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निवेदन 


प्रस्ुत ग्न्थ आधुनिक भारत का इतिद्दास नहीं है। यह गाधीजी का 
जीवन-चरित्‌ भी नही है । इस छोटी-सी पुस्तक में मारतीय राष्ट्र के जीवन भी 
उस गतिविधि का अस्फुट, स्थूल ओर श्रति सक्चित्त रेखाकन करने की चेष्टा मात्र 
की गयी है जिसका अवलबन अंगरेजी सत्ता की स्थापना हो जाने के वाद गत 
छेद शताब्दि में इस देश ने किया है) इस प्रयास के फलल्वरूप जो रेखा- 
चित्र बनता है उसमें गाघीजी का एक विशिष्ट स्थान दृष्टिमोचर होता है। 
इतिहास की अजख-घारा में पढ़े भारतीय राष्ट्र के जीवन में, काल श्रीर परिस्थिति 
के प्रभाव से एक ऐसा थुग आया जिसकी विशेष आवश्यकता और पुकार तया 
साँग थी | उत्त काल में गाघीजी थुग-पुरुष के रूप में इतिहास के रंगमच पर 
अवत्तरित ६० । स्वभावतः उनमें परित्यिति की प्रतिच्छाया थी, थुम का प्रतिनिन 
था| ऐतिहाप्तिक युग-पुरुषों का व्यक्तित्व प्रवाह-वाही होता ही है। वे एक ओर 
काल-घारा के प्रतीक होते हँँ और दूसरी श्रोर स्वय उसके प्रभाव को प्रभावित 
करते हैँ । इस स्थिति से समाज का जीवन उनके द्वारा श्रकल्पित और अमृत- 
पूर्व रूप से अनुप्राणित श्रीर गतिशील हो जाता है । 

यही कारण दे कि गाघीजी की गति में भारतीय राष्ट्र की गतिश्श्रीर उनकी 
वाणी में राष्ट्रीय अन्तर की प्रतिव्यनि दिखाई ओर सुनाई पड़ी । गत पचीस वर्षों 
से वे भारतीय हृदय के एकमात्र श्रधिपत्ति, उसके जीवन-सूत्र के श्रनन्य तचालक, 
शोर उसकी आकाज्षा तथा चेतना, उसकी आवश्यकता तथा मॉग के सजीव 
प्रतिनिधि बने हुए. हैं। भारत भूमि का कण-फण, राष्ट्र का अंग्-प्रत्यंग उनसे 
प्रभावित हुआ है। उनके द्वारा भारत के इतिहास में एक नये युग का प्रवतन 
इुआ है जिसके उज्ज्वल आलोक में राष्ट्र ने दूर तक श्रपनी ऐतिहासिक यात्रा 
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कम 
तें की है। स्वय गाधीजी को यह स्थान प्राप्त हुश्रा हे जो अतीत के अ्रचल में 
शताब्दियों से किसी ने प्राप्त नहीं किया था। भारत द्वी नहीं, प्रत्युत विश्व के 
विशाल प्रागण से उनका सुहृढ स्थान निश्चित हो गया है। भारत की समस्या 
विश्व की समस्या का द्दी अग बन चुकी है। यह देश प्रश्नों की जिस उलभन में 
फंस गया है, वह अ्रग है उसी विराट समस्या का जो विश्व जीवन को जटिलता 
प्रदान कर रही है। भारत के संम्रख गावीजी जिस आदश, जिस पथ और जिप्त 
प्रयोग-पद्धति को लेकर समुपस्थित हुए; है वह यदि व्यापक श्रोर भौतिक रूप से 
भारतीय जीवन को प्रभावित कर रही है तो अप्रत्यक्ष रूप से विश्व की जटिल 
धट्ष्यति के सुलकाव की ओर भी सकेत कर रही है। भारत के आधुनिक युग, 
उसकी वतमान परिस्थिति तथा उसके इतिहास पर गाधीजी की गहरी छाप तो 
पढ़ ही चुकी हे पर कल्पना की यष्टि का गअहुए करके भविष्य के गहनान्धकार में 
प्रवेश करने की चेष्टा करनेवाला सुदूर क्ञितिज पर भी उनकी झिलमिल आभा 
पड़ती देख रही हो तो कोई आश्रय नहीं। भारतीय राष्ट्र को गाघीजी की श्रतुल- 
नीय देन तो प्राप्त ही हुई है पर आज वे जगत्‌ के विचार और कार्य-्षेत्र में, 
मानव-समाज के विकाप्त पथ को प्रशस्त करनेवाले तत्वों को प्रदान करने में भी 
समय हुए हैं । 
इस पुस्तक में मैंने राष्ट्रीय गतिविधि की भूमिका में गाघीजी के व्यक्तित्व, 
उनके पथ, उनके प्रयोग और उनके स्थान तथा उनकी देन पर विहपम दृष्टि 
डालने की चेष्टा की है| मेरी यह चेश साथिकार है अ्रथवा श्रनधिकार, यह तो मै 
नहीं जानता पर इतना घानता हूँ कि मुझे गत पचीस वर्षों से राष्ट्रीय जीवन को 
समूल आलोढ़ित करनेवाली उस घारा में बहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसके 
स्लोत गाघीजी ही रहे हैं। वापू की वेगवती गति ने जिन चरण चिह्नों को क[छ-ह्तर 
पर छोड़ दिया उनका अनुगमन करते हुए, रंगते चलने का भवसर मैने भो प्राप्त 


[ + । 
किया । फरतः गाघीजी को, उनके द्वारा उदभत प्रद्नति को, राष्ट्र पर उनके 
प्रभाव को, भारतीय जीवन की सरिता में उनसे संभूत छदरियों को जिम्त रूप मे 
मे देखने में समर्थ हुआ हूँ उन्हें प्रकट कर देने की चेष्टा की हे | श्रपने इतिहास 
के एक युग में भारत श्रवनति के ऐसे बिन्दु पर पहुँचा जहाँ वह पूर्णतः आक्त्म- 
विस्मृत हो गया था। भारत-मू्‌ को आवश्यकता इस बात की थी कि उत्तकी गीद्‌ 
में बह सतति क्रीडा करे जिसे भारत के पावन रज्ञकर्शों से, उसके इतिहास से, 
उसके अतीत से, और उसकी सल्कृति से प्रेभ हो। अपेक्षा थी ऐसे मावों के 
उठय की जो भारत के घृणित वर्तमान के ध्वंस की श्रातुरता का सज्जन कर सके 
श्रीर भविष्य की उज्ज्वल्ता में वह श्रट्छ विश्वास उत्पन्न करे जो जीवन को स्पंदन 
प्रदान करने का कारण होता है। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि राष्ट्र की इस 
आरचश्यकता की पूर्ति को सजीव प्रतिमा के रूप में गाधीजी अवतरित्त हुए । यह 
ग्रथ इसी श्रनुभूति की प्रेरणा का परिणाम है । 

में समझता हैं कि आज भी भारतीय राष) ऐसे प्राणों की माँग कर रहा है 
जो थादर्शानुप्राणित हों, जो महाव्‌ लक्ष्य के उज्खछ पथ पर जीवनाहुति के 
लिए, तत्तर | और जो स्वय मिव्कर अपनी इड्डियों की मित्ति पर महान्‌ राष्ट्रीय 
जीवन का निर्माण कर सके | इसी में भारत का वह श्रालोकमय भविष्य निहित है 
जो मानवता की विकास-परणी को भी प्रकाशित कर सकने में समर्थ होगा | यदि 
यह प्रन्थ भारत के कोटि-कोटि नर-नारियों में से किसी एक के ज्वीवन को भी स्पशे 
कर सके, यदि किसी एक को भी प्रेरणा प्रदाध कर पके तो मे अपने श्रम को 
सफल समभूँगा। कारा की कठोर कोठरियाँ मेरी कृतशता का पात्र हैं जिनकी 
निःशब्द घढ़ियों ने मुझे इन पृष्टों को लिखने का श्रवसर प्रदान किया । 
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गांधी का व्यक्तिख-दशन 
(१) 


आज ऊपा अपनी अरुणिसा के साथ ही साथ किसी स्मृति की रेखा 
लिये हुए उद्त हुईं। जैसे निविड़ अन्यकार से आच्छन्न पथ पर भूला 
यात्री आकुछ होता हे, जैसे प्रथम वर्षा से पकिछ हुए सरिता-नीर सें 
मछलियोँ मॉज उठती हैं, जेसे असीम गगन में विहार करनेवाछा 
उन्मुक्त पक्षी पिजड़े में पढ़कर परेशान होता है, वैसे ही कारा में कैदी का 
जीवन होता है। उसके जीवन के क्षण एक के बाद दूसरे न जाने कहाँ 
विलिन होते चले जाते हैं। समय आठा है जब काछ की यह निश्चित 
ओर मन्थरगवि उसे जड़ता ग्रदान कर देतों है। फिर तो वह अपनी 
आऊछता और पीड़ा से भी परे हो जाता है। उसका चिन्मय रवरूप 
भी पथरा-सा जाता है। उस समय फिर मायाविनी प्रकृति का प्रभाव 
भी जैसे नष्ट हो जाता हे। प्रतिदिन प्राची में राग-रंज्ञिता अरुणिमा 
आदी है, अपना नतेन कर जाती है, पर कैदी की भावतन्त्रियों झक्त 
नहीं होतीं। करुणविराग ढिये ग्रतीची की सिन्दुराभा का आगमन 
होता रहता है, पर वह भी कारावासी के अन्तर को अपनी कोसल 
उंगलियों से रपशे करने में असमर्थ होकर निराशा का अन्धकार छोड़ 
लुप्त हो जाती है। 


बापू और भारत (५ 


समोहिनी संधिवेछाएंँ भी जब उसके विश्वृंखक्क अस्तित्व की 
कड़ियो को जोड़ नही पाती, तब किसमें सासथ्ये है. कि उनमें रपन्‍दन 
उत्पन्न कर सके ? जो अन्धकार ओर प्रकाश के शाग्रत वियोग को भी 
क्षण भर के छिए सयोग में परिणत कर देने की शक्ति रखती है, 
वह भी जब जड़ीभूत हुए बन्दी के जीवन में गति प्रदान करने में अक्षस 
है तो दूसरे की बात ही क्‍या करे ? बसन्‍्त की मज्भु सजरियो और 
पावस की व्यामा रसझरी में इतनी सामथ्य कहाँ कि उसकी मूछी 
भग कर सके यहाँ की क्रूर, निष्ठछुर, अनेतिक, नियमबद्धता में 
जकडा हुआ उसका पार्थिव और अपार्थिव जीवन किसी गंदी गड़ही 
के प्रवाह-हीन, प्राण-हीन ओर अविचछ घृणित जल में पड़े सूख पत्ते 
की भाँति दिखाई देता है। 

पर आज की ऊपा में कुछ चिशेषता है। चह आयी और निर्जीब 
बन्दी के रवरहीन हृदय में भी झंकार उत्पन्न कर गयी | आज की उसकी 
लाली स्मपति के परिधांन से सुशोभित थी, जिसके प्रभाव की 
उपेक्षा कारावासी भी न कर सका। आज दो अक्तूबर है। पचहत्तर 
वर्ष पूर्व, इसी दिन, भारत-भू को पावन गोद भें, नवजात बापू का 
दशेन करने के लिए, भारतीय क्षितिज पर, अनन्त सोन्दर्य की अनन्त 
राशि लिये, यह ऊषा, जीवन ज्योति की साकार श्रतिमा के रूप सें, 
आलोकित हुईं रही होगी। प्रसविनी भारत-माँ को उसने उछाह से 
बधाई दी होगी। साँ इस अभिनव, सहाप्राण शिशु को पाकर 
पुत्नवती हुईं थी । 

ऊषा के विभोहक सुख पर उस दिन की स्म्ृति-रेखा मानो आज 
भी अंकित है। स्वृति की उस रेखा में कितना बल है! उसने बन्दी 
के हृदय में भी हलचछ मचा दी। दो अक्तूबर क्‍या कोई साधारण 
तिथि है ? यह तो है वह महास्प्ृतिपवे जिसके आगमन-सात्र से सेरे 


के गांधी का व्यकिल-दर्शच 


लिए कारा के ऊँचे प्राचीरों का अस्तित्व ही जैसे मिट गया। सहसा 
ध्यान उस मुक्त-महर्षि की ओर चला गया जिसकी वार्थिव देह को 
वन्धन में आवद्ध करके पाथिवता के पुज्रक, दम्भो, अपने को छुरक्षित 
समझते है। मेरे मन को कारा की कौन-सी कडियोँ बॉधने में समर्थ 
हो रही है, जो आज्न यहाँसे निकछकर पूना की प्रशस्त अद्टालिका 
को पावन करनेवाले उन्न चरणों के निकट पहुँच गया है. जिन्हे गोरे 
सैनिको की लपछपाती संगीनों की शूझ्डला से जकड़ रखने की चेष्टा 
की गयी थी । इस पवित्र मुहूर्ते पर हृदय श्रद्धा भर पुत्रीत भावुऊता 
की अंजलि लिये उन्हीं की मानस पूजा में अवनत है। 
अपने अमू्ते भावों को व्यक्त करने के लिए हृदय सहज ही आकुल 
है। वह वापू के प्रति अपने उद्वार प्रकट करने के लिए उत्कठित है, 
पर अपनी आकाश्षा की पूर्ति में असमर्थ हो रहा है। मेरे शब्दों 
में उतनी शक्ति कहाँजो व्यपू की पूर्णता को अभिव्यक्त कर सके | 
शब्दों की असीम भक्ति और बुद्धि की अपूर्णता ने कब मानव को 
अपने अन्तर्छोंक को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में समर्थ चनाया 
है? कोमल कलियों में, ,पुष्प की सुरभि में, चपछा की चंचछ छठा 
में, चन्द्र की ज्योत्स्ना में, जलनिधि की अनन्तता सें, नीछाकाश की 
विराद शून्यता में उसे जिस अपार सोन्दर्य तथा प्रकृति की जिस 
अनुपस कला का आभास मिलछ जाता है उसे पुर्णत व्यक्त करने सें 
मनुष्य कच सफल हुआ है। सोन्दर्य की अनुभूति भले हो हो जाय पर 
उसके स्वरूप का निश्चित रेखाकन कौन कर सका है ? प्रक्राश का स्वृद्प 
क्या है इसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। द्रष्टा बलकर हम 
उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं पर उसकी रूपरेखा उपस्थित नही 
कर सकते । वीणा की स्व॒रूूहरी में वह कौन-सा अलोकिक रहस्य है 
जो हसें इस दुनिया से कहीं दूर उठा ले जाने में समथ होता है ! कोई 


बापू ओर भारत हे 


सगीतज्ञ या कछाकार भरा इसका क्या उत्तर देगा ९ यही है मेरी वह 
नैसर्मिक बाधा जो बापू के प्रति हृदय के उद्गार प्रकट करने की छाछसा 
पूर्ण करने में रुकावट डाल रही है । 
बापू की स्मृति के साथ-साथ उनके विशाल व्यक्तित्व की झलछक 
मिलती है, किन्तु अनुभूति की अभिव्यक्ति करना मेरे समान रूघु और 
पूर्ण प्राणी के लिए घंभव नहीं हो रहा है। पर मनुष्य अपनी सारी 
लूघुता, समस्त परिसीमता ओर संपूर्ण साधन-हीनता को छिये हुए भी 
स्वभाव-गत अन्त प्रेरणा के वशीभूत होकर सदा से अपने को अमि- 
व्यक्त करता आया है। अभिव्यंजन उसका धर्म है, फछत' मैं भी जीवन 
के मूछ में निहित इस प्राकृतिक नियम के द्वारा संचालित होकर अपने 
धर्म का पालन क्यो न करूं 
अतः लिखना चाहता हूँ, पर बापू तो विराद है । उसके जीवन के 
पहल एक नहीं अनेक है। उस छोटे से अस्थिपिजर में न जाने कितनी 
विशालता भरी हुई है। जिधर से देखता हूँ, जैसे भी देखता हूँ वह 
अम्बर की असीम शून्यता का हृदय भेदन करनेवाले उत्तुड्ड गिरिश्वद्ग 
की भाँति ऊँचा दिखाई देता है। इतना ऊँचा कि वहाँ तक हृष्ठि पहुँच 
ही नहीं पाती । आखिर प्रकृति ने किन तन्तुओ से उसका निर्माण 
किया है ? वापू है क्या ? इस मौछिक प्रश्न का उत्तर कौन दे? है 
क्या? का समाधान समीचीत रूप से करने की योग्यता भला मुझमें 


कहाँ ९ उस भ्रइन को वहीं छोडक्र मै तो उसे उतना देखना चाहता हर 
जितना वह दिखाई देता है। इस सा्ग पर बढ़ता हैँ तो अपने ह ष्टिपथ 

उसे चतुर्दिक्‌ प्राता हँ। विभिन्न कोणो से देखने पर उसके व्यक्तित्व 
के अनेक व्यूह दृष्टिगत होते ह। उसकी परिगणना कर च ल्ता तो 
यह पाता हूं कक वहभक्त है, वह दाशेनिक भी है। बह सत्य का 


पृजारी है, साधक है, धर्म का उत्थापक ओर नेतिकता का सस्थापक 


धू गाधी का व्यक्तिल-दशन 


है। वह समाज-सुधारक और मानवता का उपासक है। बही विद्रोही 

है, योद्धा है, सेनापति और राजनीतिज्ञ है। वह संत और तपसबी है। 

सबसे वढ़कर वह महामानव है जो आज मानवता की नेप्ठिक सेवा में 
रत है। उसमें व्यक्तित्व के उपयुक्त पहुछुओ पर ऋमश. दृष्टिपात को जिये। 
मै देखता हैँ कि उसकी भक्ति ज्ञान की शिल्ा पर आश्रित है। उसका 
ज्ञान सृष्टि के मूल में स्थित उस सत्य के साक्षात्कार की ओर उन्मुख 
है, जिसकी अभिव्यक्ति का एक पहल यह विश्व भी है। यदि ऐसा न 
होता तो गांधी अपने अहम के परिवेध्ठन को ढहाकर अपने को विराद 
समष्टि में छय कर देने में समर्थ न होता । उसके नेत्रो में स्पष्टठटः आकुछ 
विश्व की वेदना छाई दिखाई देती हे। वह जगत्‌ के समस्त पाप को 
अपने सिर ओढ़्कर उसे क्छेश मुक्त कर देने के लिए आतुर रहता 
है। वह कहता है कि “यदि हम सभी एक ही ईश्वर की सतान है और 
एक ही तत्त्व से पालित हैं तो हमें प्रत्येक के पाप का भागी भी होना 
चाहिए ।? उसकी सारी कमठता और सक्रियता जगत्‌ को कछुप ओर 
क्लेश से मुक्त करने के लिए ही है। पर इस महान यज्ञ में सल्म होते 
हुए भी उसमें कतेत्व का अहकार नहीं है। अभिमान का स्पशे नहीं, 

सफल्ता-विफलता को चिन्ता नहीं। आसक्ति नहीं, कयोंक्रि अहसाव 

नहीं । फिर रागह्वेप के लिए आधार ही कहाँ रहा ? अपने नियन्ता के 
संमुख संपूर्ण आत्मनिवेदन ही उसकी साधना है । 
उस पर किसी की निन्दा-स्तुति का कोई प्रभाव नहीं होता । वह 

निरसग अपने कर्मो को विश्वात्मा के चरणों में अर्पण कर देता है । हृदय 

में वजतोी निर्षेर रागिनी के स्व॒र-ताछ पर लहराता बापू सृष्टि की 

नियामक महाशक्ति के हाथ का छोटा सा निमित्त मान्न हो गया है। 

यह मन स्थिति द्वी तो भक्ति की पराकाष्ठटा है। कोन कहेगा कि वह भक्त 

नहीं हे ? पर क्या उसके जीवन का यद्दी एक पहल है? वह भक्त 


बापू ओर भारत । पा 


है तो दाशेनिक भी है। वह सत्य का पुजारी है और इस हेसियत,में 
वैज्ञानिक भी है। वह आदशेवादी है, अतएव साधक है। इसी नाते 
वह तपरवी है। दाशेनिक बापू जीवन के रहस्यमय मूलतत्त्व में दाशे- 
निक की भॉति प्रवेश करना चाहता है। जीवन ओर जगत्‌ के 
सम्बन्ध का प्रकृत रूप देखना दाशनिक का काम होता है) गांधी की 
दृष्टि इस गूढ़ प्रदेश का पर्यवेक्षण करने की चेष्टा करती है और बाह्य 
के आडम्बर तथा भोतिकता के परिधान से आधवुत जीवन के वास्तविक 
स्वरूप का दशेन करना चाहती है। गाधी--दाशेनिक गाधी--इसी दरशेन 
के आधार पर कह उठता है--/अन्धकार के मध्य में प्रकाश की सत्ता 
व्थित है। झत्यु के गर्भ में जीवन का सनातन निवास है।” इन्द्र एक 
ही अद्वेत सत्ता की अभिव्यक्तियों है। एक होते हुए भी दो विभिन्न रूपो 
में इृष्टिगोचर होनेवाले दोनो पहछुओ का चिर अस्तित्व उस शाश्वत 
इन्छ् के रूप में स्थित है जिसके सयोग का परिणाम ही यह सृष्टि है । 
गांधी की दाशेनिकता उसे इसी गूढ़ रहरय का आभास प्रदान करती 
है। पर चह कोरा दाशेनिक ही नहीं है। कोरे चुद्धिवांद और शुष्क 
ताकिकता की सीमा से ऊँचे उठकर अनुभूति के प्रदेश में प्रवेश 
साधना का छक्ष्य होता है। गांधी सत्य का भावुक पुजारी भी है अतः 
इस इन्ह में ओर इन्द्रों के संघर्ष तथा सयोग में निहित सत्य का 
शोधन ओर साक्षात्कार करना चाहता है। 
सत्य के शोधन में संल्म्त वापू यह देखता है कि इन्द्रो के 
अनवरत सधपे में अन्धकार पर प्रकाश की, मृत्यु पर जीवन की, असतत्‌ 
पर सत्‌ की विजय र्ृष्टि का नेतिक विधान है। इस सत्य की अनुभूति 
ने गांधी के संमुख जीवन ओर जगत्‌ के प्रयोजन ओर उसके छरद्ष्य 
को उद्घाटित कर दिया है। उसकी दृष्टि में सृष्टि का विकास निष्प्र- 
यीजन नहीं है | चह यह नहीं मानता कि कुछ जड़, अन्व और उच्छूंखल 


७ गार्धी का व्यफ्िल-दर्शन 


भोतिक शक्तियों से उद्भूत पार्थिव पिंडो का आबारों की तरद्द अनन्त 
जून्यता में निरन्तर, निरुद्देश्य घूमते रहना और घृमते-धूमते बिलछ॒प्त हो 
जाना सृष्टि के विस्तार की एकमात्र साधार कल्पना ओर व्याख्या 
है। सत्य का शोधन और उसकी साधना उसे विपरीत परिणाम पर 
ले जाती है। जीवन और जगत्‌ का विकास हआ है इस प्रयोजन से 
कि असत्‌ पर सत्तू की विज्ञय का, अन्धकार पर प्रकाश की विजय का 
अक्षय लक्ष्य पूरा किया जा सके । गाधो को दृष्टि भें आद्या महाशक्ति 
को यही अभीष्ठ है ओर सारा विधि-विधान उस अभीष्ट की पूर्ति के 
साधन के रूप में स्थित है। “सत्यमेव जयते नानृवम” यही महा 
सूक्त है जिसे व्यक्त ओर सिद्ध कर देने के लिए जीवन ओर जगत 
की रचना हुई है। 

जगत्‌ का यह महाप्रयोजन जिसे भासता हो उसके लिए जीवन के 
आदृश की स्थापना कर लेना कहाँ कठिन हो सफ्ता है ? फलत' गांधी 
के लिए वह आदर्श रपष्ट है और इसीलिए मे कहता हूँ कि वह आदर्ण- 
वादी भी है। उस आदश की कल्पना के आधार पर ही वह व्यक्ति- 
गत तथा सामाजिक जीवन का विकास चाहता है। व्यक्ति और 
समाज का विधेय पथ वही दे जिस पर चढूकर वह अपने जीवन में 
सत्य और प्रकाश की विजय-चेजयन्ती फहरा सके । इसी में जीवन का 
सोन्दर्य हे, सत्य की आराधना हद ओर विश्व का कल्याण है। यह 
धारणा ही उसे साधक बनाती है, क्योकि अवनी को अपना कार्यक्षेत्र 
बनाकर जीवन को उस दिशा में, उस बिन्दु पर ले जाना उसका प्रयत्न 
है जिस पर सत्य, सोन्द्य और शिवत्व का आलोक झलक उठता है। 
सत्य के प्रति बापू की इस नेप्ठिक आस्था और विश्वास ने अ्खर 
साधना की सृष्टि कर दी है। फल्तः सिद्धि के लिए उसका सारा 
जीवन उस कठोर तप का रूप ग्रहण कर चुका है जिसकी प्रज्वलित 


वापू और भारत टः 


अग्नि में वह प्रायों को आहत कर देने के लिए सदा तत्पर 
रहता है | 

पर केवल इतने में भी बापू का व्यक्तित्व परिमित नहीं है। जरा 
हटकर उसे दूसरे कोने से देखिये। आप देखेंगे वह धम के प्रकाड 
उत्थापक, नेतिकता के तेजस्वी संस्थापक ओर समाज के सुदृढ़ सुधारक 
के रूप में दृष्टिगोचर होता है। धर्म के नाम से भडक उठने की 
आवश्यकता नहीं | बापू का सम्बन्ध रूढ़ियो और अन्धविश्वासो पर 
आश्रित कमंकांड तथा अनेक प्रकार के क्रिया-कलापो से आवेष्टित, 
उन्त जजर समप्रदायों से नहीं है जो संप्रति धर्म के नाम से विख्यात 
है | इनके पक में तो वाह्तविक धर्म डूब गया है। ये धर्म के सहायक 
नहीं विघातक ही रहे है। धर्म तो उच्च ओर उपज्ज्वछ प्रकाश-स्तम्भ 
का नास है जो मलुष्य के अन्तर के चारो ओर व्याप्त अन्धकार को 
छिन्न-भिन्न करके उस पथ को आलोकित करता है जिस पर अग्रसर 
होकर बह अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है। स्वरूप का दशेन 
उस चिरशान्ति का सजन करता है जिसे प्राप्त कर प्राणी फिर कुछ 
पाने की लालसा नहीं करता, 'य लव्ध्वा चापर ल्ञाभ सन्यते नाधिकं 
तत ? । दा द्र॒ष्टु म्वरूपेड्वस्थानम्‌” अथौत्‌ उसे देखकर आत्मा अपने 
ही स्वरूप में अवस्थित हो ज्ञाती है। अपने उस रबरूप में, जो 
सहज ही मुक्त, निसर्गत अक्षर ओर ग्रक्गत्या असीम अतएंव विश्ञु है। 
तात्पय यह कि धर्म वह प्रकाश है जो जीवन के स्वरूप-दशेन का 
साधन हे | | 

अनन्त चेतन-धारा के अनन्त प्रवाह में, अनन्त बुल्बुलो की भाँति 
उत्पन्न हुए अनन्त व्यक्तित्वों की विभिन्‍नता ओर अनेकता में स्थित, 
एक ही सत्ता अहम्‌ के अज्ञान को विनष्ट करके समृष्टि को अनन्ता 
में लय हो जाय, यही प्रकृत धर्म है। यही धर्म वह धारणा है जिस पर 
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विरव स्थित है। यही धर्म वह लक्ष्य और साधन तथा आदशो है 
जिसकी ओर जीवन का अभिमुख होना प्रगति है। जीवन का स्वभाव 
जदता नहीं है। उसका लक्षण ही है निरन्तर गति। र्ृष्टि के मूल में 
गति ही मुख्य कारण है। पर गति किस ओर हो, कहा हो, कैसे 
हो ? क्या निरुहेश्य, निष्प्रयोजन गति को लेकर सखति आविभूत हुई 
है ? प्रकृति की अहृट, सूक्ष्;, अविचलछ ओर कठोर नियमवद्धता ही 
इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर है । नियसवद्धता जहाँ हे पहोँ प्रयोजन 
का होना अनिवार्य है। फलत प्रयोजन है, ओर चह यह हे कि जीवन 
अपनी अनेकता की ल्‍माया तथा विभिन्नता की आआान्ति से झुक्त होकर 
वास्तविक ओर अक्षय एकता का रसासादन करे। यदी है सत्य, 
यदी है प्रकाश ओर यही हे धर्म । इसके विपरीत जो है वह असत्य, 
अन्धकार ओर अधम है। 
गाधी इसी धर्म का उपासक है। यह घर्म मानव-जीवन से विलुप्त, 
हो रहा है अत' गाधी उसके उत्थापन में सलग्न है। इसी धर्म की ओर, 
सत्य ओर प्रकाश की ओर जीवन ओर जगत्‌ को गतिशीछ बनाना 
उसकी चेष्टा है । बापू इसी गतिवाद का, इसी धर्स का पोषक है। 
उसके ब्रह्म चर्य में, उसके आस्वाद में, उसके अपरिग्रहमें, उसकी अहिसा 
में इसी गतिचाद की झलक है। याद रखिये कि बन्धन में गति नहीं हे 
ओर वासना वन्धन का मूछ है। चासना का मूठ और उसका आधार 
अहम है। अहम्‌ विभिन्‍नता का, अनेकता का, पार्थक्य का ही दूसरा 
नाम है। उसी को पर्याय और जनक है । यह भहम्‌ ही वासना और 
वनन्‍्धन का मूल हैे। भोग के भवन की रचना का आधार अहम को 
वासना ही है। यह वह बन्धन और वद्द समस्या है 'जो जीवन की 
प्रगति का अवरोध करती है तथा उसे पीछे खींचती हे । अहम के 
मिरले से वासना सिटती है और वासना मिटी तो जीवन विकास की 
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ओर उन्मुख हुआ। बापू का आस्वाद उसका अपरिग्रह और उसका 
ब्रह्म गय अहम्‌ की वासना के बन्धन को काटने के छिए है। हिसा का 
जन्म भी क्‍या अहम के गे से नहीं है ? अहम से राग, राग से भय, 
भय से हप, हष से क्रोध ओर क्रोध से हिसा। यही कड़ी है जिसका 
मूल अहम में है। 'से? और मेरे” से ही राग और तदनन्तर एक के 
बाद दूसरी कड़ियाँ परस्पर आबद्ध होती चलछती हैं। बापू की अहिसा' 
की कल्पना महृती ओर सीमा-रहित है। वह नकारात्मक नहीं निम्चया- 
त्मक है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय है, निर्जीव नहीं सजीच हे। उस कल्पना 
में अहम्‌ ओर उससे उद्भूत उन विकारो का विनाश सम्मिित है जो 
न केवल व्यक्ति को अपितु विश्व को क्षत-विक्षत कर रहा है । 

यही वह सोलिक, स्वाभाविक ओर वास्तविक धर्म हे जिसे मोहा- 
चव्छज्ञ मानव आज विस्मृत कर चुका है। विपरीत सार्गे पकड़ कर, और 
अधोगति ग्रहण करके वह अपनी प्रगति तथा सस्कृति की ओर, विकास 
तथा उन्नति की ओर, अग्रसर द्योता हुआ समझने की भूल करता है। 
यह भ्रम उसकी अवनति का चरमस रूप है । पथ से भ्रष्ट हुई मानवता को 
अपनी उद्दाम आत्मा की प्रचंड हुंकार से सावधान करनेवाला मसद्दात्मा 
स्वयमेव वह ज्योति है जो मनुष्य को अज्लान के प्रभूतान्धकार से 
बाहर निकलकर सत्पथ की ओर बढ़ने के छिए सकेत कर रहो है । 
इस उपयुक्त व्यापक धम के प्रकाश में बापू विवेक का नया मानदड 
स्थिर करता है। वह उचित ओर अनुचित, पाप ओर पुण्य, नेतिक और 
अनेतिक की जॉच के लिए अपनी कसोटी रखता है। उचित-अनुचित 
की विवेचना के लिए हमारे पास आधार क्या है ? जिविव साम्प्रदा- 
यिक धर्म ग्रन्थों की व्याख्या, सामाजिक रीति-रिवाज और अतोत की 
परम्पराएँ तथा संस्कार उचित-अनुचित का निर्धारण कर देते हैं । पर 
इससे क्या प्रइन हल हो जाता, है? जो एक स्थान पर उचित माना 
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जाता है वही दूसरे स्थान पर अनुचित हो जाता है। हम देखते हे 
एक सज़हव में जो धर्म दे वही दूसरे में अधम हे। ऐसी स्थिति में 
क्या यह मान छेना होगा कि विभिन्न युगो और विभिन्‍न स्थानों में 
प्रचलित रीति-रिवाज और धार्मिक गुरुओं की घुद्धि से सापेक्ष सा 
ही उचित-अनुचित की सत्ता है? यदि यही है तो नेतिकता का कोई 
निरपेक्ष अस्तित्व रहा ही नहीं। फिर जिस नेतिकता का रघतन्त्र 
अरितत्व नहीं रहा बह पूर्ण सत्य भी नहीं हो सकती । कह सकते हें. 
कि समय और परिस्थितियों के अनुसार जब जो बात समाज ओर 
जीचन के लिए हितकर तथा उपयोगी हो चही उचित मानी जाती है 
और जो उसके विपरीत हो वह अनुचित हो जाती है| पर इसके. 
अनुसार भी नेतिकता उपयोगिताचाद से सापेक्ष हों जाती है और 
उपयोगिता के सम्बन्ध में विभिन्‍त छोगो की दृष्टि भिन्न-भिन्न हो सकती 
'है । उस स्थिति में कोई जिसे डचित समझता है उसे दूसरा अनुचित 
समझ सकता है । फिर तो नंतिकता का आधार इतना सरछ हो ज्ञाता 
है कि वह स्वयसेव उसमें डूबती और उतराती रहती है। 
पर बापू की दृष्टि भें नतिकता तरल नहीं सारभूच, सापेक्ष नहीं 
स्वतन्त्र है। उसके मव से वह नियामिका शक्ति है जिसके द्वारा 
विश्व-विधान का संचालन अविरत होता रहता है। नेतिकता की यह 
कल्पना उसे एकान्त सत्य की सत्ता श्रदान करती है। गांधी की इस 
कल्पना के मूल में सप्टरिसस्वन्धी उसका वह विश्वास है. जिसका 
उल्लेख ऊपर किया गया है। यदि सृष्टि सप्रयोजन है और विश्व उस 
प्रयोजन की सिद्धि का साधन है तो जीवन की गति के लिए निर्धारित 
पथ और नियमों का होना अनिवाये है। अपूर्ण तथा असत्य भावों से 
भावित चिश्व सत्य ओर प्रकाश की अर्थात्‌ अपने उष्ज्यछाश की वितरण 
में पूणेता प्राप्त करे। विकास की उसकी यात्रा इसी की प्राप्ति के लिए 
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है। जीवन की इस उन्मुखता को विकसित करने में जो सहायक हो 
वही नेतिक ओर उचित है। जो उसे दूसरी दिशा की ओर ले जाय 
वही अनेतिक ओर निषिद्ध है। जीवन के जो तत्व और आचरण 
मानव के अहंभाव को, उसके वन्धन को, उसके स्वार्थ ओर उसकी 
बासना को परिपुष्ट करते हों वे अनेतिक और असत्य हैं, क्‍योंकि वे 
जीवन की अपूर्णता का पोषण करते है । पर जो व्यक्तित्व का विराद्‌ 
विश्व में छय कर देने में सहायक हो, जो अनेकता में एकता का संचार 
करता हो ओर स्वार्थ की सकुचित सीसा का नाश करके विश्व की 
समस्या की अनुभूति अपनी समस्या के रूप में कराने में समर्थ होता 
डो वही उचित ओर नेतिक है; क्योकि उसी में जीवन की पूर्णता की 
ऊलुभूति है। उसी में जीवन के सत्यांश, सौन्द्याश या शिवांश की 
प्रतिच्छाया झलक उठती है । 

यही है वह तुला जिस पर बापू डचित-अनुचित को तोलछता है 
आओर यही है वह मानद्ड ज्ञिससे वह विवेक को मापता है। इसी 
के आधार पर वह जीवन के आच रण को आश्रित करवा है। व्यक्तिगत 
जीवन हो या सार्वजनिक, उसकी दृष्टि में सबको कसने की कसोटी 
यही है। गाधी यह नहीं मानता कि व्यक्ति भोर समूह परस्पर भिन्‍न 
होते हैं। व्यष्टि से समष्टि का निर्माण होता है। व्यक्ति समूह का 
पूरक दे और समूह व्यक्ति का पोषक | दोनो का सम्बन्ध अविच्छेदय 
है , क्‍योंकि एक कारण है ओर दूसरा कार्य। कार्य में कारण का 
विलछोप नहीं समावेश रहता है ; अत: व्यष्टि और समष्टि की एकता 
सिद्ध है । 

ऐसी स्थिति में दोनों के हित, रवार्थ और लक्ष्य परस्पर विरोधी 
नहीं हो सकते। यह धारणा आन्त है कि नेतिकता का सम्बन्ध 
केवल व्यक्तिगत जीवन से है मानो व्यक्ति का जीवन समूह के 
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जीवन से प्थक्‌ है और व्यक्ति के लिए जो आवश्यक है. वही उसके 
समूह में मिल जाने पर आवश्यक नहीं रह जाता। वापू आज के 
मानव को इस विमृढ़ता से परे ले जाता है। जीवन, उसका भ्रत्येक 
पहलू , उसके समग्त अंगोपाग, यहाँ तक कि विश्व भी उसकी दृष्टि 
में भी समवेत रूप से साधन-मान्र 'है उस छत्यय की पूर्ति का जिसे 
प्राप्त करना विश्वात्मा को अभीष्र है। फलत, जगत्‌ ओर जीवन के 
अग्रत्यग पर, उसके पारस्परिक सम्बन्ध ओर उसकी गति-विधि 
पर एक ही छाप होनी चाहिए। बह छाप है नेतिकता को, क्योकि वही 
आदर्श की प्राप्ति का पथ प्रशस्त करती है तथा उचित सारे का सकेत 
ओर निर्धारण करती हे । 

यही कारण हे कि गांधी मनुष्य की प्रत्येक समम्या को, उसके' 
प्रत्येक कार्य और प्रयत्न को, उसके विधान ओर व्यवस्था को एकमात्र 
नतिक दृष्टि से देखने को वाध्य होता हैे। राजनीति हो या अथेतीति, 
समाव-नीति दो या शिक्षानीति, सवका समावेश और समिश्रण 
उसकी अमर नेतिक नीति में ही होता है। जब तक यह न हो तथ तक 
कोई भी नीति उसके छिए नीति नहीं दुर्नीति है। आधुनिकता का 
उपासक बड़े दम्भ से गरज़कर कह उठता है कि राजनीति का धर्म 
तथा नीति से, कोई सम्बन्ध नहीं | पर इसी कारण तो सानव दुद्यन्त 
पञ्नु से भी भयावह हो गया है। विकास का यात्री, पुर्णेता का पथिक, 
मुक्ति का अभिलापी अपने ही द्वारा निर्मित वन्धनों से जउत्पीढ़ित हो 
रहा हे। उसके स्वार्थ का, उसके अहकार का, उसके अन्‍्तहंन्द्रों का, 
केसा वीभत्स नतेन हो रहा है ? उसकी व्यवस्थाएँ उसके लिए अम्ि- 
जाप वन गयी । उसकी विभूति और उसका ऐख्वर्य स्वय कालामि बन- 
कर उसे भस्म कर रहे है। जिसे आज का मानव संस्कृति समझता 
है वही उससे विनाश का अभिनव उपक्रम रच रही है। 


बापू ओर भारत १2 


आखिर यह विकार, यह बिभीपिका, यह वेपरीत्य क्‍यों ? इसीलिए 
कि सनुष्य ने अपनी मूढ़ता में उचित और उन्नत पथ का परित्याग कर 
दिया है। जगत्‌ क्षणमात्र के लिए सी, किसी एक बिन्दु पर रुके रहने 
में असमथ है क्योकि रुकना उसके स्वभाव और धर्म के विरुद्ध है। 
वह चलेगा। आगे की ओर नहीं तो पीछे की ओर चलेगा | ऊध्वंगति 
से विम्रुख हुआ तो अधोगति सिर पड़ेगी। गांधी मानवता की इस 
अधोगति का अवरोधक है। वह पतन की ओर पलायसान जगत्‌ को 
तीत्र वेग से रोकने सें ओर रोककर ऊध्वें की ओर अभिमुख करने 
में सलम्त है। जीवन को नेतिकता से ओतमग्रोत करने का उसका प्रयत्न 
उसी चेष्टा का रूप है। जो भी अनेतिक हो, असत्य हो, स्वार्थ ओर 
अहम के भावों से भावित हो उसका प्रतिरोध करना ओर उसके स्थान 
में नेतिकता का उद्गोधन करना उसकी साधना हे । 

चिन्ता नही उसे किसी के ढ्वारा उपहास किये जाने की। दुघधष 
प्रसुता और प्रचड पशु-शक्ति का भय नहीं। वह अपने मार्ग पर 
चलेगा और आवश्यकता होगी तो एकाकी चलेगा। कठढेत्व के दुम्भ 
के साथ नहीं, अपितु विनम्र साधक की नेष्ठिक आस्था के साथ, अना- 
सतक्त और असग भाव से, केवल कतव्य-बुद्धि लेकर चलेगा। यही है 
उसके व्यक्तित्व का दूसरा पहल जो नेतिकता के सस्थापक के रूप में 
उसे हमारे समुख उपस्थित करता है । 

वहुधा साधारण बुद्धि उसे समझने में असमर्थ होती है. क्योकि 
'उसके कार्यो में यदा-कदा असगति का दोष दिखाई देता है। स्मरण 
रखिये कि तक कि कसोटी पर उसे समझने की चेष्टा करना पर्याप्त 
नहीं है , क्योकि वह केवल तक द्वारा संचालित नहीं है। जीवन के 
अ्रति उस्तका दृष्टिकोण ही नेतिक है। और नेतिकता का आधार है 
अन्तरचेतना । सूक्ष्म से सूक्ष्म तके भी वहा नहीं पहुँच पाता, क्योकि 
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उसके लिए वह भी स्थूछ ही होता है। फछतः विशुद्ध तक से वापू 
के कार्यों की समति-असगति की विवेचना करना हो व्यथ है । 

एक उदाहरण छीजिए । राजकोट के राजा और उनके मन्त्री वीरवाला 
ने प्रतिज्ञा भग की । स्वार्थ और द्स्भ के वशीभूत होकर उन्होंने ऐसा 
किया था। अपने स्वार्थ के छिए वचन सग करना और सत्य को छोड़कर 
असत्य का आश्रय लेना स्पष्टत, नेतिक पथ का परित्याग करना था। 
बापू को राजकोट-नरेश के इस कार्य में अनेतिकता का आभास मिला । 
फलत उसका प्रतिराध करने के लिए अग्नसर ट्टोना अनिवाय दो 
गया | गाधी ने कदम उठाया और मरणु-पर्यन्त उपचास करने की 
चोपणा कर दी । उसका छक्ष्य था नेतिक पथ से अनीति का विरोध 
करना और रवत कष्ट उठाकर राजा ओर मन्त्री के अन्तर्छोक में नेतिक 
प्रकाश का सर्जन करना। परन्तु गांधी ने एक बात ओर कर दी। 
उपवास की घोपणा के साथ-साथ उसने वायसराय से भी अपील कर 
दी कि वे संघ-न्यायालय के विचारपति से यह निर्णय करा दे कि 
किसका पक्ष न्‍्यायसगत है । यदि वायसराय इस शर्ते को स्वीकार कर 
ले तो उपवास समाप्त हो जायेगा । 

आमरण अनशन की उसकी इस घोषणा से आसमुद्र-हिमाचल 
भारत-भू हिछ उठी । वायसराय भी कहीं अपनी यात्रा छोड़कर दिल्ली 
दोड पड़े । एक सप्ताह भी वीतने नहीं पाया था कि वायसराय ने शर्त 
मजूर कर लेने की घोषणा की । उपवास समाप्त हो गया । कुछ समय 
'बाद न्‍्यायाछूय के विचारपति ने निर्णय प्रदान किया और बह निणेय 
भी गांधी जी के पक्ष में ही हुआ। पर यह क्‍या ? सहसा एक दिन 
बापू बोल उठा, “राजकोट में मेरी पराजय हुईं। मुझसे भूल हुई। में 
राजा और वीरवाढा से क्षमायाचना करता हूँ”? । 

अब दुसरी बार जगत्‌ स्तव्ध हो गया। यह कैसा गोरखघधा 
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है ? इतना तूफान, इतना संकट ओर इतनी हलचल उत्पन्न करने के बाद 
फिर यह क्‍या हुआ ? गांधी चिक्षिप्त है क्या ? अपने प्राण और देश की 
भावनाओं के साथ यह केसी क्रीड़ा ? राजकोट की प्रज्ञा के साथ ही नहीं 
प्रत्युत समस्त देशी रियासतों की उत्पीड़ित जनता के साथ यह कैसा 
विश्वासघात ? यह घोर बिधातक असगति क्यो ? छोगो के हृदय में 
उपयुक्त भावों ने कोछाहछ मचा दिया । यह सब हुआ पर बापू था 
अविचल । उसे अपने पद और प्रतिष्ठा की चिन्ता नहीं थी | हँसनेवालो 
की हँसी की परवाह भी नहीं थी। छोग क्या कहते हैं इसकी ओर ध्यान 
न था। न अपनी पराजय स्वीकार करने सें कोई संकोव था और न 
अपने नेतृत्व के खतरे में पड़ जाने का भय | 
आखिर यह रहस्य है क्‍या ? तक की दृष्टि से और छौकिक स्वार्थ 
को दृष्टि से जो हुआ वह ग्राह्य प्रतीत नहीं होता । फिर बापू क्‍या पागछ 
है ? बिचार कीजिये कि बात क्या थी ? क्यो उसने पछटा खाया और 
यह स्वरूप अहण किया ? इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा गम्भीर नेतिक 
दृष्टि रो विचार करने पर | गाघधी मानव है, देव नहीं । विकारी है, 
निर्विकार नहीं । साधक है, सिद्ध नहीं। अपने सम्बन्ध में वह इससे 
अधिक दावा भी नहीं करता । वह भूल करता है क्योकि आन्ति मानव 
का घम्म है। पर भूल करते हुए भी वह अपना कठोर आहछोचक है। 
यही उसकी विशेषता है। उसकी दृष्टि बह्िमुंखी नहीं अन्तमुखी है । 
वह अपने से ऊँचे उठकर, काफी ऊँचे उठकर, अपने को देखने की 
क्षमता रखता है। अपनी विक्ृति, अपना दोरबेल्य, अपनी भ्रान्ति को 
पकड़ लेने में उसे इसी कारण सफलता मिल जाती है। हम सबकी 
भाँति उसमें आत्मगप्रवचन नहीं। वह अपने को पहचान लेता है। 
असत्य और अहम से, समझोता कर लेना उसे अभीष्ट नहीं । फलत: 
पथ से एक बार डिग जाने पर भी पता पाते ही वह सुधार में रत द्वो 
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जाता दै। फिर अपने को दंड देने में तथा सत्पथ पर छाने में, और 
लक्ष्य की ओर उत्परित करने में कठोरता से काम लेता है। ऐसा करते 
हुए उसे न छोकिक रवा्थ की चिन्ता होती है और न अहमहमिका 
आवबद्ध कर पाती है। किसी की आछोचना और उपहास भी प्रभाव 
नहीं डाल पाता। अपने को मिटाकर भी वह सत्य की रक्षा करता 
है। यही है उसकी महत्ता और यह है उसका तप ! 

उपयुक्त घटना में उसने अपने विकार को तत्काल पकड़ लिया | 
राजकोट-नरेश और दरवार वीरवाछा ने स्वार्थ, दम्भ ओर अहंकार के 
बच्चीयूत होकर सत्य की उपेक्षा की थी। उनकी इस अनीति का 
प्रतिरोध नीति के आराधक और पोषक बापू को करना अनिवाय था। 
पर प्रतिरोध करना था नंतिकता की स्थापना के छिए। प्रतिरोध करना 
था राजकोटाघीश्वर तथा बीरवाला के हृदय में सत्य के उदठ्गोधन 
ओर प्रकाश के प्रकाशन के छिए। बापू के पास उसका एक दी उपाय 
था | कष्ट-सहन, तप और त्याग के द्वारा अहम की मिथ्या, आ्रान्त तथा 
भ्रष्ट भावना से भावित उपयुक्त सज्ननो के अन्तःकरण में उनके आन्त- 
रिक उज्ज्वछाश् को उज्जीवित कर देना । केचल कतेब्य-बुद्धि से, निर्लिप्त 
और संगहदीन दोकर, सत्य की उपासना मात्र के लिए उसे पथारूढ़ 
दोना चाहिए था। सफलता-विफछता की चिन्ता नहीं होनी चाहिए 
थी। विजय-पराजय का भाव नहीं आना चाहिए था। लक्ष्य था 
सत्य की ज्योति जगाना ओर बापू था निमित्त। जीवित रहते हुए 
यदि रक्ष्य की पूर्ति न कर पाता तो मरकर अपने क्तेंग्य का पालन 
करता । यही था उसका विधेयपथ | 

पर वह इतना निर्विकार नो सका। मानव सुछम दुवेलता ने! 
उसे प्रताडित किया । संभवतः उसका अहम्‌ भी जाग उठा था। कदा- 
चित्त उसे अपनी विजय की कामना हो गयी थी | यह ठीक है कि उसे 
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अपने पक्ष के न्‍्याय-सगत द्वोने में विश्वास था फिर भी उसने वायस- 
राय से हस्तक्षेप करने की माँग की । हस्तक्षेप को ही उसने अपने 
अनशन की समाप्ति की शर्त बना दिया था। श्रशन किया जा सकता है 
कि “सत्यमेव जयते नानूृतम?” यदि अटल नेसर्गिक महासत्य है, यदि 
वद्दी विश्व का नेतिक महाविधान है और बापू को यदि उसमें अविचल 
श्रद्धा थो तो फिर सत्य की विज्य के लिए वह भौतिक शक्ति ओर 
प्रसुता की शरण क्‍यों गया ? यातो सत्य की शक्ति में अविश्वास था, 
अथवा प्राणो का मोह था, अथवा अहम्‌ जगा था, जो अपनी विजय 
की लिप्सा कर रहा था। तभी तो यह जानकर कि वायसराय रामकोट 
दरबार को दवा सकते हैँ, बापू ने उनकी शक्ति का आश्रय लिया । 
इस प्रकोर राजकोट के ठाकुर ओर मन्त्री का उत्तमाश केसे उद्‌चुद्ध 
हो सकता था? जिस अहम ने राजकोटाधीश तथा उनके मन्त्री 
को अदेतिकता की ओर अग्रसर किया था उसी अदम्‌ ने उसका 
प्रतिरोध करनेवाले बापू को भी क्या प्रभावित नहीं किया ? यह्द तो 
अनेतिकता की ही विजय ओर नेतिकता की पराज्य थी। हिसा जीती 
ओर अहिसा की हार हुई। वायसराय ने हस्तक्षेप क्रिया । राजकोट 
द्रबार दबाया गया गाधोजी का अनशन समाप्त हुआ। उनके प्रभाव 
का डका बज उठा। उनकी असाधारण शाक्ति की सत्ता ज्ञात हुई । 
विरोधी पर उन्हें विजय मिली । यह सव हुआ, परन्तु नेतिकता की 
विजय नहीं हुईें। अभहम्‌ पर अहम्‌ की, दुम्भ पर दृम्भ को, शक्ति'पर 
शक्ति की ही सत्ता जमी । अन्तरचेतना उस उत्तम, उज्ज्वछाश से आलो- 
कित न हुई जो जीवन को विकास की ओर ले ज्ञाने का कारण होती 
है। यह तो गाधी पार्थिव नहीं किन्तु चिन्मय गाधी की पराजय ही 
-थी । फलत बापू की अन्तहष्टि ने अपने स्वरूप को पहचान लिया। 
उसने अपने विकार को भी पकड़ लिया। अपने रूक्ष्य और कार्य में 
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असंयति देख छी। उसके हृदय में अन्तदः भसत्य पर सत्य की 
विजय हुई। दानव पर देव की प्रश्नुता स्थापित हुई। गांधों ने देख 
लिया कि क्षण भर के लिए ही सद्दी, प्रकाश पर अन्धकार विजयी 
हुआ । फलत्तः ज्योति स्वरूप गाधी ने पद्‌, प्रतिष्ठा और अहम्‌ को कुचढ 
कर अपनी पराजय रवीकार कर छो । पशाजय की यह स्वीकृति चर्तुत 
सत्य की, नेतिकता की, उज्ज्वछांध की विज्ञणर थी । जगत्‌ जिसे उसकी 
विजय समझता था उसमें उसकी पराजय थी ओर जिसे उसने अपनी 
पराज्य घोषित किया उसमें उसकी सच्ची विजय थी । यही “है दृष्टि 
जिससे देखे बिना गाधी में असगति का दोष दिखाई देता है। साधा 
रण चुद्धि और दृष्टि उसे समझ नहीं पाती । 

जीवन के प्रति जब उसका सारा दृष्टिकोण ही नेतिर है तो उसके 
आधार पर जीवन ही नहीं अपितु जगत्‌ का निर्माण करने को चेष्टा 
करना उसके लिए स्वभावसिद्ध है। यही कारण दे कि समाज की सारी 
व्यवस्था को, सारे विधान और सघटन को उसी की भित्ति पर स्थापित 
करने सें वह विश्व का कल्याण देखता है। आज्ञ के सामाजिक संघटन 
के मूल में ही उसे अनेतिकता को गन्ध मिलती है। प्रभुता और मद, 
शासन ओर शोपण, स्वार्थ और चासना पर स्थावित व्यवस्था में, 
अनाचार और पशुता, दमन और हिसा, ऊँच और नीच का कराल 
और बोीभत्स नृत्य होना अनिवार्य है। फछत. बापू समाज का खुधार 
चाहता हैे। बह चकतियों छगाकर नहीं बल्कि उसके भूठ को ही परि 
चर्तित करके सुधार करना सभव समझता है। व्यक्ति से समूह बनते 
है और समाज में सामूहिक सन'स्थिति और असन्तर्छोक का प्रतिचिम्य 
भी ससाविष्ट हे। इसी कारण गांधी व्यक्ति के परिवर्तन से समाज को 
परिवर्तित करने की चेश्ठ आरम्भ करता है। इस रूप में चद समाज 
के महान्‌ सुधारक का अभिनय करता दिखाई देता है | 
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किसी तीसरी दिशा से पुनः दृष्टिपात करता हूँ तो बांपू के 
व्यक्तित्व का दूसरा ही व्यूहू नजर आता दहै। देखता हूँ कि वह 
योद्धा दै, सेनापति है, विद्रोही है, नेता है, वक्ता है, और है कुशल 
राज्नोतिज्ञ | उपयुक्त व्यूह के एक एक अग को देखिये। उसके. 
ज्ञोवन पर दृष्टिपात कीजिये और आप देखेंगे कि वह विशाल रणांगण 
के रूप में प्रदर्शित है। बापू योद्धा है और संग्राम करता है, पर 
यह युद्ध किससे करता दे ? युद्ध करने के लिए तो शत्रु चाहिए और 
गांधी स्वय अजन्नात-शन्नु है। पर किसी का शत्रु न होते हुए भी 
बह शत्रु है ओर शत्रु हे स्वयं शत्रुता का । शत्रुता, द्वेप ओर युद्ध की 
सारी भावना ही मनुष्य के अहम पर स्थापित है और बापू स्वतः 
अहंबाद की सीमा उद्ध्च॒स्त करने में सलग्त है। अहम्‌ ही बन्धन 
है मुक्त सानव का। उसमें राग और मोह है अपने से, तथा 
पार्थक्य है. विंच्व से। यही वह विष हे जो आत्मा के प्रक्ृत स्वरूप 
को विक्ृत बना देता हे। अपनेपन में विस्म॒ृति, मिथ्यात्व तथा 
द्म्भ है । 
लसके जागरण से स्व! का स्वार्थ हो आदर्श हो ज्ववाहेजो 
विश्व का द्रोही और हेषी बना देता हे। शत्रुता और हिंसा का यही 
पूल है। बापू इसी मोलिक महारोग से युद्ध ठानता हे। स्वार्थ से, 
सार्थे पर स्थापित सारी व्यवस्था से, स्वार्थ से ही उद्भूत और 
विकसित सारी भावना से युद्ध करना उसका रवभाव हे। जाति- 
विद्वेष में, प्रभुताप्राप्ति की सारी छालसा में, वर्ग द्वारा वर्ग के 
शोषण में, आर्थिक असमानता में, मानव द्वारा मानव के शासन 
ओर दलन में, अधिकार और शक्ति की छिप्सा में, काले गोरे के सेद 
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में, छुआछूत के बन्धन में, धोर्मिक असददिष्णुता और व्यक्तिगत 
ऊँच-नीच के भाव में, पद और वासना की पूज्ञा में सबेत्र उसे इसी 
अहम्‌ और रबाथथे की लीलछा दिखाई देती है । बह सानता है कि धरित्री 
में व्याप्त सारी हिसा और प्रतिदिसा की आग इसी ने सुछगायी है । 

बापू तुमुछ सम्राम करता है इसी अनर्थ से। बेसा ही संग्राम 
करता है जैसा सत्य असख्त्य से, प्रकाश अन्धकार से करता है । 
गांधी का संघर्ण अहम पर आश्रित स्वार्थ और , अनीति को मटियामेट 
करने के छिए है। वह अभिनव योद्धा है जो थकना नहीं जानता | 
लड़ता है और ऊँचे उठकर छड़ता है। जगत्‌ से छड़ाई के समस्त 
कारणों को मिटा देने के छिए लड़ता है। उसे क्रिसी का न तो भय 
है और न किसी से हेप है। योद्धा का उत्कृष्ट लक्षण निर्भाऊता है। 
जो जितना ही निर्भय हो वह उत्तना ही बढ़ा योद्धा है। किसी के 
शोर्य का मानद्‌ड भी यही है। गाधों को भय छू नहीं गया हे । 
भय हो कैसे ? भय का प्रजनन भो अहम्‌ से ही होता है। जिसमें 
यह लुप्त हुआ उसमें वह भी न होगा । जो मिर्भेंय है उस पर कोई 
अपनी समस्त पश्च-शक्ति छेकर भरे ही दृट पड़े, किसी का मिथ्या 
दुम्भ अपना वीभत्स नतेंन करे, प्रभुवा और मद तांडव करे, कानून 
और कारा, छोहा ओर छहू, कोप और कुटिछता चञ्न के समान उस 
पर घहरा उठे पर वह अवियछ जोर निर्भेव बढ़ता चलेगा। गाधी 
ऐसा ही निर्भथ योद्धा है जिसके हाथ में गग्नु नहीं, हृदय में प्रतिहिसा 
नहीं, नेत्रों में प्रतिशोध की ज्वाछा नहीं। विश्व-कल्याण की छाछसा 
लिये, वह उसी की छोल लहरियों पर लहराता, आदर्श की तथा ज्योति 
और विकास की ओर बहूता चला जायगा | 

कहाँ मिलेगी योद्धा की ऐसी मिसारू ? इतिहास के पत्नों में 
खोजिये | ऐसी विभूतियाँ सिल्ेगी नहीं ओर मिलेंगी तो उँगलियों पर 
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गिनती जा सकेगी । बापू उसी कोटि का योद्धा है। उसमें शक्ति है 
अपनी सेना का निर्माण कर लेने की । भारत के गत दो दशकों का 
इतिहास सिद्ध करता है कि अपूर्ण, अधःपतित ओर झताब्दियों से 
निदेलछित भारतीय जनवर्ग में उसने जीवन का क्षोभ' उत्पन्न कर 
दिया। उसने मिट्टी के अधम और निर्जीब पुतछो में जान फेक दी। 
निराशा में वह आशा की आलोकमयी सज्ञीव प्रतिमा बनकर आया, 
हतप्रभ हृदय में अपने हुकार से स्पन्दन उत्पन्न कर दिया और 
जगत्‌ में देखा कि निकम्मे तथा निष्प्राण भी उसके पीछे चल पढ़े। 
निहत्थे नर-कंकाछो का निर्देशन ओर नेतृत्व सहज काम न था। फिर 
वह नतृत्व भी केसा अपेक्षित था ? जीवन की सारी धारा बदल देने 
की बात थी। आत्मा ओर भावों में क्रान्ति कर देना आवश्यक था। 
मूच्छित भारतीयता को इस प्रकार सजग करना वांछनीय था कि 
वह भौतिक्ता की प्रचड विद्युत्‌ से भी चकाचोध न हो। जगत्‌ पर 
छायी हिसा और पशुता की काली चादर की कछुपित छाया से 
बचाकर जीवन को उच्चतर दिश्वा की ओर छे जाने का महाग्रयास 
अभीए था । लक्ष्य था सत्य का, अहिसा का, उत्सर्ग ओर 
अहंकार का बल प्रदर्शित करना, क्योकि इसी में भारत का, जगत्‌ का 
ओर मानत्रता का कल्याण था | 

आवश्यक थी ऐसी सेना जिसके सेनिक आत्माहुति की शक्ति 
रखते हो। ऐसे सैनिको की खोज थी जो आदर्श से अनुप्राणित हो, 
जो अनासक्त भाव से केवल आदश से उत्परित हो' और जिनकी 
दृष्टि अन्धकाराबइत जीवन के उस पार, अछोकिकर और आलोकमय 
क्षेत्रकी ओर हो । आवश्यकता थी कि सेनिक आदश प्रेमी हो, 
पर विद्वेपरहित, वलि चढ़ जाने के इच्छुक हो, पर दम्भ रहित; लक्ष्य 
की पूर्ति के लिए कृतसंकल्प दो, पर आसक्तिरहित। ऐसी सेना के 
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संघटन का भार कोई अपूर्न सेनापति ही उठा सकता है। जानता 
हूँ कि आज भी उस संघटित सेना का सैनिक अघूरा, सदोष और 
दुर्वेह है। यह भी जानता हूँ कि सेनापति जितनी शिक्षा, दीक्षा और 
प्रोढ़ुता चाहता था चह प्राप्त नहीं हुई । प्राप्त करना सुछूभ भी नहीं 
था, पर साथ ही, इसे कोन अस्वीकार करेगा कि इन अपूर्णों ने भी 
जो कुछ किया है वह मानव-मीवन ओर मानव्र-समाज के इतिहास 
में नया प्रष्ठ जोड़नेवाा हुआ है। गांधी के सेनापतित्व में जो हुआ दे 
वह हुर्शन्‍्त दमन और व्यापक पशुता से आच्छन्न मेदिनी की गोद 
में एक नई घटना के रूप में घटित हुआ है। जो हुआ उत्तना भी 
जगत्‌ का ध्यान किसी आदर की ओर, किसी डब्ज्चछ प्रकाश की 
ओर ओर जीवन के उन्नत स्तर की ओर आइृषष्ट करने में सफल 
हुआ है। संसार के सनीपी ओर विचारक अभिवशप्त मानवता के 
लिए उसमें मुक्ति का मर्ग देखने छगे हैं | 

ओर भारत ! भारत को वो वरदान मिला । उसके तिमिराच्छादित 
पथ पर प्रकाश पड़ा। लक्ष्य स्पष्ट हुआ, पथ मिला, नयनकता उपस्थित 
हुआ। अब अधिक चाहिए क्या? आगे बढ़ना मात्र उसका काम 
रह गया। सामथ्यौन्ुसार जेसी गति होगी उसी के अनुकूछ सफलता 
मिलेगी। हमारे पैर चलते हुए छडखड़ाते रहे है, बहुधा पात हुआ 
है, पर हम पुन उठे हैं. तथा भागे बढ़े हैं। गत दो दणञकों में हमने 
लम्बी यात्रा तय की है। उलटकर पीछे देखते हैं. तो अपनी यात्रा 
का महत्त्व पा जाते हैं, गौरव का अनुभव करते हैं और हृदय में 
बल, आशा तथा साहस का संचार होता दे। स्पष्ट हे कि गाधी ने 
भारत में विद्रोहियोंकी सेना खड़ी कर दी है। पर उसका चिद्रोह 
किसके विरुद्ध है ? क्‍या केवछ किसी शाखन-सत्ता के विरुद्ध ? क्‍या 
किसी सामाजिक अथवा केवछ राजनीतिक परम्परा के विरुद्ध ? अथवा 


>्डकक, 
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क्या किसी वर्ग, समूह या सिद्धान्त के विरुद्ध ? उत्तर की खोज कीजिये 
ओर आप देखेंगे कि यद्यपि उसका विद्रोह इन सबके विरुद्ध है 
तथापि उसकी सोमा इतनी ही संकुचित नहीं है। ऐसे विद्रोह तो 
आये दिन होते रहते हैं। धरती के किसी भाग में कोई समूह उठता 
है, शासकों को उछट-पलट देता है, व्यवस्थाएँ छिलन्न-मिन्न हो जाती हैं 
ओर परम्पराएँ टूट जाती है। पर गाधी का विप्रव इससे कट्दीं अधिक 
गम्भोर, कहीं अधिक व्यापक और कटी अधिक मौलिक है । साधारण 
विद्रोहो से उसका चिद्रोह अपने स्वरूप और अपने भाव में भी भिन्न 
है। उसके विढ़ोह में द्रोह नहीं, उत्सर्ग है, विनाश नहीं, र्ृष्टि है, 
सृत्यु नहीं, अमरत्व है। 

उसका विद्रोह वेष नहीं भाव के विरुद्ध है। मानव के अन्त.स्थ 
अमानवी भाव के विरुद्ध अन्तभूत मानवता का ही विद्रोह है। वेप 
तो भाव की ही प्रतिच्छाया है। विश्व में जो ठुछ दृष्टिपात है वह 
किसी अमृत मूलभाव का प्रतिबिम्ब मात्र है। फिर बाह्य को बदल 
देने मात्र से समस्या कैसे हूछ हो सकती है ? उपसर्ग का उपचार ओर 
सोलिक विकार की उपेक्षा करना मूखंता है। छाया को पकड़ने की 
चेष्टा करना व्यर्थ है । गांधी विद्रोह की कल्पना और प्रक्रिया को इसी 
कारण मूल तक ले जाता है । 

प्रछृत-मानव हृदय में विष और अमृत, अन्धकार और प्रकाश 
दोनो लिये हुए आविभत हुआ है। दोनो ग्रकृत की देन हैं। श्रवृत्ति 
है तो विवेक भी है, स्वार्थ है तो चिसजन भी है, जड़ता है तो चैतन्य 
भी है, पशुता है तो मानवता भी है। मनुष्य की समस्या वास्तव में 
उसकी ही समस्या है जो उसके ही द्वारा निर्मित और उसके ही अशञ 
से उद्धत है । उस भ्रन्थि के लिए दूसरे को कारण समझना अन्नान 
है । उसे सुलझाने के लिए बाहर साधन ढ्लँडना भी विशुद्ध आन्ति है । 
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नह स्वयम्‌ अपने को बॉधता है और स्वयम्‌ ह अपना वन्‍्धन खोल सकता 
दे। अक्ृति ने बॉधने और खोले के दोनों उपाय उसे प्रदान कर दिये है। 

गज को ढुनिया का वेष विकराछ है क्योकि मानव की पशुता 
जागरित है और मानवता है उउम | पशु में प्रव्नत्ति है, वासना है, भय 
है। भय ही हिसा का प्रव्तेक है । आज के जगत में वही पशु उठ 
खड़ा हुआ हे । भानव उसी से शासित हे। उसमें विवेक नहीं, और 
पारदशिता नहीं, क्योंकि वह विस्वृत हे। इस भयावसने महिप ने मान- 
वता के अधिकार हर डिये हैं। अष्टराज्य, पराजित मनुष्य उत्पीड़ित 
है अपने ही हृव्यस्थ महिप से, फछत्त चतु२क्‌ हिसा का साम्राज्य 
स्थापित है | निदंछन, पराधीनता और शोपण में हो वह हिसा प्रति- 
मूत दो रही है | 

पमठुत, यही है वेष स्सार का, जो मानव के क्षष्णाश का ही 
भमाण है। गाधी का विद्रोह इस मूलगत अव्यवस्था के विरुद्ध है। 
नह अव्यचस्था तो कहीं बाहर से नहीं वरन्‌ अपने ही आन्तरिक भाव 
से सम्भूत है। सनुष्य अपसे उत्तमांश से, अपनी आत्मा से, अपनी 
सित हों, और पशुराज्य उलछट-पुछट जाय। गांधी के 
विप्लव का यही लक्ष्य है । यह होगा तब जब वोघलक्षणा, ज्योतिर्मयी 
अन्तश्वत्तना श्रबुद्ध होगी | उच्ती समय भानव की आश्यन्तरिक सहा- 
गक्ति का उद्बोधन होगा जो परातछ को परिवर्तित कर देगी। गाधी 
उसी के उद्ोधन में सलूग्न है। आज तो भ्ृत्तिस्वरूपा मुडमालिनी महा- 
काली चिन्मय किन्तु प्रसुप्त शिव के पक्ष स्थक्त पर रक्तपूरित खप्पर 
लिये निरक्षश नतुंन कर रही है। जन तक शिव ग्रचुद्ध नहीं होता 
तंत्र तक यह बिभीपिका अज्वलिति काछाग्नि की भांति सहार करती 
रहेगी । उसके जागरण से है उसका शमन होगा। यही है सच्चा 
विप्लव जिसका आवाहन गांधी कर रहा है | 


कस 
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इस विप्लव में द्रोह नहीं, रक्त की पिपासा नहीं और उच्छूंखलछता 
का नग्न ताडव भी नहीं । द्रोह, रक्तपान और उच्छुड्डछता पशुभाव ही 
है जिसके लोप के लिए बापू विद्रोही हुआ है। फिर वह स्वयम्‌ उसका 
आश्रय क्यो और फैसे ग्रहण कर सकता है ? पशुता से पशुता का 
शमन नहीं अपितु मानवता से उसको पराजय होगी । पाप से पाप का 
निराकरण भरता केसे हो सकता है? फलतः जगत्‌ की आधुनिक 
अवस्था ओर व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत पुजीभूत पाप की प्रतिमा के 
विरुद्ध पुण्य का मूर्ते प्रतीक बापू अधरो पर हास की रेखा ओर 
आँखो में मानवत्ता भी पीड़ा लिये पव॑त की भाँति खड़ा है । 

सोभाग्य की बात है कि इस महाक्रान्ति का उदय भारतीय अन्त- 
रिक्ष पर हुआ ओर हमें मानवता की प्रगति में सहायक होने का 
गौरव प्राप्त हुआ। इस विप्छव और इस विप्छवी के संमुख जगत्‌ की 
सारी क्रान्तियाँ थोथी जेँचती हैं । कहाँ मिलेगा ऐसा अनोखा विद्रोद्दी 
कौन उसकी ऊँचाई पर पहुँच सकता है। उसके प्रत्येक पद-विक्षेप में 
विप्छव की ध्वनि है । क्षण क्षण के अंग॑-विन्यास में क्रानित की हो छय 
ओर ताह है। वाणी और मौन में विद्रोह का स्वर है। विनाश ओर 
निर्माण, विघटन ओर सघटन, आऑधी-सा वेग ओर समुद्र-सी सयोदा 
की समरत परम्परा लिये हुए साक्षात्‌ क्रान्ति मानो स्वयम्‌ उसके रूप में 
मूर्तिमान्‌ हुई है । यही कारण है कि आज के पश्चिमी जगत्‌ के समस्त 
और सागोपाग विधि-विधान के प्रति उसका विद्रोह है। केवल वांह्म 
के आडम्बर ओर दृष्टिगत रूप-रेखा के विरुद्ध ही नहीं, प्रत्युत उसके 
आश्यन्तरिक तत्त्व ओर मौलिक-भावो के प्रति भी । 

ज्ञिन अशुभ, असगछ ओर असपुन्दर तत्त्वों से आज का मनुष्य 
शासित और उत्परित है, जिनकी सत्ता घरित्री को मोह, प्रमाद ओर 
सिथ्या दम्भ के, अनाचार, अत्याचार और अहकार के शोषण, 
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शासन और रवार्थ के विकराल विष से तड़पा रही है, उन सबके 
आमूलछ उन्मूलन के हेतु विद्रोह की ऑधी के रूप में प्रादुभव बापू 
मानवता के विकास का वह नव स्तर है. जहाँ पहुँचने के लिए प्रकृति 
सकेत कर रही है। भौतिक भावापन्न मनुष्य की आधुनिक तथोक्त 
सभ्यता की मोहिनी उज्म्यछता में वह अन्धकार है जो मानवता के 
टिमटिसाते दीपक को उसी प्रकार विल॒प करने में समर्थ हुआ है 
जैसे प्रखर किन्तु क्षणस्थायी पूर्ण चन्द्र की चन्द्रिका भुव नक्षत्रों पर 
अदृद्यावरण डाछ देती है। गांधी की विप्लवात्मक हुँकार उसी 
उच्ज्वलता के अन्धकार का भेद्न करके उस पार देखने का आवाहन 
करती है। उसके बिद्रोहद का यही प्रकृत लक्ष्य है। अफ्रीका के वर्ण- 
भेद में, चंपारन के निलहे गोरों की अ्थ-छिप्सा में, देशी नरेशों 
की धृणित भोग-लीला में, अंगरेजों के साम्राज्यवाद और शोषण में, 
भारत की पराधीनता में, लक्ष्मी के पुजारी और धन-पश्ु पूँजीपतियों 
की अतठृप्त छोलपता में, स्वार्थ के लिए राष्ट्रों के पाररपरिक द्वेष और 
विनाशसम्भार की साधना में, मानव के अन्तरस्थ वे अमानवीय 
भाव ही मूछ रूप से स्थित थे और हैं. जिनका पराभव ओर छोप हुए 

बिना विश्व मुक्त न होगा । 

गाधी का विद्रोह इन सबके विरुद्ध है, पर उन गोरों, नरेशों और 

अगरेजो के शरीर के विरुद्ध नहीं है। यह शरीर तो उस भाव के सकेत 

ओर उपसभे मात्र हैं। सारा दोष आन्तरिक भावो का है जिनका 

प्रतिरोध और शमन करना ही उपयुक्त उपचार है। यद्दी कारण है 

: कि इस विद्रोह में न द्रोह है, न रक्ततात और न प्रतिहिसा की ज्वाला । 

भावना है उस असहाय मलुष्य के कल्याण की जो अपने ही हृदयस्थ 

किन्तु अदृश्य दानव की चपेट से विताड़ित है। उसकी स्थिति 

दूयनीय है क्योंकि वह बलात्‌ आक्रृष्ट है। जो दया का पात्र है उससे 
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द्रोह कैसा ? उसकी तो सेवा और सहायता करनी है। उसमें उसे 
शक्ति, स्फूर्ति तथ्य प्ररणा का संचार करना है जो उसकी उज्ज्वल 
सानवता को दद्बुद्ध कर दे। उसके उद्दोधन से ही त्रिदोषाच्छन्न 
मानव का सन्निपात नष्ट होगा और वह होगा भयानक रोग से मुक्त | 
उसी समय अन्धकार की सत्ता के विरुद्ध हुआ विद्रोह सफल होगा । 
उसका शासन सिद्देगा ओर प्रकाश तथा सत्य-सौन्द्य की पताका 
फहरायेगी। 
इसी कारण में कहता हूँ कि उसके विद्रं.ह की सीमा संकुचित 
नहीं है । उसकी क्रान्ति जगत्‌ के अभ्युत्थान के लिए है, फिर सीमा 
सकुचित हो केसे सकती है? भारतीय रवाधीनता का प्रश्न उसके 
इस महाप्रयोग और इस महती प्रक्रिया का एक अश मात्र हे। 
विश्वव्यापी अभिनव विप्छलव का पथ प्रशस्त करने के छिए 
ओर उसके अकुर के अभिषेवन तथा परिस्फुरण के लिए भारतीय 
स्वाधीनता की प्राप्ति सन्ीवन रस का काम देगो। इसलिए बापू 
बहुधा कहता है कि भारत की स्वतन्त्रता सेरा साध्य नहीं साधन है। 
जिनकी दृष्टि दूर नहीं जा पाती वे इस वाक्य से भड़क उठते हूँ। वे 
पूछते है कि उसे अपना आध्यात्मिक प्रयोग करने के छिए भारत को 
साधन बनाने का क्‍या अधिकार है ? वे नही समझते कि उसके सम्मुख 
अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न है कर्तेब्य का। वह अधि- 
कार की सॉग नहीं कतेंत्य की पूर्ति कर रहा है। विश्व उसका कतंव्य 
क्षेत्र हे ओर भारत विद्व से बाहर नहीं । विश्व की समस्या से भारत 
की समस्या भिन्न नहीं। अहम से ऊँचे उठकर जो जीवन को एकता का 
अनुभव कर रहा द्वो उसे भारत ओर विद्व भिन्न कहाँ दिखाई देता है ? 
भारत के उद्धार में ओर भारतोय क्रान्ति की सफलता में उसे उस सत्य 
की विज्य दिखाई देती है जिसका प्रयोग वह कर रहा है ओर हसके 
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विकास में जगत्‌ू का कल्याण सम्भव प्रतीत होता दै। बस, यही है 
उसकी साधना और यही है उसका कर्तव्य ज्षिसका पालन करने की 
ओर उप्तकी महतो शक्ति वन्म्मुख हे । 

आज्ञ ऐसे लछोकोत्तर विद्रोही के नेतृत्व में भारतीय ज्न-समातर 
सचाहढित है। ऐसा नेता जो अधिकार की मॉग नहीं करता पर 
कर्तव्य की पूर्ति चाहता है, जिसे स्वयम्‌ किसी से कुछ पाना नहीं हे 
पर मुक्त-हरत से सबको कुछ न कुछ देना है, यही कारण है कि 
वह राष्ट्र की आत्मा बन गया है। किसे नसीब होता हे ऐसा नेतृत्व ? 
रचमात्र भी अधिकार न रखते हुए कोटि-कोटि छृदयों पर शासन 
करनेवाले करिसो एक व्यक्ति को हूँढ़ तो निकाढिये । भक्ति और सत्ता 
के उपकरणों से विह्दीन होते हए भी करोडो के जीवन का आविपत्य और 
आसन करनेवाले को कहीं खोजिए तो सही। जिसके एक-एक इंगित 
पर व्यक्तियों के ही नहीं अपितु सारे राप्ट्र के जीवनोदवि में ज्वार और 
भाटा उत्तन्न हो जाता हो, विक्षोभ ओर स्थिरता आ जाती हो वैसा 
नेता अवनी के अंचल में मिलना हुलभ है। नेदृत्व के गुण भी उसके 
बैसे ही अछोकिक है। राष्ट्र की नाडी परखने में उसे असाधारण सफलछता 
प्राप्त है। देश की मुद्रा कब क्या है, उसकी मन स्थिति तथा गति कैसी 
ओर किघधर है, इसका पता जैसा उसे होता है वेसा और किसी को 
नहीं होता। जब दूसरे नेता चारो ओर जड़ता और मोह देखते हों 
उस समय उसे राष्ट्र के अन्तर में धधकती ज्वाला दिखाई देती है। वह 
जान छेठ है कि छोकात्मा चाहती क्या हे? काल की पुकार में जो 
राग होता है उसे उसके कान खुन लेते हैं। फिर वह घोल उठता है 
ओर उसके मुख से राष्ट्र बोछ उठता है । 

गत वीस वर्षो में वार्वार उसने अपने इस गुण का परिचय 
दिया हे। सफल नेता परिस्थिति के प्रवाह का दर्शन सूक्ष्म रूप से 
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करता रहता है। तभी उपयुक्त मुहूर्त पर वह उपयुक्त कदम उठाने में 
समथ होता है। बापू की अन्तद्ष्टि न जाने किन दिव्य प्रेरणाओ से 
परिस्थिति की गतिविधि का साक्षात्कार कर लेती है। फिर वह तद्नुकूछ 
राष्ट्रीय जीवन की नेया को मोड़ देता है। यही कारण है कि स्थूल और 
पार्थिव दृष्टि से जो स्थिति बहुधा पराजय की दिखाई देती है वह विज्य 
में परिणत हो जाती है। यही है चमत्कार बापू के नेतृत्व का | सत्य 
ओर सोन्द॒र्य की अक्षरता ओर अक्षयता पर जिसकी नीति आश्रित 
हो उसक्री पराजय सम्भव द्वी नहीं है, क्योकि वेसा होना उस 
अनन्त नेतिक विधान के ही विरुद्ध है जिसके द्वारा प्रकृति 
क्रियमाण होती हो। यदि असत्य और पशुता की अन्तिम विजय 
नेसर्गिक नियम के प्रतिकूल है तो गाधी की पराज्य भी असम्भव 
है। यद्यपि पार्थिव दृष्टि से देखनेवाले ऊपरी, क्षणिक ओर तात्का- 
लिक सफलता-विफलछता के अआ्रामक दृष्टिकोण से उसे देखते है तथापि 
वे उसे पराजित नहीं पा सकते । 

कारण यह है कि दमन ओर दलन के द्वारा, उपेक्षा और उपहास 
के द्वारा, दम्भ और दपे की मद्रा पीकर गाधी को दबाया जा सकता 
है, टालठा जा सकता है ओऔर तिरक्ृत किया जा सकता है, पर उससे 
उस सतत संघ की समस्या नहीं छसुछझतो जिसका प्रतिनिधित्व वह 
कर रहा है। विकास की गति यदि अकुठित है तो प्रतिगामिता पर 
प्रगति की विजय के लिए सघर्ष चलता ही रहेगा। क्षणभर के लिए 
इस संघर्ष को टाल देने में समथ होने का अर्थ यह नहीं है कि 
सदा के लिए उसे कुचछ दिया गया । उसका दृबकर उभड़ना 
अनिवाये है। वह उभड़ेगा ओर पूर्व की अपेक्षा अधिक बेग तथा 
उग्रता से उभड्ेगा। जद तक प्रगति का मार्ग प्रशस्त न हो जाय तब 
तक यह प्रक्रिया परिचाछित रहेगी । 


र््‌ गाधी का व्यक्तित-दर्शन 


गाधी के नेतृत्व से परिचालित भारत की ओर देखिए। दमन के 
द्वारा उसे दबानेवाले कब उसकी शक्ति का हास करने में समथ हुए ! 
जितने वेग से उन्होने आघात किया उतनी द्वी तीत्र उसकी प्रतिक्रिया 
हुई। प्रत्येक आघात के बाद देश अधिक बल्शीर हुआ। दूसरी 
ओर घातक की शक्ति क्रमशः क्षीण होती गई। भान्न भारत के 
मस्तक पर बेठी हुई विदेशी सत्ता उत्कट रुद्र रूप रखते हुए भी 
अपने पैरों पर स्वयम्‌ ही कॉप रही है। पराजय किसकी हो रही 
है? आगे बढ़नेवाले की या पीछे हटनेवाले की ? बापू के नेदृत्व की 
यही विशेषता है। उससें पराजय नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिगामिता 
नहीं । वह तो विकास की अनन्त गति के साथ है। प्रगति और एक- 
मात्र प्रगति ही उसका रचभाव है। धक्के सारकर उसकी गति का 
अवरोधन करनेवाले यदि क्षण मर के लिए उसे एक पग पीछे ढकेल 
देते है तो दुने वेग से चह बीच की मजिल तय करती है। 
सुनते है और बार-बार सुनते हैं उन छोगो की बात जो कहते हैं 
कि गाघी ,का नेतृत्व प्रतिगामी है। आश्चर्य होता है ऐसे छोगो की बुद्धि 
पर। ऊिन्तु उन्हें दोष भी नहीं देता, क्योकि वे अज्ञान के बशीभूत 
होकर प्राप करते है। विचारे जानते ही नहीं कि प्रगति कहते किसे 
हैं। और किसमें है प्रतिगामिता ? किसी को कहते सुन छिया, अथवा 
किसी पुस्तक के प्रछ्ठ पर पढ़ लिया कि गांधी अ्तिगामी है। बस, उसे 
प्रतिगामी कहने में ही उन्हें अपनी प्रगतिशीढ्ता दिखाई देने लगी | 
विचार कीजिये कि प्रगतिशीछता का वास्तविक रबरूप है क्या ? और 
उसके प्रकाश में देखिये कि गाधी प्रगतिशील है अथवा ग्रतिगामी ? एक 
समय रहा होगा जब आदि मनुष्य पर वन्य प्रवृत्तियों की एकमात्र 
पत्ता स्थापित रही होगी । स्वजात कामनाएँ और उनकी पूर्ति को इच्छा 
जिस प्रकार पशुजीवन में स्थान रखती हैं उसी प्रकौर सनुष्य में भी है । 
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भोगवाद, भोग में रुचि और आसक्ति प्राणिमात्र में समान भाव 
से रहती है। पर वह शुभ क्षण महती प्राकृतिक क्रान्ति का सुह्ते था, 
जब सनुष्य ने अनुभव किया कि उसके हृदय में किसी दूसरी शुभ्र- 
ज्योति का भी निवास है। न जाने किसकी प्रेरणा से उसने उक्त 
आलोक से आलोकित जीवन-पथ ग्रहण किया। उसका विवक वहाँ 
से साथी हुआ। सज्ञात प्रवृत्तियाँ साथ ही लगी हुई थीं पर विवेक 
उस अन्धचे की छकड़ी था। जीवन-यात्रा में वह उसी के सहारे बढ़ा ! 
महती-बलवती प्रवृत्तियाँ दृदृतापूवेंक पीछे घसीटने की चेष्टा करती 
रहीं पर विवेक के सहारे उनसे संघ बरता हुआ यह अभिनव 
प्राणी पर पग' बढता गया। निस्सन्देह उसने ठोक्र खायी, गिरा, 
गति का अवरोवन हुआ पर वह पुन' उठा, हृदय में आशा लेकर उठा 
ओर आगे बढ़ा । 
युग-युग की उसकी इसी साधना की प्रतिच्छाया सस्क्ृति के 
इतिहास में प्रदर्शित है। यही है उसकी प्रगति। जीवन पशुभाव से 
मानवीय स्तर की ओर, उच्च से उच्चतर धरातछ की ओर बढ़ता चला 
जाय । विकास का यहो प्रकृत स्वरूप है और जीवन का उस दिशा 
को ओर अभिमुख होना तथा उसका बढ़ाव ही प्रगति है। आज जिसे 
प्रगति कहते हैं उसमें प्रगति की गन्ध भी कहां है ? इन्द्रियो की पूजा 
और अहम की परितृप्ति, इच्छाओ की पूर्ति और कामनाओ की क्रीड़ा, 
व्यक्तिगत और वर्गमूछक स्वार्थों का साधन ही तो आज्ञ की समय 
दुनिया के जीवन का साध्य रह गया है। भोतिक भोगो के प्रति राग 
की परिधि से बाहर जीवन की कोई उपयोगिता नहीं रही । जगत्‌ , 
समाज और समाज की सारी व्यवस्था की उपयुक्तता ओर अनुपयुक्तता 
की कसौटी क्‍या रह गयी ? क्‍या रह गयी जीवन की उपयोगिता ? एक- 
मात्र यह दृष्टि कि इच्छाओं की पूर्ति में कोन कितना सद्दायक है ? 
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इस चाह की पूर्ति में जो जितना अधिक सहायक हो उसे अपनाने में 
उतनी हो प्रशतिशीलवा रह गई । 

वासना की अग्नि प्रज्वछित करके मनुष्य प्रगतिशीछता का दस्भ 
रचता है और भूल जाता है कि एकसात्र अपनी तृप्ति की कामना वह 
पशुभाव है. जिसके सयममन ओर संतुलन से मानवता उद्भूत हुई है। 
मानव की गति को पुन उसी ओर मोडसा प्रगति नहीं अधोगति है। 
उसी का परिणाम है जगत्‌ की वर्तमान दुर्गेति। गांधी मनुष्य की इस 
गति को रोककर उसे ऊध्चे की ओर मोड़ने में सचेष्ठ है। फिर प्रगदि- 
गील कोन हुआ ? वह जो अथोसुलख हे ओर जिसका शतमुख विनिपात 
हो रहा हे, अथवा बह जो ऊध्वोभिम्नुख है ? 

आज बापू ऐतिहासिक प्रगतिशीलता का प्रतीक है क्योकि उसकी 
वाणी में मानव का सास्विक भाव बोलता है। यद्यपि उसमें सापण- 
कला नहीं, वाग्जाल नहीं, व्याख्याता का अभिनय नहीं, फिर भी उसके 
जब्द सन-सन सर का बोझ लिये हृदय पर गिरते है। उनकी चोट की 
उपेक्षा कोन कर सकता है? हम सुनते है, स्पन्दित हो उठते है और 
आपादमस्तक सिहर जाते है। हसारा सर जैसे जाग जठता है। 
दृष्टि की धूमिछता छिन्न-भिन्न हो जाती है ओोर उत्ताछ तरंगे जीण्न को 
आलोडित करने लगती 6। सुनते हैं कि सोहन की सुरली गोप- 
वाछाओ को उनन्‍्मच कर देती थी, पर गाधी की वाणी छाखों, दरोढ़ो 
के जीवन को जगा देती है। उसकी लेखनी से प्रभावित भावगगा न 
जाते कितने सोहाकझुछ प्राणो की यूछों भ्रग कर देती है। आखिर 
उसकी इस शक्ति का स्रोत क्‍या है ९ 

वापू के जीदन का बह अंभ प्रदुद्ध है जो प्रगति की भैसर्गिक 
धारा से अबगाहन करता है। वह भनुष्प के विकासोन्युस भाव का 
धशे करता है ओर हत्तन्त्री को झक्कत कर देता है। यही हे उसकी 
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शक्ति का रहस्य । वहन केचवछ चिढद्रोही है, न केवछ वक्ता और न 
केवल नेता, प्रत्युत वह चतुर राजनीतिश्न के रूप में भी हमारे सामने 
उपस्थित होता है। निस्सन्देह उसकी राजनीति भी अन्य बातो की 
तरह अभिनव है । उसके जीवन में न कोई कुटिछता है ओर न 
रयसात्र जटिछता। वह स्वच्छ और सरछ है जिसमें कोई दॉव-पेच 
नहीं, पर यह सब होते हुए भी वह चतुर राजनीतिज्ञ है। ऐसा चतुर 
जिससे बात करने सें विलिगटन घवड़ाते थे, स्मट्स मोहित हो गये 
ओर क्रिप्स हो गये अवाक्‌ | रूस में ब्रिटिश सरकार का सफल दोत्य 
करने के बाद वे भारत आये ओर जाते हुए कहते गये कि गाधी से 
पार पाना दुरूह है। क्रिप्स-योजना की समीक्षा और परीक्षा तथा 
विवेचना करने में, उसे कसोटी पर कसकर खरे-खोदे की जॉच करते 
में का्रेस कार्यंससित्ति को १५ दिन छग गये पर गाधी ने सर स्टेफडे 
से बाते करते हुए कुछ घटो में ही समस्त प्रस्ताव समझ लिया और 
उसे निकम्मा कहकर ठुकरा दिया। निर्णय प्रदान करते हुए उसे न 
रचसात्र हिचक हुई ओर न रत्तीसर सन्देह। अन्तत सारा देश सप्ताहो 
की अवधि समाप्त करके उसी निर्णय पर पहुँचा । 
बापू के राजनीतिक कौशल में न किसी प्रकार का छछ है न छन्द्‌ । 
चह प्रवचक नहीं है । उसकी दृष्टि रवच्छ और बुद्धि परिष्कृत है। उसके 
पास एक ही कसोटी है जिस पर वह सबकी जॉच करता है। वह 
अन्तस्‌ पर अन्तस्तकू को कसता है और देखता है हृदय को तथा 
हृदयगत भावों को । शासकों के हृदय में यदि स्वार्थ ओर पाखंड 
है तो वे अपने प्रस्तावों को शब्दाडम्बरों से कितना भी आइत 
क्यो न करे बापू के सम्मुख उन्तक्ी पोल खुल जाती है। वह वहीं 
उन्हे दबोच लेता है। दोषी हृदय सहम जाता है, छछ ओर तके 
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कुठित हो ज्ञाते है। छा विलिंगटन बापू को समझते थे और 
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इसी कारण उन्हें उनके सामने आकर बात भी करने का साहस 
न हुआ। 

बहुधा अगरेज तथा अन्य विदेशी विचारक एव पत्रकार 
उसे समझ नहीं पाते । कुछ उसे महात्मा के रूप में धूते समझते है 
और कुछ रहस्यमय व्यक्ति कहकर सन्तोष कर लेते है। धूते इसलिए 
समझते हैं. कि धूर्तों की धू्ेता उसके सामने टिक नहीं पाती। टिके 
केसे ? जो किसी का प्रवचन नहीं करता उसका प्रवंचन कोई कैसे 
कर सकता है ? प्रयोजन के सम्बन्ध में, रद्ष्य के सम्बन्ध में, साधन 
के सम्बन्ध में और अपने मार्ग के सम्बन्ध में जिसकी दृष्टि स्पष्ट है, 
जो जानता है कि क्‍या है ओर क्या होना चाहिए उसे बहलछाकर 
फुसछा लेना कठिन होता है। प्रकाश के सामने अन्धकार का अभाव 
अवश्यंभावी है। कुटिछ पर अधिक सफछ ओर पटु कुटिक विजय 
पा सकता है पर सीधी रेखा में बृत्त का समावेश होना सर्वबेथा असम्भव 
है। बापू में तके न हो पर अनुभूति है, बुद्धि न हो पर अन्तद्देष्टि है | 
वह वस्तुस्थिति का पूर्ण दर्शन कर लेता है अतः उसे भ्रम में डालने 
की सामथ्य किसी में नहीं हो सकती है। यही है उसका राज- 
नीतिक कौशल । 

बापू के व्यक्तित्व को अनेक रूपो में, देखा पर उसका एक पहल 
इतना विश्ञाल्व है कि दृष्टि पृरणेझ्प से उसे अपनो परिधि सें समेटकर 
उसका दर्शन नहीं कर पाती । उस पहलू के सम्बन्ध में सम्प्रति दो 
शब्द कहना अनुचित न होगा। बापू मानव है--सहासानच है। 
इस जगत में मनुष्य अनन्त भावों का वोझ लिये अवतरित हुआ है। 
यदि मनुष्य जड़ होता तो उसका जीवन सरल होता और समस्याएं 
भी नगण्य होतीं पर किसी अज्ञात विधान ने उसके शवास-प्रर्वास से 
चेतना भर दी है। बह अछुभूति का पुतछा हो गया है। पर अह्ुभूति 
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भी केवल मनुष्य की ही विशेषता दही है। मानवेतर भी अनुभूति का 
आस्वादन करते हढेँ। अपनी प्रथक्‌ सत्ता की अनुभूति पश्चु-पक्षो में 
भी होती है। दु.ख से उत्पीढ़ित, छुख से उत्फुल्ल, वेमव से विस्मृत 
ओर अभाव से तप्त होना सभी जानते हैं। फिर मानव की हृदयानुमति 
सें हो कोन-सी विशेषता रही ? 

पर विशेषता है ओर वह है मनुष्य के विस्तार में । उसमें केवल 
अनुभूत नहा सहानुभूति भी है। पशु दूसर पश्चु की पीड़ा का अनुभव 
कदाचित्‌ नहीं कर पाता, पर मनुष्य सें अपनी वबेदना के साथ समर- 
वेदना भी है । यद्यपि अहम्‌ की अनुभूति ओर पार्थक्य का आभास 
अपेक्षाकृत उसमे अधिक विकसित हे तथापि दूसरे के रोदव से सानव- 
नेत्र आद्रें ओर हृदय द्रवित हो जाता है। मनुष्य का सनुष्य॒त्य इसी में 
है । उसमें जहाँ अहम का बोब है, चहीं उसक्ली परिधि से परे जाना 
सी उसका स्वभाव है। उसको आत्मा में ये दोनो पहलू सहज भाव से 
सन्निहित है । सहानुभूति ओर सनवेदनणीलछता के सूछ भें उसकौ यही 
विग्तृति सन्निविष्ट है । अपने से भिन्न पद्याथ की सता देखते हुए भी 
वह यदा कदा अपने की शूलकर &ण मात्र के लिए दृश्य से ताद्ात्म्य 
स्थापित कर छेता है। उसी समय उसे दसरे की पीड़ा का अतुमच सी 
अपनी वेदना की भाँति होता हैं। पछ भर के छिए भी अहम का यह 
तिरोभाव सनुष्य को विकास के उच्च घरातछू पर प्रतिप्ठित प्राणी का 
पद प्रदाव करता हे । 

यह सच है कि अहम के सतत बोध से आचद्ध सन्ुष्य सदा अपने 
दु ख-सुख से ही ऑखसिचोनी किया करता है। उसकी अनुमूतियों 
अपने तक्र ही परिमित रहती है । पर जक कसी ग्ह अपने इस पार्थिव 
बन्धन से निकलकर अपने चित्‌ स्वरूप से विराद में अपना छब॑ 
कर देता है उस समय उसका हृदय मुक्त हो जाता है। यद्यपि उम्रक्ी 
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यह स्थिति अत्यन्त क्षणिक होती है तथापि उसके जीवन की साथकता 
वस्तुत उसी मुहत सें सरी रहती हैे। जीवन की सारी सुन्दरता और 
रस तथा सम्रयो जनता उसी में परिलक्षित हो जाती हैँ । उस स्थिति को 
प्राप्त करता सनुष्यर० की साधना रही है जिसमें यह प्राणी चिरकारू 
से रत है | 
बापू सानव की उसी साधना का चरस रूप है। उसका विज्ञाल 
ओर विनिमुक्त हृदय समवेदता का वह असीम सागर है जिसमें उससे 
अहम की सत्ता निम्न कर दी है। वापू केवल सनन्‍्सय मूर्ति नहीं प्त्युत 
विश्वुद्ध अचुभूति की सजीच प्रतिमा मी है, जिसने अपनी सत्ता मिंटा- 
कर हृठय भी आक्ति उपाजित की है। उसमें उस सक्त्वः का परम 
विकास दिग्वाई पडता हे जो समस्त व्यक्त सत्ता के साथ ताद्ात्म्य की 
अनुभूति कराकर हृदय के विस्तार को असीस वना देता है। उस 
जसत्त्त' का विकास जीवन और जगत्‌ , द्रष्टा ओर हृदय, दोनों पक्षों की 
चुत्तियों का समन्वय करके जब एकात्मक रस और अद्वेत भाव का 
सर्जन कर देता है, तब ही मनुप्यता पृ्णता प्राप्त करती है। बापू उसी 
भाव-छोक तथा उसी रसदा और उसी भनुभूचिक्षेत्र में पहुँचा 
हुआ महामानच है. 
इसी लिए उसके नेत्रों में विश्व की बेदता झलछकऊतों है। मानवता 
के उत्पीडन से वह कराहू उठता है। बुश्न॒क्षित नर-ककाछो की श्षुघाप्नि 
में बह स्वर्य जलने लगता है । असहायो के अपमान, निर्देछन, शोपश 
और प्रतारण से उसकी आत्मा आमृल विकम्पित हो उठती है। ऐसा 
होना उसका स्वभाव है, क्योकि नर सें उसे नारायण की सत्ता दिखाई 
देती है। उसे काले-गोरे, भाग्तीय-अभारतीय, बड़े-छोटे या अँच-नीच 
के सेद-भाष में आस्था नहीं। उसकी दृष्टि में ये सारो विभिन्नताएँ 
फिसी एक ही अभिन्न सत्ता में समाविष्ट हैं। “यो सा परश्यत्ति सर्वत्र, 


बापू ओर भारत स्ल 


सब च मयि पश्यति” उसकी दृष्टिधारा है। “छोकास्समरताः सुखिनों 
भवन्तु” ओर “भा कश्वित्‌ दु खभाग्मवेत्‌” उसकी आत्मा की आतुर 
गुहार हे । यही कारण है कि विश्व में छय-भूत बापू का अ्वास-प्रश्वास 
वसुधा की आहो से सतप्त है। 

उत्पीड़क का वह विरोध करता हे, पर व्यक्ति का नहीं उसके भाव 
का | उस सिथ्या भाव ओर अहसाव का विरोध करता है जो मानव 
को सानव की साधना से विमुख करता है। उत्पीड़क भ्रान्त है अत. 
उसकी दया के क्षेत्र में है। बापू को उसके प्रति न ह्वप है, न प्रति 
हिसा, यद्यपि उसके भाव का तिरोभाव उसे अवश्य अपेक्षित है। वह 
चाहता है कि धरणी मनुष्य की अमानवता से मुक्त हो ओर मनुष्य 
हो लक्ष्यारूढ़ । करुणा की इस मधुर अनुभूति को अभिव्यक्ति उसके 
रोम-प्रतिरोस से हो रही है। उसकी वाणी में, उसके काय में, एक-एक 
इद्धित में, श्वासो की छहरी में उसी की अभिव्यक्ति है। उसकी अहिसा 
और उसके उत्सगे में, उसके अपरिग्रह ओर अस्वाद में, उसकी अद्धे- 
नम्म काया और विरक्ति में वही अनुभव व्यक्त है। अनुभूति की अभि- 
व्यक्ति ही तो काव्य का रूप धारण करती है। बापू का सारा नीवन 
ही काव्य है और वह स्वयमू्‌ मूते कबि है । 

पर उसकी कविता केवछ कल्पनाकाश तक ही परिमित नहीं हे । 
वह उसकी प्रतिष्ठा जीवन में, जीवन के श्रवाह्द में करता है। उसको 
यह साधना कठोर और जटिल है, पर बाधाएं उसे कब विचलछित कर 
पाती है ? बाधा वहाँ सफल दोती है जहाँ दृष्टि पर अज्ञान और सोह 
का व्यवधान पड़ा हो । जिसने जीवन के प्रकृत रूप का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है, जो उसके वाक्यो से ओर उसके मूल से परिचित है वह केसे 
रुक सकता है ? सत्य की ओर तो उसकी रवाभाविक गति होगी ही । 
उसका अवरोधन करने की चेष्टा कोई कितनी भी क्‍यों न करे, दूमन 
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और दुराग्रह से, क्रोथ ओर कृपणता से, निष्ठुरता ओर निरंकुणवा से, 
पर वह है ऐसा मनीपी जो सत्य के आछोक में बढ़ता चलता है, 
परिणाम चाहे कुछ हो क्यो न हो । 

यह न समझ्ियेगा कि उसके हृदय में साधारण मनुष्य की भाव- 
तन्‍त्री का स्पन्दन नहीं है। वह वात्सल्यसाव-पूरित पिता है, प्रेमी पति 
है, भावुक मित्र है ओर उत्तरदायो अभिभावक है। सेगॉब के कुटी र- 
वासी उसके वैयक्तिक स्नेह से अभिपिक्त होते हैं। महती राष्ट्रीय 
समस्याओं की विवेचना में सलग्न रहते हुए भी बापू अपनी इस मान- 
बीय भावुकता की पूर्ति करता रहता है। पति-पत्नी के झगड़े, आंभ्रम- 
वासियों की खटपट ओर प्रत्येक के हृदय की गुद्य भन्थि सुलझाते में 
वह उसी उत्साह और सकलल्‍प से छंग जाता है, जेसे भारतीय राष्ट्रीय 
सग्राम का सचारून करते समय । अपने आश्रितों की सेवा-झुश्रपा, 
रोगोपचार और योग-क्षे्र की चिन्ता करते हुए वह किसी परमासक्त 
ग्ृहस्थ से कम दिखाई नहीं देता । किसी की तुच्छ से तुच्छ कोटुम्बिक 
या व्यक्तिगत सससस्‍्या को सुलझाने में घटो समय लगाते उसे ग्लानि 
नहीं होती । यह सब करते हुए भी वह अनासक्त है , क्योकि उसकी 
समस्त वृत्तियो का छय जीवन के उस तात्तविक स्वरूप में हो गया है, 
जहाँ पहुँच कर मनुष्य आत्मवच्य विधेयात्मा, प्रसादमधिगच्छति? का 
वरदान प्राप्त करता है। मनुष्य के लिए आसक्ति का शिकार हो 
जाना सहज्ञ है ओर कदाचित्‌ समाज का परित्याग करके अनासक्ति 
की साधना के नाम पर पलायन करना भी सरल है, किन्तु महान्‌ है 
वह मानव जो बन्धन के उपकरणों के मध्य में रहते हुए भी मुक्तावस्था 
को, हृदय की उस दशा को रक्षा करने में समर्थ होता है । 

बापू को सानवता इसी में है। वह आसक्त होते हुए भी अनासक्त 
है ओर अनासक्त होते हुए भी आसक्त | विदेहत्व के परम उज्ज्बछ 
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आदशे की ओर ही उसका अभिगमन हो रहा है। उसके व्यक्तित्व में 
हम इसी कारण पररपर विरोधी ओर विपरीत भावों तथा गुणों का 
विचित्र सामंजस्य ओर समनन्‍यय पाते हं। वह अति निर्मेम है ओर 
पारिज्ञात-पुष्प से भी अधिक को घछ । जब प्रचड विद्रोह की ज्वाला 
भड़काकर जन-मन को विक्षुत्ध कर देता है तब सहस्नो नर-नारियों 
की वल्ि और छाखो की तबाही मे उसे रचसात्र भी हिचक नहीं 
होती । पर वही दलितों के दछन ओर भूखों की आह का अनुभव कर 
रोम-प्रतिरोम से मूक रोदन कर उठता है। जगत के एक भी प्राणी की 
पीड़ा देखकर उसका विशाल हृदय विदीण हो जाता है। उसका एक 
थी आश्रित रोग-पीड़ित हो जाय तो विश्राम का विचार छोड़कर रात 
ओर दिन एक करके उसको सेवा में छग जाता है। पर वही अपनी 
पत्नी के पास चॉदी के कुछ टुकड़ो को देखकर उसकी शत्सना सावे- 
जनिक रूप से कर देता है। अपने पुत्र का परित्याग वेसे ही करने में, 
जैसे कोई विप को दूर हटावे, क्षणमात्र का विलम्ब नहीं करता । 
वज़ादपि कठोराणि, मदृनि कुसुमादणि | 
लोकोत्तराणा चेतासि, को न॒ु॒विज्ञातुमहसि ॥ 

कल्पना और यथार्थ, आदुश और व्यवहार, धर्म ओर राज्ननोति, 
विद्रोह ओर शान्ति, कठोरता और कोमछता, भावुकता ओर विवेक, 
राग और विराग का ऐसा अद्भुव सम्मिश्रण देखने को अन्यत्र कहीं 
नहीं मिल सकता ! यह वेपरीत्य उसके सरल जीवन को बहुधा ऐसे 
विकट और जटिल रूप में उपस्थित कर देता है कि महान्‌ बुद्धिवादी 
भी इस पहेली को समझने में अशक्त होकर चकित हो जाते है। 

बापू के व्यक्तित्व में विरोध और वेपरीत्य का यह अनोखा 
सतुरून उसे मानवता के उच्च स्तर का प्राणी बना देता है। जीवन के 
इस सतुलन पर ही मानवता अश्रित है। संतुलन यदि सन्चनीव और 
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प्रभावकर होता है. तो जगत्‌ के अन्तभूृत इन्द्रों में समथुद्धि और 
सम्रभाव का विकास करने में समर्थ होता है। यहो समत्वः योग है। 
योगसथ व्यक्ति का जीवन, मन और बुद्धि फिर वन्धनों से छूटकर मुक्त 
दशा का उपयोग करने छगता है। मनुष्य मुक्त होता है अपने ही 
न्यन से, अपने ही अज्ञान और सोह से | यही तो आवरण है, जो 
जीवन ओर जगत्‌ के भादर्श को, सत्य को आच्छन्त करके मनुष्य को 
विमोद्दित ओर पथश्रष्ट अतएच विकल बना देता है। मनुष्य की साधना 
और पूृर्णवा इसी सतुरून में है। भारतीय कवियों की मानवना-सम्बन्धी, 
जीवन की पूर्णता विपयक कल्पना यही थी, जिसका सम्यकू चित्रण 
कृष्ण के चरित्र में हुआ है। गीता उक्त सतुछून की व्याख्या है, जिस के 
आछोक में पृण्णता के उत्तृंग शिखर की ओर गाधी अभियात्र कर रहा 
है। इसी कार्ण हम उसे महामानव के रूप में पाते हैं । 
बहुधा छोग उसको तुछना मानव-विकास के इतिहास की कुछ विश्व- 
बनन्‍्ध ओर पूजनीय विभूतियों से करने की चेष्टा करते है, पर से सम- 
झता हूँ कि मुझ जैसे अपूर्ण ओर घरती के प्राणी के छिए ऐसा करने 
का साहस भी विशुद्ध दस्भ और उच्छुड्डलता का द्योतक होगा । बुद्ध 
भें मानव की पुज्ीमूत ज््ज्वलता का ओ उद्धोध हुआ था, उसे तोलने 
की चेष्टा मे कैसे कर सकता हैँ ? ईसा में सृष्टि की समरत सधुरिमा 
की, भक्ति ओर करुणा की तटद्ीन धारा के रूप में जो अविरल प्रवाह 
वहा था, वह क्‍या कभी ओर किसी प्रकार सापा जा सकता है ? शंकर 
में बुद्धि और आन्तरिक चेतना जिस महिमा-सडित सजीब रूप में 
उदीयमान हुई थी, उसकी आलोकसयी विज्ञाढता की कल्पना करना 
भी कया किसी के लिए सम्भव हो सकता है ? फिर बापू को लेकर 
उनसे तुलना करने के छिए अग्रसर द्योना मेरे लिए ध्रृणित श्रृष्ठता का 
परिचायऊ होने के सिवा और क्या होगा ? 
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पर इतना कहने का साहस कर सकता हूँ कि उन विश्वचन्य 
व्यक्तित्वो में कदाचित्‌ देवत्व का उदय हुआ था पर बापू में सी महती 
मानवता अपने परम विकसित रूप में विराजसान है। मेरे लिए यदि 
उनको महत्ता को सापने की कल्पना भी अकल्पित है तो बापू की 
सम्पूर्णता के दर्शन करना भी दृष्टि की पहुँच के बाहर है। यदि उनकी 
उच्चता के भमिम्न रतर का स्पशे करना शक्ति की सीमा से परे है तो 
इसकी विशालता को सकुचित दृष्टि को परिधि में समेटना भी सम्भव 
नहीं है । फिर भरा परस्पर तुलना कैसे कर सकता हूँ ९ 
फलत., तुलना करने की बात जहाँ की तहाँ छोड़कर केबल उसे 
देखने की चेष्टा कर सकता हूँ ओर उसके परिणाम-स्वरूप यह पाता 
हूँ कि उसके व्यक्तित्व के एक नही अनेक पहलू है। सभी इतने उत्तुंग 
आर इतने अलोकिक कि असीम आकाश का रपश करते हुए दृष्टि से 
ओझल हो जाते हे। एक एक को अलूग-अछग लेकर देखने की चेट्टा 
कीजिये तो भी उन्हें उनकी पूर्णता में देखना कठिन होता है। किसी 
पर्वत की उपत्यका में खड़े होकर उसकी विशालता का पूर्ण दर्शन नहीं 
क्या जा सकता। बहुधा अति निकटता भी प्रचंड दूरी का सर्जेन 
कर देती है। नहीं कह सकता पर कदाचित्‌ अति साज्निध्य दृष्टि पर 
परदा डाछ देता है। सम्भवत यही कारण है कि मनुष्य अपनी 
अन्त सथ आत्मा को, जो उसके इतने निकट है, देख नहीं पाता ।' 
शायद यही कारण है कि जगत्‌ के रहस्य में घुसने का दावा करनेवाले 
मनुष्य के लिए उसका अपना ही जीवन सबसे अधिक अज्ञात, गुद्म 
ओर रहत्यमय रह गया। 
बापू भी आज हमारे अति निकट है। वह दृष्टि के सामने है।' 
हमारे जीवन पर, हमारे विचारो पर, हमारी बुद्धि ओर दृष्टि पर, हमारे 
सरकार और समाज पर, हमारी राजनीततिक, आर्थिक ओर नैतिक 
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बा 


हक 


नारणा पर चहछछासा गया हे। शायद इस निकटता ने उस दूरी 
की, अविद्या-पर्यवेक्षण की, उस परिसीमता की सष्टि कर दी है जो 
हमें उसे पूर्ण रूप से देखने में असमथ वना रही है। फछव उसके 
व्यक्तित्व की पूरी रूप-रेखा चित्रित कर देना सुगस नहीं रहा फिर भी 
उसको विशज्ञाढत्ता की झछक तो मिल ही जाती है। उसके आधार 
पर इतता अवर्य कह सकता हैँ कि बह महान्‌ हे, उसका व्यक्तित्व 
विशाछ है, उसके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं. ओर उसमें मानवता के 
अगाध गुणो का गहरा समावेण है। वह ऐसा है जिसकी मिसाल 
मानवता के इतिहास सें शायद ही मिछे और यदि मिलेगी तो सहस्रा- 
विदियो के पन्ने उछटने पर कहीं एक, दो | हमारे छिए यह किसी वरदान 
से कम नहीं है कि हम उस ऐतिहासिक युग-पुरुष के समकालीन हर 
जो मानवसस्कृति की धारा की उत्ताल-तरग है ओर ज्ञिसकी एक- 
एक हिलोर से मानव-इतिहास के नये अध्य य का निर्माण हो रहा है | 


आरत को बाप की देन 
(१) 


भारत का पतन और अंग्रेजों का आगमन 


बापू का व्यक्तित्व-दशन कर चुका पर भारतीय जीवन में उनका 
जो स्थान दे ओर भारत को उनसे जो प्राप्त हुआ है उसका दशेन 
करने के लिए अतीत के अचल पर एक दृष्टि डालनी होगी। 
भारतीय इतिहास पर आप दृष्टिपात करे तो यह देखेंगे कि हमारा 
यह देश ऐतिहासिक युग के अति आरम्भिक काछ से ही घविद्देशी 
जातियो ओर विदेशी शक्तियों के समन्पक में आत्ता रहा है। ईसा से 
सहखाब्दियों पू्वे भारत का सरबन्ध दूसरे देशो से स्थापित होने के 
प्रमाण मिलते है। ईसा से कुछ शताब्दी पूचे फारस और यूनान के 
विजेता इस देश मे आ चुके थे | उसके वाद भरी अनेक जातियों समय- 
समय पर भारत की ओर आकहृष्ट होती रहीं | वे इस देश की स्रीसा में 
प्रवेश करती, शासन करती, बसतीं, यहाँ की सस्क्ृति से दीक्षित होकर 
भारतीय वनती और घुलती-मिलती रही हैँ । विदेशियों के प्रवेश की 
यह परम्परा जो हजारो वे पूर्व आरम्भ हुई थी आधुनिक युग तक 
चली आयी हे। 


89, भारत को वाए की देँद 


अगरेज कैसे आये, किस प्रकार भारत की शिखा उनके हाथों में गयी, 
किस प्रकार यहाँ की तत्कालीच अराजकू, अव्यवश्थित ओर पवनोन्‍्मुख 
परिस्थिति ने उनकी सहायता की, किस प्रकार चव्दुवस्त होते मुगल 
साक्षाज्य के खेंडहरों की सफाई करके उन्होंने अपने जासन की स्थापना 
की आदि बाते आधु्िक इतिहास की घटना हैं. ज्ञिन पर विस्तार से 
लिखने की आवच्यकवा प्रतीव नही होती। कहना केवछ इतना है कि 
अगरेजो का चरण प्राय दो शताब्दी पूरे भारतीय भूमि के वक्षस्थल 
पर जमकर बैठ गया। यह घटना भारत के इतिहास को अभूतपूर्ल 
ढंग से प्रभावित करनेवाढी थी । अगरेजो का आगमन कोई साधारण 
राजनीतिक घटता नहीं थी। उसे कियी विजेता का साथारण आक्र- 
सण भी न समझ्षियेगा । चह घटना ऐसी थी जो न केवछ भारत को 
प्रत्युत ज्गत्‌ के भविष्य को प्रभाविच करनेवाली थी। विह्च के इतिहास 
सें होनेवाले युग-परिवर्तत की सूचना थी | चह सकेव था इस वात का 
कि सानव-समाज के जीवन का प्रवाह अब एक नयी दिच्या पक्षड़ रहा 
है। चोदहवी सदी से यूरप में एक नये थुग का उदयाहो छा था। 
पश्चिमी यूरप की जातियाँ विशेष खूप यें नयी चेतना, नयी आभा, 
लगी दृष्टि और ज्ञान-विज्नान के नये प्रकाण से प्रभावित दोचे छगी थीं । 
उनमें एक प्रकार का स्पनदस था एक प्रकार की गनिशीछता थी ओर 
एक प्रकार की उत्प्रेरणा थी। यूरप अन्धकार-युग से चादर हो रहा था । 
उससें जिज्ञासा थी, साहस था ओर उठ खड़े होने दी सामथ्+ थी। 

अन्धजास्युगीन झढ़ियों, परन्पधराओं ओर अवविश्वासों के वन्‍्धन 

छिलन्न भिन्न होने ढगे पे, चुद्धि ओर विवेक उसका स्थान भहण करने छगा 
था। ओर नव कल्पनाओं तथा नवादशों से अनुप्राणित जीबन विक्क 
सित्त होने छगा था। इस प्रफ़र धरती के उस कोने में चस्तुतः नये 
सासरक्षतिक युग जा प्रवर्तेत होते जा रहा था । 
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नयी दृष्टि, नयी प्रेरणा और जीवन तथा जग्त्‌ के सम्बन्ध में 
नयी कल्पना स्वभावतः यूरोपियन जातियो को स्फूर्ति प्रदान करने का 
कारण हुई । जो वनधारा में उठी यह प्रचड हिलोर उन्हें अपनी भोगो- 
लिक सीमा से बाहर करने में समथ हुईं। कुछ जिज्नासा के वशीभूत 
होकर, कुछ धन कमाने के लिए, कुछ व्यापार करके माछामाछ होने 
को नीयत से यूरप के छोग नये नये भोौगोछिक प्रदेशों की खोज में 
निकल पड़े | किसी देश के साहसी पर्यटक ने असेरिका का पता छगाया 
तो किसी ने अफ्रीका का और किसी ने एशिया तथा आस्ट्रेलिया का। 
महोद्धि की अनन्त जलराशि तथा भयावने कष्ट ओर कठिनाइयोँ उनके 
साय का अवरोधन न कर सकीं । उन वहादुरों ने यूरप को घरती के 
सुदूर प्रदेशों के सम्पर्क में छा खड़ा किया । सन्‌ १४९८ ई० में बास्को- 
डिगामा ने इसी प्रकार भारत को भी दढूँढ़ निकाला । भारत का पता 
पा जाना यूरोपियन देशो के लिए महती विभूति की उपछब्धि थी। 
यूरप की जातियाँ भारत के नाम से शताव्दियों पूर्व से परिचित थीं। 
भारत का गाछ यूरप के देशो में बहुत पहले से जाता रहा है । 
कुरतुन्तुनिया उस साल की सबसे बड़ी मडी थी। यूरप के व्यापारी 
वहीं से भारतीय माल खरीद कर इटलछो के जिनोबवा और वेनिस नामक 
नगरों में ले जाते थे, जहाँ से वह अन्य देशो के बाजारो में जाता था । 
भारतीय साल का व्यापार करने के कारण जिनोबा और वेनिस उस 
समय यूरप के सबसे धनी ओर सम्पन्न नगर हो गये थे। इन नगरो 
की सम्पत्ति और समृद्धि ने यूरप के अन्य देशों को भारत से व्यापार 
करने के लिए स्वभावतः छाढायिव कर दिया था । 

ऐसी स्थिति में मारत तक पहुँचने के जलमा्ग का पता छगना 
यूरोपियन देशो के लिए इष्ट बरदान के तुल्य हुआ। फछत. पोतुंगीज, 
डच, अगरेज, फ्रांसीसी आदि सभी भारत की ओर दोड़ पढ़े ओर 
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व्यापारिक प्रतिस्पर्वा में सछग्न हो गये । दर्शकों तक्र भारत इन राष्ट्रों 
की प्रतिद्दन्द्रिता का प्रागण बना रहा। अन्त में अन्य प्रतिस्पर्धियों को 
पराजित करके अपना अधिकार स्थापित करने में अमरेज सफछ हुए | 
इधर यह सब हो रहा था और उधर यूरप में जिस सांस्कृतिक विकास 
की प्रक्रिया आरम्भ हुई थी वह॒तीतन् वेग से बढ़ती चछी गयी। अठारहवीं 
सदी के मध्य में यूरप में ओद्योगिक क्रान्ति हुई। नये वैज्ञानिक ज्ञान 
के प्रादुभाव ने मनुष्य को प्रकृति की अक्तियो पर असाधारण अधिकार 
प्रदान किया ओर उत्पादन के नये प्रकार तथा साधनों का प्रजनन 
किया। औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात भी पहले पहलछ इंगलेड में 
ही हुआ। धीरे बीरे सारे यूरप में उसका प्रभाव चढ़ चछा। इगलछेड 
यद्यपि जब तक अपने भारतीय व्यापार के कारण काफी श्रीसम्पन्न 
हो गया था तथापि इस नयी घटना, नयी परिस्थति तथा नयी 
आवश्यकता ने उसे भारत को राजनीतिक दृष्टि से अपना अधीन 
प्रदेश चना डालने के लिए बाब्य किया। कच्चे सारू की आवश्यकता 
ओर यन्त्रो से निर्मित पदार्थों को खपाने के छिए बाजार, दोनों ही अपे- 
क्षित थे, और भारत से ये दोनो स्वार्थ सिद्ध होते थे । 
पर अवाध रूप से इस स्वार्थ को सिद्धि तभी सभव थी जब 
भारत पर ब्रिटेन का राजनीतिक भाधिपत्य स्थापित हो। फलत जिस 
भारत का अब तक केवल व्यापारिक तथा धार्मिक महत्त्व था वही 
पश्चिम फी इस जाति के लछिए राजनीतिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हो 
गया। “आर्थिक दित ओर आर्थिक छाम् के लिए राजनीतिक सत्ता की 
स्थापना” यह नीति धीरे घोरे उस साम्राब्यवाद के रूप में व्यक्त हुई 
जिससे जगत के अनऊ देश उत्पीड़ित हैं। भारत आरम्म में ही उसका 
शिफार हुआ भर आवयिक जशोपण तथा राजनीतिक पराधीनता की 
विभोषिफा उसके गछे पड़ी | पर जैसा कहा जा चुका दे, भारत की यह 
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पराधीनता अगरेजों की साधारण राजनीतिक विजय मात्र नहीं थी। उप्के 
पीछे पश्चिम में उदीयमान उस साह्क्ृतिक युग की भावना काम कर रही 
थी जिससे सारी धरित्री प्रभावित होनेवाली।थी । यूरप में नयी प्रतिभा, 
नयी शक्ति ओर नयी स्फूर्ति उत्पन्न हुई थी। नयो आवश्यकताओं और 
कल्पनाओ ने उसमें जान भर दी थी | विज्ञान ने जीवन, समाज, तथा 
जगत्‌ के प्रति, भानव-शक्ति तथा प्रकृत्ति के प्रति नयी घारणा तथा 
इृष्टि का निर्मोण कर दिया था। यह सच है कि पश्चिमी जातियाँ 
आर्थिक हित को छेकर भूमडल के सुदूर-प्रदेशो के सग्पर्क में आयी । 
यह भी सच है कि राजनीतिक अधिकार की स्थापना का उनका प्रयक्ष 
आर्थिक साम्राज्यवाद के उदर से उत्पन्न हुआ था तथापि यह सानना 
होगा कि वे वैज्ञानिक सम्कृति से अनुप्राणित हुई थी, उसे छेऋर चढी 
थीं ओर उसके सहारे शक्तिशील हुई थी | उसके आधार पर वे अपने 
को श्रे. और सभ्य समझती थीं तथा जगत्‌ की दूसरी अश्वेत जात्तिण् 
को हेय मानती थीं । उनमें यह भावना थी कि वे मानब-घमाज पर 
आसन करने के लिए अबतरित हुई है ओर राजनीतिक अधिकार 
स्थापित करके भूमंडछ की समस्त अनुन्नत तथा असभ्य जातियों को 
संस्कृत बनाने के पुनीव कतेठ्य का पाछन करेगी । 
स्वयम्‌ साम्राज्यवाद की उत्पत्ति भी उन परिय्थितिगों ले की थी 

जिन्हे विज्ञान की यान्त्रिक सभ्यता ने उत्पन्न कर दिया था । भाप, लोहा, 

कोयला, आग ओर विद्य॒त्‌ की शक्ति, विज्ञान की विज्ञय, उत्पादन तथा 

गमनागमन के साधनों का अकल्एित उदय, जिस अयस्था और आव- 

इयक्ता का निर्माण करने में समथ हुआ उसी को पूर्ति साम्राज्यवाद 

के रूप में हुई। इस प्रकार यूरप सें घटी हुईं ये घटनाएँ सारी सानव- 

जाति के इतिहास को दूसरी ओर मोड़ देने का कारण हुईं। भारत 

पर अगरेजो का आक्रमण उन्ही घटनाओ का परिणाम था ओर इसी 
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कारण पूजे के किसी पृष्ठ में यह लिखा गया है कि इस देश सें 
ब्रिटिश सत्ता की स्थापना उस सांस्कृतिक युग की सूचना थी जो विश्व 
को एक तया रवरुप प्रदान करने जा रहा था। इस प्रकार सारत पर 
अगरेज़ों का आक्रप्तण फेवछ आय्थिक अथवा राजनीतिक ही नहीं 
प्रत्युत महान सांस्कृतिक आक्रमण सी था। अगरेज़ों द्वारा भारत की 
पराज्ञय भो केवछ आर्थिक अथवा राजनोतिक पराज्य नहीं थी | वह 
आक्रान्त भारत के साम्कृतिक पराभव की द्योतक भी थी । राजनीतिक 
इृष्ि से तो आरत इसके पूर्व भी कई बार पराजित हो चुका था पर 
राजनीतिक पराजय होने के वाबजूद संस्क्ृतिक दृष्टि से यह देश ही 
विजयी होता रह । फारसी, यूनानी, शक, हूण, तातार, मसीढ आदि 
लातियाँ यहाँ आयी, ओर वर्सी पर धीरे-धीरे इस देश की सम्कृति से 
उन्हें घुला-पचा डाछा | यह सच है कि यूनान आदि देशों की संस्कृति 
का सी गहरा प्रभाव भारत पर पड़ा पर भारत की सजीचता और 
चेतना ले उसे श्रहण करते हुए भी उस पर भारतीय रंग चढ़ा डाला 
और इस प्रकार वाहरी तत्त्वों प्र भी भारतीय प्रतिभा की कछई 
कर दी । न 
पर अगरेझो के आगमन के समय भारतीय आत्मा के उस ओज 
का क्षय हो चुका था। भारत पतन के उस बिन्दु पर पहुँच गया था 
जब उसके राष्ट्रदेह अथवा उसके गतिशील हृदय में इतनी जक्ति - 
नहीं रह गयी थी कि वह प्रचिष्ट होनेवाले किसी वाह्य तत्व का प्रति* 
रोध अथवा पाचन कर सकता। भारत के इस हाख का सूत्रपात हर्पे- 
वर्धन के बाद आरस्म होनेवाले मध्य थुग में ही हो गया था। उच्च 
युग पर आप यदि दृष्टिपात करें तो यह देखेंगे कि इस महान देश की 
वह प्रत्तिसा ज्ञिसले उपनिषदों को जन्म दिया था, मिसने महती आये- 


संग्कृति का निम्नोण किया था, जिसने कपिछ और बाद्रायण, सिद्धार्थ 
हे 


बापू ओर भारत पूछ 


ओर मद्दाचीर, अशोक और विक्रम की परम्परा स्थापित की थी, जिसने 
आत्मा की अमरता और जीवन के सूक्ष्म स्वरूप का दृशेन किया था, 
जिसने उदारता और सहिष्णुता, उन्प्तक्त चिन्तन और सत्य के निष्पक्ष 
-अनुशीछून की धारा प्रवाहित की थी, निर्जीवच ओर निष्क्रिय होती 
दिखाई देती है। जब किसी राष्ट्र की चेतना जड़ीभूत होने लगती है, 
जब देश में सत्य के निष्पक्ष ओर स्वतन्त्र दुशेन की प्रवृत्ति तथा साहस 
का अभाव दो जाता है, जब पूर्वजों की उपार्जित विभूति पर द्वी जीवित 
रहने में अपने कतंव्य की पूर्ति समझी जाने लगती है ओर जब गति 
शील जगत के साथ चलने में असमथ द्वोकर पुरानी व्यवस्थाओ, 
संस्कारों ओर रूढ़ियो को ठोस अन्धपरम्परा और कठोर रूढ़ियो का रूप 
प्रदान किया जाने लगता है ओर जब इस प्रकार अपने को बन्धन में 
आबद्ध करके गति हीन बना दिया जाता है तब राष्ट्रों का उत्थान और 
विकास कुंठित हो जाता है। ये सब उसके पतन के कारण होते हैं और 
पतन के ही उपसग्े भी हैं । 
अपने इतिहास के मध्यकाल में भारत ने इसी युग में प्रवेश किया । 
उसके पतन का प्रमाण उसी समय मिल गया जब इस्लाम के उदय के 
बाद कुछ विदेशी जातियो ने भारत में प्रवेश किया। उनका सामना 
भारत क्यो नहीं कर सका ? उस भारत ने जिसने बार-बार अनेक 
विदेशी जातियो को पचाकर भारतीय बना डाछा था अपनी परम्परा 
के अनुसार इस्कछाम को भी क्यो नदीीं पचा दिया ? स्पष्ट है कि उसकी 
'असफलता उसके सांस्कृतिक पतन का परिणाम था। इस्लाम के प्रबढछ 
सांस्कृतिक आघात से वह भय-प्रत्त हो गया और भयातुर मनोवृत्ति 
के वशीभूत होकर रवभावत: पछायमान हुआ । उसमें यह शक्ति नहीं 
रह गयी थी कि जो - परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसका डटकर सामना 
करता, उंसके अनुकूंल अपेक्षित-परिवर्तत अपनाता, कल्पना, भावना 
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भर दूरदर्शिता से काम छेता तथा समन्वय ओर संतुढून की प्रक्रिया 
के द्वारा नयी स्थिति के जाय सामजस्य स्थापित करने सें सफछता प्राप्त 
करता । वह तो भय से अस्त होकर भाग खड़ा हुआ ओर अपने 
चचाव के छिए2 चारो ओर से अपने को सिकोढ़ लेने तथा जकड़ लेते 
की चेष्टा करने छगा | यदि आप तत्कालीन स्थिति पर इरष्टिपात करे तो 
भारत में अपना अधिकाधिक सकोच करते जाने का प्रयत्न देखेगे ! 
संकोच के उस प्रयत्न ने उदारता और सहिष्णुता, साहस और सतुलून 
के उस गुण का अधिकाधिक छोप कर दिया जो भारत की विशेषता 
थी। इन्ही विशेषताओं ने उसे तार-बार सांस्कृतिक विज्ञय प्रदान की 
थी। इनके अभाव से उसे अपनी रक्षा का एकमात्र वपाय संकोच में 
दिखाईं दिया और संकुचन की प्रवृत्ति ने उपयुक्त गुणो का क्रमश: विनाश 
कर डाला | ज्ञातपॉत के बन्धन और भेदभाव की कठोरता, खानपान 
जोर छुआछूत के रीति-रिवाज, बाहरी आडम्वरों तथा निष्प्राण क्रिया- 
कलापो को अनावश्यक महत्त्व परदात करना उक्त भय की सनोवृत्ति के 
ही दयोवक थे। जाति और बश को शुद्धि के सम्बन्ध में अत्यधिक 
आशंका भी तो भयापत्न सनोवृत्ति का ही परिणाम था। इस डर से 
कि शहर से आनेयाला इस्लाम कहा भारतीयता को निगल न जाय, 
भारतीयता को चारो ओर से बॉधऋर ठोस लोरेहकन्दुक बना देने क्री 
चेष्टा की गयी । 

भयाकुल मन.स्थिति में विधायक गतिशीछता नहीं रहती । वह 
तो पछायनमुखी रहती है । फिर कार्यक्षेत्र में उतरकर रचनात्मक काम 
केसे कर सकती है ? यदि आपने एक बार भी भय को स्थान दे दिया 
पो फिर बह चतुर्दिक्‌ भय की ही दीवार खड़ी कर देता है। परिवर्तन 
से भय, सत्य से भय, गति से भय, भोवन से भय, मृत्यु से भय 
अर्थत््‌ चारो ओर सय ही का साम्राब्य छा जाता है और भय मानसिक्क 
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तथा शारीरिक, चारिन्रिक तथा नेतिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक 
निरयेलता का परिचायक होता है। भारत में इस निर्वेहका और इस 
पतन का भप्रादुर्भाव न हुआ होता तो वह इस्छामधर्मावरुम्बी ज्ञातियों 
से दलित भी न हुआ होता। यह सच है कि भारतीय पतन को रोकते 
ओर उसके उद्धार के लिए बीच-बीच में प्रयत्न हुए। खतों का युग और 
उत्नकी चेष्टा, सन्रहर्वी और अठारहवीं शताब्दी में मराठों और सिखो 
तथा घुन्देलो आदि के उत्थान में व्यक्त हुईं, पर शताब्दियों से मूछित 
राष्ट्र की प्रस॒ुप्त आत्मा का सम्पूर्ण जागरण नहीं हो पाया। यह 
सांस्कृतिक पतन इतना गहरा ओर व्यापक था कि भारत को परामित 
करके स्थापित होनेवाछा मुस्लिम साम्राज्य ओर यहाँ बस जानेवाले 
बाहरी मुसलमान भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। जब बाता- 
बरण और परिस्थिति में क्षयकारी विष घुल-मिल जाता है तो उससे 
छोटे और बड़े, शासक और शासित सभी विषाक्त हो जाते है। 
मुगलसाम्राज्य भी जो अपने ऐच्वर्य और विस्तार के छिए, अपने 
बरू ओर अपनी क्षमता के छिए इतिहासन्असिद्ध था, समय पाकर 
मिस्तेज ओर निःसत्व हो चढा। मुगल शासकों की विद्यसिता, 
आलस्य, चरिद-हीनता वथा मिथ्या दम्भ, उन्तकी शिथिलछता, अदूर- 
दर्शिता और हाक्ति-हीनता का कारण हुआ | 

फलत:ः सन्नहर्वी भौर अठारहवीं शताब्दी के भारतीय समाज को 
इम' भावना-शुन्य, चेतना-रहित और गति-द्ीन पाते हेँं। जब कोई 
राष्ट्र इस प्रकार मोह-निद्रा से ग्रस्त हो जाता है तो उसे. अपने पतन 
का भी ज्ञान नहीं ' रह जाता। पुराने तथा परिस्थिति के प्रतिकूछ पथ 
पर रेगते जाने में उसे अपने कत्तेव्य की इति दिखाई देती है। जगत 
किधर जा रहा है, परिस्थिति किस बात की मॉग और अपेक्षा कर रही 
है, इतिहास का प्रवाह क्रिस ओर है, पुरानी अवस्था और व्यवस्था 
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किन परिवतेनों की पुकार कर रही है, चारों ओर की दुनिया का रंग- 
ढंग फैसा होता जा रहा है आदि बातो की कल्पना करने में भी वह 
असमथ होता है। फछतः तत्कालीन भारतीय समाज यह न देख 
सका कि बह गिर गया दै, उसकी संस्कृति का प्रवाह रुक़ गया है और 
दसके नेतिक तथा चारित्रिक बल का क्षय हो गया है। वह यह भी 
न देख सका कि दुनिया बदुछ रही है, धरती के किसी सुदूर कोने में 
नयी शक्ति, नयी चेतना और नयी स्फूर्ति का उदय हो चला है। वह 
यह भी न देख सका कि काल का प्रवाह नयी दिशा पकड़ चुका है । 
उसे इसका पता भी न चला कि सानव-समाज के इतिहास में पुन- 
वह क्षण उपस्थित हो गया है जब ससकृतियों की टक्कर अनिवाय है! 
उसे इसका अनुभव भी न हुआ कि उसके देश की आर्थिक, राज- 
नीतिक और सामाजिक व्यवस्था पुरानी हो चुडी है जो नवोदूभूत 
ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुकूल नहीं रह गयी । बह यह कल्पना - 
भी न कर सका कि व्यवस्थाओं की सी आयु होंती है जो समय पाकर 
निष्पाण हो जाती है। उस समय उनके शत से चिपदे रहना स्वयम्‌ 
अप्ननी मोत घुछाने का कारण हुआ करता है। 

, अंगरेज़ जिस समय भारत में आये उस समय ऐसी ही सोह- 
रात्रि छायी हुई थी। भारतीय राष्ट्र में ज्ञानट्ष्टि की धूमिछता थी, 
जागरूकता ओर जिन्नासा का अभाव था, समय और परिस्थिति की 
उपेक्षा थी और जगत्‌ के जीवनोद्धि में उठनेवाली ऐतिहासिक तरंगों 
के सम्बन्ध सें स्वेथा अज्ञान था। अआुगरू-साम्राउ्पय विकम्पित था, 
सासन्तशाही अपने ही पेरों पर कॉप रही थी ओर सामन्तंबादी 
आशिक व्यवस्था उस सढ़े-गछे राजनीतिक संघटन के भार से चूर दो 
रही थी जो उसके मस्तक पर छदी हुई थी। जो था वह भरभराकर 
गिर रहा था पर राष्ट्र में इतनी सूस और पारदर्ह्षिता तथा सक्रियता 
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नहों रह गयी थी कि चह ध्वंसोन्मुख अट्टालिका के स्थान पर आधच- 
उयकता, परिस्थिति और समय के अनुकूल नव निर्माण कर सकता | 
चारो ओर अव्यवस्था ओर अराज्ञकता का नृत्य हो रहा था। जिस 
प्रकार नथे हुए घोड़े रास के दृट जाने पर भड़ककर इधर-उधर भाग 
निकलते हैं उसी अकार भारतीय राष्ट्र का अंगप्रत्यंग संकुचित दृष्टि, 
वृत्ति और कल्पना के वशीभूत द्ोकर मनमाना बहका चला जा रहा 
था। पारस्परिक सघपे, कलह और अवसरवाद का वबोलवाढा था। यह 
स्थिति उद्ध्वस्त होती व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थिति को और भी भया- 
वना बना रही थी। इस प्रकार राष्ट्र के सामूहिक ओर चतुर्दिकू पतन 
के लक्षण ज्वलन्त रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे । 
भारत के इतिहास में उपयुक्त समय आ गया था जब अंगरेज इस 
देश में आये। उनके सामने छक्ष्य था, उनमें कल्पना थी, सक्रियता 
ओर स्फूर्ति थी तथा अपने भविष्य के निर्माण की आकांक्षा थी। इस 
देश के लिए वे अग्रदूत थे उस परिस्थिति के जो वसुन्धरा के अंचछ 
में अपना अभिनय करने जा रही थी। फलत. भारतीय इतिहास के 
विशाल रंगमंच पर वे सूत्रधार द्वोकर अचतीर्ण हुए। भारत की 
परिस्थिति उनके प्रवेश के अनुकूछ थी। उन्होने देखा कि ध्वसोन्मुख, 
विघटितप्राय भारत को दो-चार ठोकरो से ही धराशायी बना देना 
संभव है और तदनन्‍तर अनुकूछ नव व्यवस्था का निर्माण कर लेना 
भी कठिन न होगा । फलत: कुशछ शिल्पी की भाँति वे इस क्रिया को 
सम्पादित करने में छग गये और इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि उन्हें अपने काम में आशातीत सफरता मिली | बड़ी सावधानी 
और दुरदर्शिता के साथ वे एक-एक पग भागे बढ़ते गये, चोट के बाद 
वोट देते गये और गिरे हुए खेंडहरों की सफाई करते हुए स्वयम्‌ जमाने 
का पअवन्ध करते गये | 
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अठारहवीं शती के मध्य में यूरप से आनेवाली अन्य कोई जाति 
भारत में उनकी प्रतिस्‍्प्धो और उनका मुकाबिछा करनेवाली नहीं रह 
गयी। पोर्चगीज, डच, फ्रासीसी सब के पैर उखड़ चुके थे। प्रायः 
इसी सभय तक अंगरेजों का पैर मद्रास में जम गया था। उसके बाद 
बिहार और बगाछ ने भी उनकी पताका फहरायी | दृक्षिण में उन्हें 
अनेक लड़ाइयाँ छड़नी पड़ीं। हैदरअछी और टीपू सुल्तान, मदादजी 
सिन्धिया और।नाना फणनवीस तथा अन्य मराठा सरदारो से एक नहीं 
अनेक टकरे लेनी पड़ीं। सिराजुद्दोठा ओर मौरकासिम से भी भिड़ना 
पड़ा। पर एक के बाद दूसरे की शक्ति को विचूण करते हुए, भारतीय 
सामनन्‍्तो और सरदारो के पारस्परिक कछह और ईरों से छाभ उठाते 
हुए, उनकी अदूरदर्शिता और रवार्थपरता को अपने हित का साधन 
बनाते हुए ब्रिटिश शक्ति ऋमशः भारत पर अधिकार स्थापित करती 
गयी । उन्नीसवीं शताउदी के आरम्भिक युग में तो अगरेजों ने मराठा 
साम्राज्य और उसकी शक्ति को अन्तिम रूप से चूर कर डाला । पंजाब 
में उभड॒ती हुई सिख-शक्तिका विघटन भी उसी समय उन्हीं के हाथों 
हो गया। प्रायः उसी समय सिन्ध का प्रान्त भी उनके हाथो छगा । 
नेपाल ओर बर्मा तथा अफगानिस्तान में भी उन्होने मुठभेड़ की | 
सन्‌ १८७८ ३० में अवध के इलाके पर भी ब्रिटिश प्रग्नुता हो गयी | 
इस प्रकार सो वर्ष बीतते-बीतते धरती के सुदूर कोने से आनेवाली इस 
जाति की विजय-बेजयन्ती विशाल भारतीय भू-खंड पर मस्तक ऊँचा 
किये सगवे फहराने छगी । 

दिल्‍ली के राजसिहासन पर अब भी मुगल वश आसीन था। 
सराठे और राजपूत, सिख और जाट सभी जीवित थे | झुगरू-साम्राज्य 
के स्तम्भ-स्वरूप प्रान्तो में शासन करनेवाले अभिमानी और वेभव- 
शाली नवाबों की छड़ी भी मौजूद थी। पर सब के सब शताव्दियों 
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की अपनी महत्ता ओर इतिहास, गोरव तथा प्रतिष्ठा को , लिए हुए धूछ 
में लोटते दिखाई पड़े । किसी की स्ुज्ञा में यह सामथ्य नहीं थी कि 
इस बढ़ती हुई शक्ति को कुठित करती । किसी में इतनी कल्पना और 
बुद्धि न थो कि सारे देश के बछ को सघटित करके उसका मुकाबला 
करने का आयोजन करता । उक्त कल्पना ओर बुद्धि की बात तो जाने 
दीजिए उनमें इतना चरित्रतछ ओर इतनी दूरदशिता भी नहीं थी कि 
एक दूसरे का विनाश करने में विदेशियों की सहायता न करते । फलत, 
भारत की राजनीतिक सत्ता जो भारतीयों के हाथो में थी देखते देखते 
लुप्त हो गईं। ब्रिदेश से आई हुई एक व्यापारी मडली ने भारत ऐसे 
विशाल राष्ट्र को अपने चरणो के नीचे घर दबाया । फिसी महाराष्ट्र 
का; जिसका अतीत इतना उज्ज्वल रहा हा, जिसका इतिहास इतना 
गोरवपूर्ण रहा हो ओर जिसकी सस्क्ृृति इतनी महती और प्रतिभा- 
सपन्न रही हो--ऐसा अपमान, ऐसा प्रतारण ओर ऐसा पराभव वह 
आम्चयंजनक घटना है जिसकी मिसारू दुनेया के इतिहास में कम 
दी मिलेगी। अगरेजो ने भारत को बड़ी सरलता से जीता। कुछ 
अपने खज्न से, कुछ अपनी बुद्धि से, अधिकतर अपनी धूत्तेता से पर 
अधिकतम भारत की मूढ़ता, चरित्रह्दीनता ओर नेतिक अब.पात से 
लाभ उठाकर जीत लिया । 

राजनीतिक सत्ता के छोप का प्रभाव देश के आर्थिक जीवन पर 
पड़ना अनिवाय था। यह न भूछना चाहिए कि भारत में अगरेजों 
का आगमन एक व्यापारी कपनी के रूप में ही हुआ था। आर्थिक 
छाभ उठाने तथा व्यापार करने क़ी कामना ने ही उन्हें भारत की ओर 
असिप्रेरित किया था। उनकी इस कामना की पूर्ति में भारत की 
चत्काढीन परिस्थिति अकल्पित ओर अप्रत्याशित रूप में सहायक हुई-। 
उन्होंने देखा कि इस-देश को निरंकुश तथा सवच्छन्द्‌ होकर छूटना 
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कठिन नहीं है। देश और देश की संपत्ति के स्वामी यदि सोये हुए 
हो भथत्रा यदि स्वेच्छापूवेक अपने भडार को इसलिए खोल दे कि 
दूसरे उसे मनमाना लूट छे तो भछा कोन मू्खे होगा जो अवसर से 
ढाभ उठाना न चाहेगा। फछत अंगरेजों का पेर ब्यों ही जम चला 
त्यों ही उन्होंने छूशखलोट की अपनी नीति आरंभ कर दी । जब तक 
उनका चचुप्रवेश नहीं हुआ था तब तक अंगरेज भारत का माल विदेश 
की मडियों में छे जाकर बेचते थे ओर वहाँ के सामान भारतीय बाजारों 
में पहुँवाते थे । इस व्यापार से वे पर्याप्त मुनाफा कमाते थे ओर अपने 
देश को मालामाल कर रहे थे। भारत का मसाला, मोती, बहुमूल्य 
जेबाहरात, रेशम और ढाऊे की प्रसिद्ध महमलछ तथा आवेरबॉ, छींट 
ओर अहमदाबादी दुपढ्क, नीछ तथा द्याथीदाँत की वनी चीजे वे यहाँ 
से ले जाते थे और बाहर से सखमछ, कॉच के चने सामान और छोहे 
के ओजार तथा अश्वशक्ष लाकर भारत में बेचते थे | 

इस प्रकार अगरेज भारत ठथा विदेशी बाजारों को जोड़नेवाले 
सूत्र के समान थे। इस व्यापार से यथ्पि इगलेड का बड़ा छाभ हो 
रहा था तथापि भारत की भी कोई आर्थिक क्षति नहीं हो रही थी। 
पर अठारहवीं शती के मध्य से इस दशा में सहसा परिवतंन होने 
छगा। यही युग था जब इस देश में अगरेजो की अधिफार सत्ता का 
उदय हुआ । उत्तर और दक्षिण में इसी युग में उन्हें शासन-सूत्र भराप्त 
हुए। इसी समय चिह'र, उत्कछ ओर वयाछ की दीवानी अगरेजों 
के हाथो में आयी। अंवध के इलाके भी उनके पज्े में आ गये। इस 
प्रकार उत्तर भारत में उनका सामना करनेबाल्ा तथा उनका सागें 
रोकनेवाढा कोई नहीं रह गया। सारा मैदान खाली पाकर अगरेजों 
की छोभ-प्रवृत्ति चारद की भाँति सहसा बल उड़ी। अब न कोई 
पूछनेवाला था और न कोई रोकथाम केरनेवाला। फिर क्या था ९ 
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फिर तो क्ुप्रसिद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने इस देश कौ 
छाती पर नृशस लूट ओर जघन्य शोषण की वह भयावनी विभीषिका 
उत्पन्न की जिसकी कहानी आज भी रॉगठे खड़े कर देती है। ईस्ट 
इंडिया कंपनी का तत्कालीन आर्थिक इतिहास घृसखोरी, दगाबाजी 
ओर शुद्ध डकेती का इतिहास है जिसने सदा के लिए त्रिदेन के सुयश 
ओर सुनाम पर कालिख पोत रखी है। उसकी सारी नीति का एक 
ही लक्ष्य था। उसका सारा प्रयास एक ही दिशा की ओर उन्म्रुख 
था। किस प्रकार भारत के अपार धन को छटकर इंगछेड का. खजाना 
भर दिया जाय ९? इस रक्ष्य की पूर्ति करने में न उचित्-अनुचित की 
चिन्ता की जाती थी, न नीति-अनीति की और न यश-अपयश की | 
जेसे भी हो और जहा भी मिले, भारत की संपत्ति हड़प छी जाय | 
इतिहास प्रमाण है इस बात का कि ईरट इडिया कपनी के कर्स- 
चारियो ने धन की खोज करने और अपना जेब भरने में निजता 
ओर घृणित छोलपता की भी सीमा पार कर दी । वंगाल की दीवानी 
अहण करने के बाद उन्होंने सरकारी खजाने तक में द्ाथ लगाया 
ओर प्राय सब का सब धीरे-धीरे चूस गये। जिसके पास धन देखते 
उसे दबाकर सारी रकम हड़प लेने की चेष्टा करते। न जाने कितने 
जागीरदारो की जागीरे इसी प्रकार छीन छी गयीं। न जाने कितनो से 
लबी-लबी घूस लेकर जागीरे प्रदान की गयीं। मनमाना किसी को 
नवाब बनाया जाता ओर किसी को गही से उत्तार दिया जाता। जो, 
उनके छोभ की पूर्ति करने में तथा घुस देकर इवेत प्रशुओ को प्रसन्‍्त 
करने में जितना सफल होता वह उतनी ही आशा जागीरदारी तथा 
नवाबी प्राप्त करने की करता | पर यह न समझियेगा कि अगरेज इतने 
ही से संतुष्र थे। भारत का शोषण करने के लिए मनुष्य की लछोलुप 
प्रवृत्ति जितने समव उपाय खोजकर निकाल सकती थी उन सब का 
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अवलस्वेन किया गया । जहाँ-जहों ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ पहुंचा 
वहों वहाँ के छगान और मालठ्गुनारी सें वृद्धि कर दी गयी। कंपनी 
प्रत्येक इछाके का दोहन अधिक से अधिक करना चाहती थी । इसके- 
लिए पहला उपाय यही दिखाई पड़ा कि छगान की दर जितनी बढ़ायी 
जा सके बढ़ा दी ज्ञाय तथा उस रकम की वसूछी जैसे भी हो की जाय। 
बंगाल और बिहार की दीचानी मिलते ही उच प्रातो का रूगान कुछ 
चर्षों के मीतर ही दूना कर दिया गया । अवध के नवाबों से मिले हुए 
प्रदेश की माल्युजारी भी तीस छाख रुपये वार्षिक बढ़ा दी गयी। 
मराहो से प्राप्त प्रदेशो मे मार्गुजारी की वृद्धि इतनी कर दी गयी 
कि उसकी दर मराठा शासको की दर से तिशुनी अधिक हो गयी। 
सद्रास ओर बंबई के खेत्नो में उपज का ५० प्रतिशत छगान के रूप में 
लिया ज्ञाने छगा। मेसूर-मसछाचार ओर आरकाट के क्षेत्र में छग़ान 
प्राय, ११७ प्रतिशत बढ़ा दिया गया। 

छगान की दर बढ़ाते हुए इसका ध्यान भी नहीं रखा गया कि 
उसकी अदायगी करनेवाले किसान में उसे अदा करने की क्षमता भी 
है अथवा नहीं और छलगान की वृद्धि जिस अनुपात और दर से 
की जा रही है वसा करना उचित भी है या नहीं । इतनी गहराई में 
सोचने और चिचार करने की आवश्यकता भरा ईस्ट इंडिया कंपनी 
क्यो समझती। चह तो उनन्‍मत्त हो गयी थी अपने छोभम में । 
फलत: लछगान बढ़ाया गया और उसकी चसूछो करने के लिए 
घृणित ओर अमानुपिक उपायो का अवरूम्बन क्रिया गया। किसानों' 
में इतनी सामथ्ये नहीं थी कि वे चेहद्‌ बढ़ा हुआ छगान अदा कर 
सकते। स्मरण रखना चाहिए कि छगान और माछगुजारी की 
नयी दर न किसी आर्थिक सिद्धान्त के आधार पर ब्स्यापित थी 
और न कर छगाने की सर्वमान्य तथा ग्राह्म पद्धति कै अनुकूल: 
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थी। वह आश्रितथी एकमात्र लूट की मनोधृत्ति पर। अंगरेज 
यह समझते थे कि पत्येक भारतीय की साथक्रता ओर उपयोगिता 
फेप्रल् इस बात में है कि वह ईस्ट इंडिया कपनी के लिए उपाजन करे । 
अगरेजो ने भारत की भूमि को अपनी निजी सपत्ति मान लिया । उनकी 
कल्पना यह्‌ थी फ़ि वे स्वयं भू-स्वामी हैं और किसान केवल मजदूर हैं 
जिसे अपने श्रम के लिए मजदूरी मिल जानी चाहिए। भू-स्रामित्व 
सम्बन्धी यह्‌ कल्पना ही भारत के लिए विज्ञातीय थी। इस देश में 
आूमि का मालिक वह होता रहा है जो उसे जोतता ओर बोता हो । 
भारत में सूमि कभी राजा की नहीं मानी गयी। यहाँ का आदशो तो 
यह रहा है कि राजा भूमि और समाज का रक्षक मात्र है ओर अपने 
इस काय के लिए कर के रूप में उपज का कुछ भाग वेतनस्वरूप प्राप्त 
करता है| राज-पद रक्षक का पद रहा है, देश की भूमि तथा सपत्ति के 
स्व्रामी का नहीं | पर अगरेज इस देश की भूमि पर पदापेण करके इस 
उन्नत तथा पुनीत आर्थिक और राजनीतिक आदशो को भ्रष्ट कर देने में 
सफल हुए। उन्होने न केवछ भारत को जीत लिया प्रत्युत भूमि पर 
स्थापित किसानो के स्वामित्व का भी अपहरण कर लियो । 

। इस दृष्टिकोण भौर नीति के फलस्वरूप उन्होने खेती से उत्पन्त 
होनेवाली सारी संपत्ति तथा छाभ को स्वय ले लेने का आयोजन 
क्रैया। किसान को मजदूरी सात्र मिल्ठे और सारी उपज खन्ाने में 
आवे। यही थी धारणा, दृष्टि और नीति जिसके आधार पर 
-छगान की दर स्थिर की गयी । इस स्थिति में किसानो के शोपण और- 
उनकी दुदशा की कल्पना कर लेता कठिन नहीं है। कपनी के कर्म चारी 
ओर कारिदे किसानो की सूखी चमड़ी से भी सरकारी छगान निकाल- 
ब्छेने की चेष्टा,किया करते थे। यह ऐतिद्ासिक सत्य है. कि छगान की, 
वसूछठी के लिए किसानो-को प्रचड़ धूप में घंटो खड़ा किया -जाता, - 
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भोजन अथवा नित्यकर्मों के लिए भी जाने न दिया जाता। उन पर 
कोडो की मार पड़ती, उन्हें मुर्गी बनाया जाता, उनकी शिखा पेड़ से 
बाँध दी जातो, गाय या मेंस"“की दुम में भी उनके सिर के वाछ वॉध 
दिये जाते, उनके सिर परस्पर टकराये जाते, उनकी अंग्रुलियों दो 
लकड़ियों के बीच में रखकर दवायी जातीं। यह सारा अत्याचार 
इसलिए किया जाता कि असमथ किसान छगान अदा कर दे । तमाशा 
यह था कि कोई किसान यदि खेती और खेत छोड़कर भागना चाहता 
तो उसे वैसा भी करने न दिया जाता। किसानों की स्थिति उन 
मध्ययुगीन दासों से भी बुरी हो गयी जिनका अपना कुछ नहीं होता 
था। कंपनी को सरकार ने भूसि के बन्दोबरत के लिए जो नीति ग्रहण 
की वह किसानो की तवाही और बरबादी का कारण हुई । दक्षिण और 
पजाब का रेयतवारी बंदोवर्त तथा वगाल-बिहार का स्थायी और 
अवध का स्थायी वदोबस्त करने में .उसकी एक ही नीति यह थी कि 
किस प्रकार भूमि की उपज का अधिक से अधिक भाग सरकार को मिले 
ओर किस प्रकार कम से कम कठिनाई से यह बसूलछी की जा सके। 
हसस्‍्ट इंडिया कपनी ने उत्तर भारत में अपनी नीति के फलस्वरूप नये 
प्रकार की उस जमींदारी ओर ताछुकदारी प्रथा को जन्म दिया 
जिससे भारत का किसान वर्ग आज्ञतक उत्पीड़ित है। दक्षिण की 
रैयतवारी प्रथा में यद्यपि जमींदार नहीं हैं. पर वहाँ उस प्रकार का 
बदोवरत इस नीयत से किया गया कि सरकार ओर किसान के बीच 
कोई मध्यम बगे न रहे और सारा छाम जो क्रोई तीसरा छेता सीधे 
कंपनी के हाथ छगे । हे हर 
इस भयानक छूट की घृणित कहानी का वर्णन करने के लिए इस 
ग्रन्थ में स्थान कहाँ है ? इतना ही कहना परश्गराप्त होगा कि भारत ऋषि- 
प्रधान देश रहा है और क्रिसान इसके प्राण रहे हैं। कृषि और 
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किसानो को चौपट करके इस देश का रक्त चूस लेने की नीति खुलकर 
बरती गयी । इस नीति का परिणाम कया हो सकता था इसकी व्याख्या 
करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का इतिहास इस वात का साक्षी 
है कि बंगाल, विहार और उत्कल की दीवानी जिस वर्ष इस्टइडिया 
कंपनी को मिल्ली उसके पॉच वर्ष बाद ही बंगाल-बिहार में -वह उ्यापक 
तथा प्रलयकर दुर्भिक्ष हुआ मिसने इस देश के करोड़ो नरनारियो को 
उद्रसथ कर लिया। कहते हैं कि उस दुर्भिक्ष में उक्त प्रदेशों की दृतीयांश 
जनसंख्या साफ द्वो गयी | गाव के गाव उज्ड़ गये, शस्यश्यामछा भूमि 
वीरान हो गयी, जहाँ हरे-भरे खेत थे वहाँ जगल और झाइसझंखाड़ 
लग गये। भारतीय संतान दाने-दाने को तरसते हुए कुत्तों की भाँति 
'सरे पर उन्हे कोई पूछनेवाला न था। जो पूछनेवाछा था उसकी 
करतूत की बात मत पूछिए । उसने केवलछ यद्दी किया कि इस बरबादी 
ओर संहार तथा भूख ओर दैन्य के बीभत्स नर्तेंन के मध्य अपने 
लगान, मारंगुजारी का एक-एक पेसा वसूल कर छिया। विचार 
कीजिए कि जो मुर्दे से भी अपना छगान वसूल करने में समथ थे वे 
ज्जीवितो की फैसी दशा करते रहे होगे । 
यह न समझियेगा कि भारत में स्थापित ब्रिटिश सत्ता की आर्थिक 
नीति यहीं समाप्त होती थी । व्यय-करके रूप में वसूछ की गयो सारी 
“रकम का उपयोग केसे होता था ? कर-सथापन का सिद्धान्त तो यह है 
कि जनता की कमाई का अंश राज-सत्ता उसी प्रकार छे जिस प्रकार 
“सूर्य धरातछ से जछ का शोषण करता है। सूर्य जल का शोषण करता 
है इसलिए कि प्रथ्वी को पुनः वह जलप्रदान करके उसे सींच दे । 
“राजा भी कर लेता है, पर लेता है इसलिए कि पुनः जनसमाज के 
- कल्याण, सुख ओर संरक्षण में उसका व्यय कर दे । इस प्रकार जिसका 
वन होता है उसी के पास वापस छोट जाता है| पर भारत में ब्रिटिश- 
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राजसत्ता छूट के आधार पर स्थापित हुईं थो। क्या दुनिया के इतिहास 
में कहीं भी ऐसी मिसाऊल मिलेगी कि किसी व्यापारी कपनी के 
हिस्सेदारों को मुनाफा बॉटा जाय गरीब जनता का पेट काटकर ? 
इतिहास सिद्ध करता है कि ईस्ट इडिया कंपनी के हिस्सेदारो को 
सो तथा डेढ़ सो प्रतिशत मुनाफा भारत की जनता को देना पढ़ता 
थः। भारत को जीतने तथा उसे पराधीन बनाने का सारा व्यय 
ईस्ट इडिया कंपनी ने भारत से ही वसूल किया। इस देश को 
अगरेजो के अधीन रखने के लिए जो धन अपेक्षित होता वह 
भी भारत से ही वसूछ किया जाता। भारत ही नहीं पर उसके 
अन्य पड़ोसी प्रदेशों पर आक्रमण करने ओर उन्हें विनष्ट करने का 
सारा व्यय भी भारत से वसूछ किया गया। चीन, वर्मा, अफगानिस्तान, 
मिस्र, जावा, ईरान आदि देशो से हुए युद्ध का खच भारत से लिया 
गया। ईस्ट इंडिया कपनी के व्यापार में यदि घाटा रछलूग जाय तो 
उसको पूर्ति करने के लिए ऋण लिया जाता जिसका सूद भारत की 
जनता से वसूल किया जाता । 

यही थी भारत के सम्बन्ध में ब्रिटिश राज की आर्थिक नीति। 
इस अधाधुंध किन्तु खुली और निलज लूट ने भारतीय राष्ट्र की रीढ़ 
चूर कर डाली । उसका सारा आर्थिक जीवब और उसकी आशिक 
व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी। जहाॉ पर शोषण को नीति वरती गयी 
वहीं भारतीय शिल्प और व्यापार को भी मटियामेट कर देने में कोई 
वात उठा नहीं रखी गयी । भारत के शिल्प और व्यवसाय इतिहास- 
प्रसिद्ध रहे हैं। ईसा के जन्म के हजारो वर्ष पूर्व भारत का निर्मित 
पदाथ जगत्‌ के बाज्ञारों में विकता रहा है। चार हजार वर्ष पुरानी 
मित्र को कन्नों से निकले हुए अस्थिपिज्र भारत की बनी सलमलो से 
आवेष्ठित देखे गये हैं । पश्चिमी एशिया, मित्र और यूनान से भारत 


बापू और भारत हि 


का व्यापार ईसवी शी से शताब्दियों पूर्व से होता रहा है। रोमन 
साम्राज्य के भूमध्य-सागर-तटवर्ती प्रदेशों के बाजार भारत के माल से 
भरे रहते थे। कनिष्क का समकालीन एक रोमन लेखक भिकायत 
करता है कि भारत से आतनेवाली अति सुन्दर मल्मल पहनकर हमारी 
महिलाएँ अपने सौन्दर्य का प्रद्शन करती हैं और रोम पॉच करोड़ का 
सोना प्रतिवर्ष भारत को अपनी विलासिता तथा शौकीनी के लिए 
देने को वाध्य होता है ।!” अरब, फारस, चीन, जापान, मछाया के 
प्रदेश, प्रशान्त के अनेक द्वीपो, हिंद-चीन, बर्मा आदि देशों से तो 
भारत का निकट व्यापारिक संपक शत्ताच्दियों तक रहा है। भारतीय 
व्यापारी भारतीय जलूपोतो के द्वारा महोद्धियों को छाॉँघते हुए एक 
ओर अतलान्तक तक तो दूसरी ओर प्रशान्त के द्वीपो तक चक्कर काट 
आते थे। यह्‌ सब आज के पूर्व हजारों वप से होता रहा है । 

बुनाई और कताई तथा कपड़ो की रंग-बिरगी छपाई और वेलबूटो 
का काम तो भारत का राष्ट्रीय व्यवसाय रहा है। सूती, रेशमी ओर 
ऊनी वस्मो का, हाथीदाँत के बने पदार्थों और सुगन्धित द्रव्यों का, 
मोत्ती तथा जवाहरात का निर्योत भारत अतीत के छुदूर युग से करता 
रह। है। अनेक विदेशी जातियाँ यहाँ आयी, अनेक बार जाक्रमण 
हुए, अनेक बार भारत का राजनीतिक पतन हुआ पर भारत का व्यव- 
साय, व्यापार तथा शिल्प ज्यो का त्यो चछता रहा। उसका यह 
निर्यात-व्यापार भारत में अगरेजो के आगमन तथा उनकी स्थापना हो 
जाने के समय तक जारी रहा। समय अंगरेज भी भारतीय,माछ को ले 
जाकर यूरप के बाजारों में बेचने ओर घन कमाने की, सिप्सा 
लेकर ही भारत में आये थे। आरम्भिक युग में उन्होने यही किया ओर 
इस देश के आयात-निर्योत-व्यापार के एक वाहन बने । शिल्प कछा, 
उद्योग और व्यवसाय की उन्नति इस देश की समृद्धि ओर श्रीसंपन्‍्नता 
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का कारण था। एंक ओर भारत की उबर भूमि और उसकी ऋषि तथा 
दूसरी ओर उसका उद्योग, व्यवसाय, शिल्प ओर उसकी कला। दोनों 
के योग से इस देश में सोना वरसता रहा है। जनता सुबी, सपन्‍ते 
ओर समृद्ध बनी रही । 

पर भारत में ब्रिटेन की राजनीतिक सत्ता की स्थापना ने जैसे 
'कृषि को चौपट किया पबैसे ही उसने यहाँ के उद्योग और शिल्प तथा 
व्यापार पर श्री साधातिक आधात किया । राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
करने के वाद अगरेजोी की बह नीति नहीं रह गयी जो पहले 
थी । वे अच भारतीय आयात तथा नियौत-ठ्यापार की एक कडी सात्र 
नहीं रह गये | उनके हाथ में राज सत्ता थी ओर वे उसका उपयोग करके 
भारत को खुली दूट के लिए <त्सुक दो गये थे। भारत का माछ, उसकी 
श्री, संपत्ति और समृद्धि किस प्रकार इगछेड की ओर खिसक ज्ञाय, 
यही एकमात्र सीति थी । भारत की कृषि को चौपट किया गया इस- 
लिए कि अधिक से अधिक उपज का अंश ढोकर ब्रिटिश महाजनों की 
मंजूपा में पहुँचा दिया जाय | छूट की वही नीति भारतीय व्यवसाय 
और व्यापार की ओर भी बरती गयी, जिस प्रकार इगलेंड का दिना? 
भारत के सिर पर छादा गया उसका उल्लेख पूर्व के प8 भें कर चुका 
हूँ। बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारियों की लब्री-छबी तनखाहें, ईस्ट इडियो 
कपनी के हिस्सेदारों का सो-सो प्रतिशत मुनाफा, व्यापार में हानि होने 
पर भो मुनाफा बॉटने के लिए लिये गये ऋण का सूद लेना, भारत को 
जीतने और पराधीन बनाये रखने या सारा व्यय, पास-पडोस के राष्ट्र 
से हुए युद्धो का पूरा खर्च, भारत में रखी जानेवाली द्विटश सेना का 
व्यय आदि भारत के साब्ंजनिक कोप से दी चदूछ किये जाते थे। 
यदि उससे पूर्ति 'नन हो तो ऋण लेकर पूरा किया जाता था और उस 
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दिया ज्ञाता था। याद्‌ रखिये कि यह सारा 'देना? इगलेड का था पर 
पराधीन और पद्दुलित भारतीय राष्ट्र बलि चढ़ा देने के लिए उपलब्ध 
था। इंगलेड का देना इगलेड का पावना बना दिया गया और भारत 
ऋणग्रर्त कर दिया गया । ह 

करोडो रुपये प्रतिवर्ष भारत को खिराज के रूप में अदा करना 
पड़ता था। यह रकम सोने-चॉदी के रूप में नहीं भेजी जाती थी। 
इसके एचज में भारत का माछ निर्यात कर दिया जाता था। भारत 
का अन्न ओर भारत के बने कपड़े खरीद कर बाहर भेज दिये जाते 
थे। इस नीति के फलस्वरूप वह आदान-प्रदान ओर सापत्तिक 
सचालन रुक गया जो साधारणतव. आयात-निर्यात व्यापार से होता । 
भारत का सार बाहर चढा ज्ञाता, अन्न-वस्त्र से वह बचित होता पर 
उसके बदले में उसे कुछ न मिलता । कमाई करके वह उस ऋण की 
पूर्ति करता जो उसके सम्तक पर उसकी पराधीनता ने छाद दी थी । 
जिस देश की संपत्ति का ऐसा दोहन हो रहा हो और आयोजित 
तथा संघटित छूट अबाध गति से जारी हो डसकी दुर्दशा की कल्पना 
करना कया कठिन है ? धीरे-धीरे भारतीय व्यापार के सूत्र भी ईस्ट 
इंडिया कपनी के अधिकारियो तथा इंगलछेड से आकर भारत में व्यापार 
करनेवाले अगरेजो ने अपने दाथ में कर लछिये। अगरेजो की कोठियाँ 
स्थापित हुई जो भारतीय कपड़े की खरीद करतीं। इन व्यापारियों ने 
एकाधिकार स्थापित कर लिया। किसी जुलाहे ,फो यह अधिकार न 
था कि वह अपना साछ किसी “दूसरे के- हाथ बेचता। जुलाहो को 
जबरदस्ती बयाना दे दिया जाता, उनसे माल तैयार कराया जाता और 
मनमाना दाम दे रर खरीद लिया जञाता। निश्चित तिथि पर यदि सामान 
न पहुँवा तो जुछाहो के घर कोठीवाछो के चपरासी बैठा दिये जाते 
ओर उनका खच्चे जुलाहो से वसूल किया जाता | बहुधा जुलाहो की 
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खबर कोड़ो से ली जाती । कंपनी-सरकार की आज्ञा थी कि लोग इन 
अंगरेज कोठीचालों की सहायता किया करें ओर जुलादों से माल 
तेयार कराने में सब तरह की मदद दे । 

यह स्थिति कर दी गयी उन कारीगरों की जो भारतीय शिल्पकछा 
और उद्योग के प्राण थे। यदि किसानों को दास बना दिया गया था 
तो भारतीय कारीगर भी किसी दास से कम नहीं रद्ा। दूसरी ओर 
न केबल विदेशी किन्तु आन्तरिक व्यापार पर भी अगरेशो ने अधिकार 
स्थापित करना शुरू किया | भारतीय भाल हो अथवा विदेशी, वे विदेश 
के विभिन्‍न स्थानों में ले जाकर उसे वेचते। अपने इस व्यापार को 
हन्होंने चुगी से भी बरी कर लिया था। स्वदेशी व्यापारी और कारीगरों 
को अपने देश में चुगी देनी पड़तो थी पर विदेशी व्यापारी जबदरती 
अपने को उससे मुक्त रखने में सफछ होते । 

इस अवम्था में भारतीय व्यापार ओर उद्योग नष्ट न होता ,तो 
क्या होता । स्पष्ट है कि भारतीय व्यापारी अपने ही देश में माल 
बेचनेवाले विदेशी व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा में टिक न पाते | द्वानि 
उठाकर अथवा छागत से कम में माल बेचकर कोई व्यापार नहीं कर 
सकता । इसका भयावना प्रभाव भारतीय व्यवसाय तथा उद्योग पर 
पढ़ा। पर अगरेजो के हाथो होनेबाली उसकी विनाश-क्रिया का अन्द 
अभी होनेवाला न था। यह सब होने पर भी भारतीय कपड़ा स्वय 
इंगलेड के बाजार में अगरेजी वस्त्र के मुकाबले में पचास-साठ प्रतिशत 
कम मूल्य में, किन्तु छाभ के साथ विऊता था। अनेक प्रयत्त करने पर 
भी तिटिश कारीगर भारतोय वस्त्र के व्यापार का सामना करने में 
असमर्थ थे। उन्होने देखा कि इगलेंड के बाजारों में जब तक भारतोय 
चसत्र जाता रहेगा तब्र तक उनके छिए अपने पेरो पर खड़ा होना 
सभव नहीं है । फडत: प्रिदिश कारीगरों ने अठारहवीं शतो के आरम्भ 
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में ही, यह आवाज उठानी आरम्भ कर दी कि भारतोय वश का 
आयात रोक दिया जाय । अब वह युग आ गया था जब व्रिदेन में 
उद्योग ओर व्यवसाय धीरे-धीरे नये ढंग से पनपने छगा था। ह 
ब्रिटिश कारीगरो तथा ब्रिटिश व्यवसाय की रक्षा के लिए भारतीय 
माल के आयात पर प्रतिबन्ध गाया जाने छया | इंगलेड में कई प्रकार 
के भारतीय पदार्थों का प्रवेश भी कानून के द्वारा रोक दिया गया। 
कुछ प्रकार के भारतीय कपड़े को पहनना अपराध घोषित कर दियां 
गया जिसके छिए दंड दिया जाता | आश्चय होता है यह देखकर कि 
इतने पर भरी उन्नीसचीं शत्ती के आरम्मिक युग में भारतीय रेशमी तथां 
सूती वस्त्र इगलेड में त्रिटिश बस्य से सस्ते मूल्य पर विकता था। यह 
प्रमाण है इस वात का कि भारतोय वस्त्र-व्यवसाय अपनी उन्नति तथा 
सफलता की चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था। अंगरेजों के लिए यह 
अवस्था असह्य थी । वहाँ की सरकार ने भारतीय वस्र के प्रवेश पर 
अस्सी प्रतिशत तट-कर चैठा दिया ओर इस प्रकार उसके आयात को 
संबंथा रोक दिया । इतने आघात पर भी भारतीय व्यवसाय जीवित रह' 
गया होता पर दुर्भाग्य से भारत में प्रिटिश सचा स्थापित हो चुकी थी ॥ 
भारतीय भूमि का बहुत बड़ा भाग जब अगरेज़ो के अधीन हो चुका 
था तो ब्रिटिश जद्योग के हित में राजनीतिक अधिकार से छाभ उठाने 
ल्‍में उन्हें कोन रोकता ? अब दूसरा कदस यह उठाया गया कि भारत 
अं ब्रिटिश माल येन केन प्रकारेण खपाया जाय। ब्रिटिश माल भारतीय 
चंदरगाहो में उतरता, वहाँ से देश के कोने-कोने में वितरित होता पर 
उस पर किसी प्रकार का कर न लिया जाता। यदि लिया भी जाता तों 
साम भात्र का जिससे ब्रिटिश व्यापार पर कोई प्रभाव न पढ़ने पावे । 
“इधर भारत में ही भारतीय माल के एक स्थान से दूसरे स्थान में लाने 
ओर ले ज्ञाने पर चुगियाँ बैठा दी गयीं। भारतीय जुलाहो क्रो तरह- 
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सरह झी यातनाएँ दी जाती और उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखानों 
में काम करने के छिए बाध्य किया जाता। 

इस सुसंघटित छुभायोजित और सुविचारित प्रहार के सामने 
झारत का व्यद्साय, उसका शिल्प और उसका व्यापार भछा कब तक 
टिक पाता ? धीरे-धीरे आन्तरिक और निर्यात-ठ्यापार रुक गया, शिल्प 
ओर उद्योग नष्ट होने छगे और वह भारत जो सहलाबव्दियों तक पूर्वी 
आूखड का औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र था, जिसके माल से पू् 
तथा पश्चिम के बाजार पढे रहते थे जबदरती ब्रिटिश मांस की खपत 
करनेवाली सडी वना दिया गया । ढाका, मुशिदावाद और सूरत ऐसे 
व्यावसायिक केन्द्रों की समृद्ध और सपन्‍न वस्तियों उजढ़ गयीं। जिस 
मुशिदाबाद की प्रशसा करते हुए कक्‍्छाइव ने यह छिखा कि यह नगर 
लंडन के समान ही विस्तृत, भरा-पूरा और संपन्न है तथा छडन की 
अपेक्षा यहाँ के छोग कहाँ अधिक धनी हैं, वही सो वर्ष बीतते-बीतते 
उजब गया। जो अचस्था वस्-व्यवसाथ की हुई वह्दी दुर्देशा उन सभी 
ल्योगों को हुई जो ब्रिटिश व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्थी सिद्ध दो रहे थे। 
भारत में जहानों के निर्माण का व्यवसाय भी बढ़ा पुराना रहा है | 
भारतीय जल्पोतो का वर्णन बेदो तक में पाया जाता है। हज़ारों दर्षे 
थधूव सारवीय न-केवछ जहाज बनाते थे श्रत्युत उनके द्वारा पृथ्वी के 
सुदूर बाजारों में अपना माल ले जाते थे। ब्रह्मदेश तथा मठाया छे 
टीपो में जहाजो द्वारा जाकर ही भारतीयों ने उपनिवेश बसाये और 
चृंहत्तर भारत का निर्माण कियां। जद्दाज-निमौण का यह व्यवसाय 
सन्‌ १८४० ईइसवी तक जारी रहा। उस ससय तक कलकते और 
चबई में अच्छे जहाज बनते थे। भारतीय जह्ाज-निर्माण के व्यवसाय 
को चौपट करने के लिए सत्रहर्वी से उन्‍नीसर्वी शती तक इगलेंड में 
अृह व्यवस्था की गयी कि कोई साल सिवा ब्रिटिश जहाओों के अन्यो के 
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द्वारा जा ही नहीं सकता । जहॉ-जहाँ ब्रिटिश प्रभाव था, वहॉ-वहाँ 
अगरेजी जहाजो को अधिक सुविधा प्रदान की गयी । धीरे-धीरे भारत 
का यह अति पुरातन व्यवसाय भी छुप्त हो गया। 
धातु के बतेत बनाने और कागज तथा कॉच के सामान वनानेवालें 
व्यवसाय भी इसी प्रकार उखाड फेके गये। धीरे-घीरे भारत उद्योग- 
हीन, व्यवसाय ओर व्यापारहीन, शिल्प तथा कछाविहीन बना डा 
गया। रेल-पथ तथा सडको का निर्माण जेपे जेसे द्वोता गया बेसे- 
चैसे त्रेटिश माल भारत के सुदूर गॉवो की झोपड़ियों तक पहुँचता 
गया। परिणामतः भारत के ग्रामीण उद्योग और शिल्प तथा ग्रामीण 
शिल्पी और कारीगर सटियामेट होते गये। जो अबन्था इस देश में 
फभी उत्पन्त नहीं हुई थी वह अगरेजो के युग में हुई । यहाँ के उद्योग 
ओर व्यवसाय पर, भारत के पेट और उसकी रोटी पर अब तक कभी 
किसी जाति ने, चाहे वह भारत में आकर प्रवास करनेवाली रही 
अथवा विजेता, चोट नहीं मारी थी । सहखाब्दियों से जो आर्थिक और 
व्यावसायिक प्रवाह इस देश में बहता रहा वह अंगरेजी के आगमन 
के बाद सूख चला । परिणाम यह हुआ कि देश के छाखो करोडो नर- 
नारी जो उद्योग और व्यवसाय में छगे हुए थे बेकार हो गये । वे दाने- 
दाने को तरसते ओर काम के अभाव में इधर-डउघर भटकते। कोई 
दूसरा उपाय न पाकर वे खेती की ओर आक्ृष्ट होते। धीरे-धीरे भूमि 
पर बोझ बढ़ता गया ) व्यापार के द्वारा आनेवाला वह धन-भाडार 
जो विदेशों से आता था रुक गया | फलस्वरूप देश क्रमश: गरीब होता 
गया । भूमि भी कितना बोझ बदौदत करती ? वहाँ खेतिहर-किसानों 
की अपार भीड़ पहले ही से मौजूद थी । कृषियोग्य भूमि भी पहले से 
दी जोत में थी। इस हालत में छाखो, करोड़ो की सख्या में बेकार 
हुए कारीगर कहाँ जाते ? न जाने कितने खेतो में मजदूरी कर, 
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कितने भीख मॉँगकर और कितने नगरो में इधर-उधर छोगों की 
खिद्मतगारी कर' अपना पेट-पाछन करने छगे। न जाने कितनों ने 
भूख से तड़प तड़पकर अपने प्राण भी गेंवा दिये होगे । 

सन्‌ १८३४ ईसवी में भारत के तत्कालीन गर्बंनर जेनरल ने 
अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि “भारतीय कारीगरो की जो दुददंशा 
और जो दयनीय स्थिति है उसका दूसरा उदाद्ररण भी इतिहास में 
शायद ही मिले। जुलाहो की हड्डियों भारत के विस्तृत भूभाग को 
इमशान बनाये हुए है” इस प्रकार भारत के कुटीर-व्यवसायों को नष्ट 
कर दिया गया पर उसके स्थान पर भूखों मरने के सिवा किसी दूसरें 
व्यवसाय को पनपने नहीं दिया गया। जो व्यवसाय बच गया था वह 
था खेती का, पर उसकी जो दु्दंशा हो गयी थी उसकी ओर मंबेत 
किया जा चुका है। केवछ भूमि कहाँ तक छोगो का पालन-पोषण 
करती ? कहां ठक बोझ वठाना उसके लिए सभव होता ? फछत भारत 
की दरिद्रता ने विकराल रूप घारण किया | फिर तो इस देश में दुर्भिक्ष, 
भूख ओर दैन्य का स्थायी निवास हो गया। बंगाल और बिहार की 
दीवानी ग्रहण करते ही इस्ट इडिया कपनी की कृपा से बगाल दुर्भिक्ष 
से उद्ध्वरत हुआ था। परःएक शताब्दी बीतते-बीतते तो अकालो की 
भरमार होने ढलडगी। सन्‌ १८६१ ईसवी में सारा उत्तर भारत और 
विशेप कर द॒क्तप्रान्त भयावने अकाछ का शिकार हुआ। कहते हैं कि 
उस अकाल में इस प्रान्त की प्रायः ८ प्रतिशत जनता काल के मुख में 
समा गयी । पंद्रह वर्ष धीतते-बीतते पुन. महाव्यापक दुर्भिक्ष हुआ 
जिसने सारे उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत में बहुत 
बडे भाग को इमशान बना डाछा । कहा जाता है कि करोड़ो नर- 
नारियो का सहार करने में चह दुर्भिक्ष मी सफल हुआ। सन्‌ १८५९६ 
डसवी में तथा पुन सन्‌ १९०० ईसवी में पुराने अकालो की अपेक्षा 
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कहीं अधिक भयावन दुर्मिक्ष हुए। न जाने कितने अभागे भारतीय 
संतानो ने अन्त ओर भोजन के अभाव में अपनी जान गँवायी ।_* 

पर इन टुभिक्षो का नामोल्लेख करता व्यथ है। प्रत्येक भारत- 
संतान जानता है कि इम देश में रोज ही दुर्भिक्ष का दृश्य उपस्थित 
है। जिस धरती के निवासियों की चतुथथाश जन-सख्या एक समय भी 
पेट भर भोजन न पाती हो, जहाँ को जन-सख्या का अड्धाश पूरे सार 
भर दोनों समय पेट भर न खा सकती हो, जहा छाखो बच्चे दूध के 
अभाव में मर जाते द्वो, जहाँ प्रतिवर्ष छाखो की सख्या से बर-नारी 
महामारियो के शिकार होते द्वो वहाँ दुभिक्ष ओर मृत्यु का राज्य 
प्रतिक्षण रथापित नहीं है तो कया है ? यह आथिक दरवरथा अनिवायें 
परिणास है उस राजनीतिक पराधीनता का जो भारतीय मस्तद् पर 
स्थिरतापूवक जसकर बेठी हुई है। शताब्दियोँ बीत गयीं पर भारत 
में आर्थिक शोषण की नीति ज्यो की त्यों बनी हुई है। आवश्यकता 
तथा परिस्थिति के अनुसार शोपण की नीति का स्वरूप समय-समय पर 
भले ही बदलता रहा हो पर मूल दृष्टि सदा समान ही रही दै। जैसे 
एक युग में भारतीय साल को बेचने का एकाधिकार स्थापित करके इस 
द्वेश का दोहन किया गया, जेसे कुछ समय बाद भारतीय शिल्प ओर 
उद्योग को नष्ट करके भारत के गले जबदुस्ती ब्रिटिश माल सढ़कर 
ब्रिटिश व्यवसाय को प्रोत्साहन ओर विस्तार प्रदान किया गय्रा वैसे ही 
आज भी ब्रिटिश व्यवसायियो, पूजीपतियो ओर महाजनो के हित में 
ब्रिटिश सरकार की आ।थिक नीति परिचाछित है। भारत की विदेशी 
भारत-सरकार ब्रिटिश सरकार की दासपी है जिसके लिए त्रिटिश सरकार 
के संकेत पर चलना अनिवाय है। फलत' ब्रिटिश उद्योग और व्यवसाय 
के लिए भारत के आर्थिक हित की बलि भ्ाँख मूँदकर घढ़ा देने 
से कभी न सकोच किया गया ओर न आज किया जा रहा है। 
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उनन्‍नीस्वी शती के मध्य से इगलछेड में यान्त्रिक उत्पादन की प्रणाली 

का विक्रास स्थिर गति से होता चछा गया। उत्पादन की मात्रा का 

“बढ़ता था कि डसके सामने नयी आवश्यकताएँ उत्पन्न हुई' | अब 
उसकी आवश्यकठा यह थी कि सार खपाने के लिए बाज्ञार हो ओर 

यन्त्रों से पदार्थों का निर्माण करने के लछिए कच्चा माल हो। भारत 

ब्रिटेन के अधीन प्रदेश था। यहाँ की जनता अफ्रिका आदि यूखडों 

की भाँति अस+प न थी। देश में घन था, पदार्था का उपयोग करने- 

वाले छोग थे । बने-वनाये माल सरलता रो खपाये जा सकते थे। 

दूसरी ओर विस्तृत भृू-प्रदेश थे, उबर भूमि थी, कृपि का मुख्य 

व्यवसाय था। बत्रिदेन की दोनो आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती 

“थी। इंगछेड में बना हुआ माल खपाने के लिए चाजार था ओर कच्चा 
साल प्राप्त करने में सुविधा थी। छछनः भारत को बाजार बनाये 

रखने की तथा रृपि-प्रवान बनाये रहने की चेष्टा सतत की जाती 

रही । हर प्रकार से इस देश का ओद्योगिकीकरण रोका गया जिससें 

ब्रिटिश माल की खपत होती रहे। ग्रामोद्योग पहले ही नष्ट हो गये 

ओर बेज्नानिक उत्पादन की पद्धति के विकास का अचसर नहीं दिया 

ग़या । परिणामत. छोगो के सामने यथासभव खेती करने के सिवा 

दूसरा मार्ग न रह गया। इस प्रकार यह देश त्रिटिग सार की खपत 

के लिए बाजार ओर कच्चे माल की उत्पत्ति तथा बिक्री के लिए मंडी 

चना रह गया। उनन्‍नीसवाीं जती में आरम्भ की गयी यह नीति अब तक 

' परिचालित है। साम्राब्यान्तगंत संरक्षण में मुद्रा और विनिमय की 
सारो नीति भें, भारतीय उद्योगों को यथासभव सरक्षण ओऔर 

भोत्साहन प्रदान न करने में ब्रिटन की वही आधिक नीति 

भभिव्यक्त है। यह सच है कि बीसवीं शती के आरम्भिक युग से 

भारत में कछ-कारखानों की छुछ वृद्धि हुई, कुछ उद्योगो को नाम 
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सात्र का सरक्षण भी प्रदान किया गया पर यह सब किया गया 
परिस्थितियों से वाध्य होकर। पर वैसा करते हुए भी इस बात की 
चेष्टा जारी रही कि ब्रिटिश व्यवसाय के मार्ग में बाधा न उपस्थित 
द्वोने पाये । 

भारतीय उद्योग को यथासंभव ब्रिटिश व्यवसाय का प्रतिस्पर्धी न 
होने देने ओर त्रिटिश हितो की रक्षा भारतीय हित की अवहेलना तथा 
संभव हो तो बलि चढ़ाकर भी करने का प्रयत्न वरावर जारी रहा। 
पर जहा भारतीय उद्योग को ब्रिटेन का प्रतिस्पर्धी न होने देने की चेष्टा 
चराबर को गयी चहीं भारतीय उद्योग के साथ ब्रिटिश व्यवसाय को 
ग्रतिदृन्द्रिता करने में हर प्रकार की सहायता प्रदान की गयी। जब, 
यह देख लिया गया कि भारत का औद्योगिकीकरण कुछ न कुछ हुए 
बिना वाकी नहीं रहता और यह भी समझ लिया गया कि ब्रिटेन में 
चने छोहे के सामान और कहरू-पुरणो तथा बड़े-बड़े यन्‍्त्रो को खपाने 
के लिए उन्हें भारत के हाथ चेचना अनिवार्य दो गया है तो यह 
सोचा गया फ्रि क्यो न ब्रिटिश पूँजी भारत को ओर प्रवाहित कर दी 
जाय ? ब्रिटिश पूँजीपतियो की पूँजी यदि अपने देश में पड़ी रहने कीं 
अपेक्षा विदेशों में जाकर अपेक्षाकृत कहीं अधिक मुनाफा छा सके तथा 
बाजार पर कठ्जा रख सके तो क्‍यों न उसका उपयोग उसी ढग से किया 
जाय ? फलत., भारत में अगरेजो की अनेक कपनियों ने क्छ-कारखानें 
खड़े करने आरम्भ कर दिये। आज इस देश में महती त्रिटिश पूंजी छगो 
हुई है। उनन्‍नीसवीं शत्ती के अन्त से लेकर आज तक यह पूँजी क्रमशः 
बढ़ती ही चली गयी दै। भारत में इस समय कारवार करनेवालीं 
विदेशी कपनियो की सख्या कई सो के करीब है। सन्‌ १९३१ इंसवी में 
शेसी कंपनियों की संख्या प्राय साढ़े छ सो के थी जिनकी पूँजी साढ़े 
सात खबे रुपये थी। भारत में रजिस्ट्री हई विदेशी कपनियों की 
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संख्या तो ५ हजार से अधिक थी जिनकी पूँजी भी तीन खबे रुपये 
के लगभग थी । | 

गत दस घारह वर्षों में इनकी सख्या में वृद्धि ही हुई है। तात्पर्य 
यह कि जब परिस्थितियों से बाध्य होकर भारत का छुछ न कुछ 
ओद्योगिकीकरण अनिवाये समझा गया और यह देखा गया कि 
इसके फलरवरूप ब्रिटिश व्यवसाय को कुछ धक्का पहुँच सकता दे तो 
उसके परिहार का यह मांगे हेँढ़ निकाछा गया। इस प्रकार भारत के 
बाजार पर जैसे भी हो अधिकार बनाये रखने ओर त्रिटिश व्ववसाय 
का हित-साधन करते रहने के सिवा ब्रिटेन की कोई न दूसरी आर्थिक 
नीति थी और न भाज तक हुईं। राजनीतिक अधिकार और सत्ता का 
उपयोग इसकी पूर्ति में जहाँ तक सभच हुआ किया गया। फलतः 
भारत का आर्थिक जीवन और सघटन पूर्शंत उद्ध्वस्त और विचू्ण 
ही गया | 

इस प्रकार भारत में त्रिटिश सत्ता के उदय के फलरवरूप यदि 
राजनीतिक ओर आर्थिक क्षेत्र दलित हुआ तो सामाजिक क्षेत्र का 
प्रभावित होना भी अनिवाय था। अगरेजी आसन के कारण वे ग्राम- 
संस्थाएं नष्ट होने ढगीं जो इस देश के सामाजिक जीवन का केन्द्र थीं १ 
भारत के भूतपूर्व गवनेर जेनरछ सर चाल्से मेटकाफ ( सन्‌ १८३० 
ईंसवी ) का एक वाक्य उद्धृत किया जाता है जिसमें उन्होने भारत की 
म्राम-पचायतो का उल्लेख किया है। थे छिखते हैं “ये पचायत्ते छोटे- 
छोटे प्रज्ञातत्र के समान हैं। उन्हें वह सब उपलब्ध है जो अपेक्षित 
है। वे अमर मालुम होती हैं क्योकि जहाँ दूसरो सब चीजे ढह रद्दी 
हैँ वहाँ वे सनीव है । ये पचायते भारतीय जनता की रक्षा करने में 
मुख्य कारण रही हैं। कोई भी उथरू-पुथठ और उल्ट-फेर क्यो न 
हो, जन-समाज्न को सुरक्षित रखने में और उनके सुख तथा स्वतन्त्रतः 


'बाए और भारत ७6 


को बचाये रखने में वे बड़ी सीसा तक सफल होती हैं? | ये संस्थाएँ 
स्वायत्त-शासनाधिकारिणी रही हैं जिनके हाथो में श्रामो के सारे 
सामाजिक जीवन का सूत्र रहा है । गाँव के स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, 
व्यापार-व्यवसाय, रक्षा, माल्युजारी की चसूछी तथा एक बड़ी सीमा 
सक अपने शासन का सारा कास जामो को पचायतों के ऊपर था। 
प्रत्येक गाँव की यद् प्चायत अपने क्षेत्र भें एक प्रकार की प्रज्ञा 
तम्त्रात्मक सत्ता के रूप सें स्थित थी जो बहुत दूर तक अपने काये में 
स्वतन्त्र थी। वे बाहरी अथवा केन्द्रीय शासन के हस्तक्षेप से यद्यपि 
सर्वेथा सुक्त न थी फिर भी उन्तका अपना स्थान, अपना पद ओर 
अपना कार्यक्षेत्र घहुत कुछ स्वतन्त्र ओर निमुक्त था। थही कारण है 
कि ये ससथाएँ समाज के सांसक्ृतिक जीवन का आधार बन गयी थीं । 
आश्चय की बात है कि इन संस्थाओं की परम्परा हजारों वर्ष पू्े से 
आरम्भ हुई थी जो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो जाने के 
चाद तक बनी रही । वेदिक काल में भी आप 'सभा? और 'समित्तिः 
सथा निगम” आदि का उल्लेख पावेंगे जिन्हे उास समय व्यापक 
अधिकार प्राप्त थे। देश की शासन-व्यवस्था, न्‍्याय-व्यवस्था, अथे- 
उयवस्था और समाज-व्यवरस्था में इनका भारी द्ााथ था। बेद्क युग के 
बाद भी, जब देश में केन्द्रित राजतन्त्र का उदय ओर विकास हो 
गया था, जब राज्ञाओ ने स्थानीय सस्थाओ का अधिकार हड़पकर 
अपनी स्थिति तथा शक्ति को सुदृढ़ करना आरम्भ कर दिया था उस 
ससय भी निगमो? और 'पौर जानपदो? का स्थान था ओर स्थानीय 
खस्थाओं का कमंक्षेत्र अछूता बना हुआ था। 

भारत की इन संस्थाओं तथा उनके सासाजिक जीवन ने 
आअभूतपूव जीवनी-शक्ति का परिचय दिया दे। उनके इतिहास की 
यह विशेषता रही हैं कि एक नहीं अनेक बार व्यापक राष्ट्रीय विप्छव, 
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सावदेशिक उथल-पुथढू, विदेशी आक्रमण और विदेशी ब्रिज्ञय तथा 
राजसत्ता के वार-बार परिवर्तेन के बावजूद वे जीवित रहीं ओर 
युग युग की यात्रा करती हुई उन्नीखर्वीं शताब्दी तक चली आं्गी ॥ 
इन सस्थाओं के कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था ओर जीवन 
आक्रान्त तथा उद्ध्वस्त होने से बच रहे। समाज का आधार वनकर 
वे इसके अग-प्रत्यग को एक सूत्र में बॉघे रहने में समर्थ हुई । इनके 
काशण जनसमाजञ का आर्थिक तथा सामाजिक और एक सीमा तक 
राजनीतिक अधिकार ओर उसकी स्वतन्नता की रक्षा होती रही। 
भले ही देश का शासन पलट गया हो, राजसिहासन ओर रानपद का 
परिवर्तत हो गया हो पर भारतीय समाज का मूल वह जनवर्ग जो 
देश के छाखों गाँवों में दूर-दूर तक फेछा हुआ था उसके प्रभाव से 
बहुत कुछ अछूता वना रह जाता था। उसका व्यक्तिगत और सामा+ 
ज्ञिक जीवन अपने ढरे पर चलता था और उसकी ये स्थानीय 
वथा स्वायत्त-शासनाधिकारिणी ससथाएँ उसका सचाछन करती 
रहती थीं | ह 

अगरेजों के आगमन ने इन सस्थाओं को नष्ट कर डाला॥ 
इन संस्थाओं का नाश हुआ अगरेजों की शासन नीति तथा अर्थ- 
नीति के कारण। कहा जा चुका है कि अंगरेजो के आगमन के पूर्च 
किसान अपनी भूमि का स्वामी था। किसानो के सिवा ग्रामों में उद्योग 
थे, व्यवसाय था ओर शिल्प तथा कला थी। केन्द्रीय सरकार गॉँव के 
किसानों से माल्युजारोे चसूछ अवश्य करती थी पर भूमि पर स्वामित्व 
किसान का ही था। फछतः ग्रामीण जनता में स्वामित्व की भावना 
थी, स्वाभिमान था और आत्मनिर्भरता थी। उसे अपनी सपत्ति की, 
अपने व्यवसाय, व्यापार और शिल्प तथा कछा की, अपने परिवार 
ओर ग्रामीण समाज की रक्षा तथा व्यवस्था के उत्तरदायित्व का भान 
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हुआ फरता था। सामूहिक रूप से समूह की रक्षा तथा हितचिन्ता 
करना आवश्यक था। ये ग्राम-पंचायते उसी आवश्यकता की पूर्ति 
करती थीं। गॉव के भीतर सरकारी साछगुजारी की वसूली ओर 
बैंटवारा करना, गॉव के उद्योग भोर व्यापार को सहायता करना, 
उन्हें उत्तज्न प्रदान करना, उनकी खरीद-बिक्री का प्रबन्ध करना, 
परस्पर के झगड़ो को निपटाना, शिक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा का प्रवन्ध 
ऋकरना और गॉव के सामाजिक जीवन को बनाये रखना गॉववालो का 
ही काम था। यही काम वे अपनी पचायतों के द्वारा करते थे। पर 
अगरेजो के शासन में किसानो से भूमि का स्वामित्व छिन गया। 
किसान मजदूर हो गया और भूमि हो गयी राज की। अब ईस्ट 
इंडिया कपनी के कारिंदो, गुमाइतो और कर्मचारियोःके हाथ में माल- 
शुजारी की वसूली का काम आ गया। अगरेजो ने इतने ही से 
संतोप नहीं किया। उन्होने माल्गुजारी वसूछ करने के अधिकार को 
बाज़ार में बिकनवाछा पदार्थ बना डाछा। जर्सीदारियाँ वेची जाने लगीं 
ओर जरमींदारों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे सरकारी साल- * 
ट्ुज्ञारी अदा करने के बाद गॉववाढो से जेसा चाहें व्यवहार करें । 

भला इन जमींदारो तथा मध्यम श्रेणी के सरकारी कमंचारियों 
सथा अधिकारियो को गॉबवालो से कहाँ सहानुभूति हो सकती थी ? 
पुराने रजवाड़े. सरदार और जागीरदार जो भारतीय शिल्प और 
उद्योग तथा व्यापार को प्रोत्साहन भी दिया करते थे लुप्त हो गये 
आर उनका स्थान ऐसे वर्ग ने छिया जो सरकारी कानून भौर शक्ति 
के भरोसे केवछ अपना जेब गरस करना चाहता था। जो स्थिति 
रूषि की हुई वही भारतीय शिल्प ओर उद्योग को भी हुई। 
इन सबके फलस्वरूप भारतीय समाज्ञ की आत्मनिभरता नष्ट हो 
ययी । अधिकार ओर उत्तरदायित्व से वचित भारत, अपना 
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स्वाभिमान भी खो बैठा । प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही दृष्टि में गिर गया 
ओर सदा के लिए परमुखापेक्षी ओर परावरूम्बी हो गया। सम्तक 
झँचा करके चलने का साहस भी उससें न रहा। दूसरों की 
कृपा का भिखारी वह दूसरो की भ्रू-सगिमा के सकेत पर उठने 
बेठने छगा। यह स्थिति सास्कृतिक पतन को उत्तेजित करनेवाली 
हुई । यह पतन तो पहले ही आरम्भ दो गया था पर अंगरेजी शासन 
ने उस पतन को अन्तिम सीसा तक पहुँचा दिया। जब दशा यह 
दी गयी हो तो भला थश्गम सस्थाएँ कहा टिक सकती थीं ? वे क्रमश 
निस्तेज, निवेछ, निरुपषयोगी होते-होते ,निष्प्राण हो गयी। भारतीय 
समाज के सामाजिक जीवन का कोई आधार न रह गया। जो रह 
गया वह केवछ सरकारी कर्मचारियों का कृपा-कटाक्ष था। सब उसी 
की उपलब्धि के लिए तरसने छगे | 

यह सच है कि जगत्‌ के स्वरूप में जो परिवर्तन दोने जा रहा 
था उसमें उपयुक्त आाम-सस्थाओं के लिए अधिक दिनो तक टिक्े 
रहना सभव न होता । विज्ञान की उन्नति के कारण ओर गमनागमन 
के नये-तथे साधनों के विकसित होने के फलस्वरूप धरती के 
सुदूर भाग जब परस्पर निकट आ रहेथे तो यह सभव नथा कि 
अधिक समय तक भारत के गाव अपनी-अपनी इकाइयों को अछग 
घनाये रख सकते। वह समय इस देश में भी आता जब यहाँ के 
गॉव न केवल परस्पर निकट हो जाते प्रत्युत जगत्‌ के कोने कोने के 
गाँवों से भी उनका सम्बन्ध स्थापित हो जाता । कद्दी सहस्नो मील पर 
घटी घटना से वे उसी प्रकार प्रभावित होते जिस प्रकार अपने गॉव 
की किसी घटना से होते थे। फलत जगत्‌ की उथरू-पुथछ का 
आधात सहन करने में वें सफल न द्वोती । निस्सदेह उनके छिए यह्‌ 
जावश्यक हो जाता कि वे समय जोर परित्थिति के अनुकूल अपने 
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स्वरूप में परिव्देन करें| फछत* यह निम्वित है कि भारत यदि अपनी 
स्वाभाविक गति से विश्वत्यापी महान ऐतिहासिक प्रवाद्द से प्रभावित 
होने पाता तो घीरेघीरे उसका सामाजिक सघटन सहज रूप से 
स्थिति के अनुकूछ परिवर्तित, परिवधित तथा विकसित हो गया होता | 
पर अंगरेजोी के आगमन ने यद्यपि उसे उक्त ऐतिहासिक धारा के 
सपके में छा खड़ा किया पर उनकी शासन-नीति ने उसकी सहज' गति 
के पथ का अवरोधन कर डढिया। अपने हित की दृष्टि से उन्होंने 
भारत के पुराने संघटन को तो विदृर्ण कर डाछा पर उसके स्थान पर 
नये का निर्माण न द्वोने दिया। निर्माण यदि किया भी तो केवल उस 
अप्राकृृतिक और असहज पराधीनता की रचना का जो भारत के 
सामाजिक 'जीचन के छिए प्राणधावक सिद्ध हुआ | “ 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि भारत में अंगरेजी शासन के उदय 
से न केवल भारतीयों ने अपनी राजनीतिक सत्ता खो दी प्रत्युत' 
उनका सर्चेस्‍्व छुट गया। राजाओ के राजमुकुट छिने, किसानो का 
भू-स्वामित्व गया, कृषि विनष्ट हुई, शिल्प छ॒प्त हुआ, उद्योग ओर 
व्यवसाय तथा व्यापार चौपट हो गया। भारत का स्वाभिमान मिटा, 
उसकी आत्मनिर्भरता धूल में मिठ् गयी, सामाजिक सघटन विचूणे हो 
गया। देश में देन्य, दोहन, दासता ओर दरून का नगा नाच होने 
छगा। जो भारत स्वय जगत्‌ का सर्वेत्कष्ट उत्पादक राष्ट्र था, 
जिसका डका दठुनिया के बाजारों में बजता था और निर्यात के 
व्यापार के कारण जो ' ढक्ष्मी की छीछास्थली बना हुआ था, बढातू 
पगमु बना दिया गया। अब वह उत्पादक के स्थान पर रवय उपभोग्य 
'पदार्थ बन गया और विदेशी महाजनो तथा पूँजीपतियों का चरागराह 
दो गया। भारत का धन और अपार वेसव क्रमशः खिसककर 
'विदेश जा पहुँचा। परिणामस्वरूप: यह ' देश दुर्भिक्ष और दरिद्रता/को 


व भारत की बापू की देन 


परम पोषक हो गया । सौ, सवा सो वर्षो के बीच अनेक अकाल पढ़े 
ओर करोड़ों नर-नारियों का संहार हो गया। भूमि पर बोझ बढ़ता 
गया जिसने भारत की गरोबी को स्थायित्व प्रदान कर दिया। यह सब 
तो जो हुआ सा हुआ, सबसे बढ़ी द्वानि यह हुई कि इस देश का 
महान्‌ सांस्कृतिक पतन, भयावना नेतिक अध.प्रत तथा छज्जाजनक 
चारित्रिक क्षय हुआ। दासता और द्रिद्वता मनुष्य के सागोपाग विनि- 
पात का कारण द्वोती ही है। यह सच हे कि भारत के सांध्कृतिक, 
नेतिक तथा चारित्रिक पतन का द्वी यह परिणाम था कि देश में 
विदेशो जाति का भाग्य-नक्षत्र चमक सका पर एक बार पराधीनता की 
अखला में जकड़ जाने के बाद उसका अध-पतन क्षण प्रतिक्षण होता 
चला गया। यही होता दे भयावना दुश्चक्र जिसमें फेंस जाने के बाद 
किसी राष्ट्र का बाहर निकलना अति दुष्फर दो जाता है। चरित्र की 
अ्रष्टटा और नेतिक-होनता के कारण पराधीनता गले पडती है और 
पराधीनता धचरित्र-अ्रष्टता तथा नैतिकह्माप्त का कारण होतो है ।इन 
दोनो का कार्य-कारण सबंध अन्योन्याश्रित और भविच्छेय है। भारत 
ऐसे ही आववत में फेस पड़ा। फलत. ब्रिटिश शासन उसको सरक्षति, 
उसकी मनुष्यता ओर उसके चरित्र को भी ले डूबा । 

काछ के प्रवाह से भारत का सांस्कृतिक जीवन यो ही निर्बेछ 
ओर निरचेष्ट हो गया था, तिस पर उसकी परावीनता ने उसकी रही- 
सही शक्ति को भी खा डाछा। अगरेजी-शासन में प्रचलित की गयी 
शिक्षा पद्धति ने तो उस पर वह कठोर आधात किया जिसका घाद 
आज्ञ तक पूरा नहीं हो सका। उन्नीसवी शती के ह्वितीय चरण में 
मेकाले ने भारत के लिए विशेष शिक्षान्योजना उपस्थित की जिसके 
अनुसार अगरेजी भाषा का पठन-पाठन आरभ किया गया। पाश्चात्य 


शिक्षा-पद्धति की विवेचना करना आवश्यऊ नहीं है, क्‍योंकि गत वीस- 
दर ल्‍्ट 
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चालीस वर्षा में देश के हितेषियो, विचारको और विद्वानों के द्वारा 
उसके गुण-दोष की इतनी विवेचना हो चुकी है. कि अब कुछ और 
अधिक कहने को बाकी नहीं रह गया । पश्चिमी शिक्षा को पद्धति का 
जो छितकर तथा अहितकर प्रभाव देश के जीवन पर हुआ दे वह 
इतना रपष्ट है. कि प्रत्येक विचारशीछ भारतीय उसका अनुभव करता 
है। फलतः कुछ अधिक न कह करके बस इतना ही उल्लेख कर देना 
पर्याप्त ज्ञात होता है कि उक्त पद्धति को प्रचलित करते समय अंगरेज 
शासको के हृदय में जो सूल-भावना कास कर रही थी वह यह नहीं 
थी कि यह देश पश्चिम से आनेबाले नये प्रकाश ओर ज्ञान से छाभ 
उठा सके । उनका लक्ष्य तो यह था कि भारतीय चरित्र ओर भारतीय 
संस्क्ृति को इतना निरबेछठ बना दिया जाय कि पराधीनता का कड़वा 
घूँट पीने में ही उसे आनंद आने लगे। भारतीय को पाश्चात्य शासन, 
पाश्चात्य शासक और अपनी परतन्त्रता से प्रम हो जाय, उसे अपनी 
सस्कृति, अपने इतिहास और अपने राष्ट्रीय अतीत से छूणा हो जाय । 
भारतीयता पतन की मदि्रिा पीकर इस प्रकार मूच्छित हो जाय कि 
उसे अपने राष्ट्र का अभिमान, अपनी ,संस्क्ृति का गौरव तथा अपनेपन 
का ज्ञान भी विस्मृत, हो जाय । हु 

मेकाले ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की है कि “हमारी भाषा 
छउटहोँ जायगी वहाँ हमारा व्यापार भी पहुँचेगा? | आज्ञ इतिहास इस 
वात का साक्षी है कि मेकाले तथा उनके देश के छोगो की धारणा 
सही निकली ओर बहुत दूर तक वे अपने ल्क्ष्य की पूर्ति करने में 
सफल हुए। पाश्वात्य शिक्षा की पद्धति भारतीय राष्ट्र की पराधीनता, 
उसकी नैतिक शक्ति के हास, उसके चरित्रबलछ के क्षय और उसके 
सांस्कृतिक जीवन के पतन में किस सीमा तक सफल हुई है यह बताने 
की,आवश्यकता नहीं है । एक युग़ आया जब सारतीय को भारतीय 


कि 
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होने में छत्ना आने लगी, अपनी परतन्त्रता पर गबे होने छगा, अपने 
देश और अपने राष्ट्र से घृणा करने में गोरव का अतुभव होने छगा । 
जो कुछ भारतीय था वह बबेर ओर गँवारू प्रतीत होने छगा तथा 
दूसरे की भाषा, वेष, भाव, दृष्टि, विधि और विचार श्रेष्ठ दिखाई 
देने छगे । यह स्थिति भारत के पतन ओर उसकी सास्क्ृतिक परा त्रय 
की चरम अवस्था की ग्योतिका है। सन्‌ १८३८ ईसवी में ट्रेविलियन 
लामक भ्रग्नेन अपनी पुस्तक आन दि एजुझहेशन आफ दि पीपुछ 
आफ इंडिया? में लिखता है कि “भारत में वह वर्ग जो अंग्रेजी 
शिक्षा-प्राप्त है और वह वर्ग जिसने वह शिक्षा नहीं पाई है, अगरेजी 
शाज के प्रति दो भिन्न दृष्टियो से देखते हैं। जहाँ अगरेजी शिक्षा 
का प्रसार नहीं हुआ है वहाँके छोग अपने राजनीतिक सुधार का 
एक ही उपाय यह समझते है कि अगरेज्न इस देश से निकाल बाहर 
किये जायें । वे चाहते हैं कि अगरेजी सरकार का तत्कारू अन्त करना 
ही अभीष्ट है। पर जहाँ अंगरेजी शिक्षा का प्रसार काफो हो चुका 
है वहाँ इस वात को रंवीकार कर लिया जाता है क्रि वहुत दिनों तक 
हमारे शासन की आवश्यकता बनो रहेगी ओर ज्यो-ज्यो जनता अपने 
शासन की योग्यता प्राप्त करती जायगी स्योन्त्यों उसे अधिकाधिक 
अधिकार प्राप्त होते जायेंगे? । 

वास्तव में अंगरेजी शिक्षा-पद्धति का प्रचकन करने के पीछे यही 
कामना थी और उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि उतका आरभ होने के 
बाद, थोड़े ही वर्षों में, वह अवस्था उत्पन्न होने छगी जो अपगरेनो को 
अभीष्ट थी । पराधीनता ओर दरिद्रता तथा सांस्कृतिक पतन का 
प्रभाव भारतवासियों के जीवन पर पड़ना अनिवाये था । अंगरेजी 
शिक्षा के प्रसार से देश में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न भी। हो गया था जिप्े 
रे नी राज के प्रति भक्ति तथा अगरेजो को नेझुनीयतो, ईमानदारी 
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और उनकी नीति भें विश्वासथा। अगरेजी सरकृति तथा अंगरेजी 
शिक्षा की पद्धति में भी उन्हें आस्था थी 4 यह सच दे कि ऐसे छोगों 
में वे आदरणीय व्यक्ति थे जिन्हें अपने देश के प्रति प्रेम था, वे 
देश के शासन में सुधार चाहते थे, भारत के सामाजिक और सास्क्- 
तिक पतन को रोकना चाहते थे ओर समाज्ञ-सुधार के पक्षपाती थे। 
यह सब होते हुए भी उनके सानस-पटल् पर पाश्चात्य संस्कृति की 
गहरी छाप बेठी थी । वे समझते थे कि भारत का कल्याण अंगरेजी 
राज से ही हो सकता है। समाज-सुधार हो या शिक्षा ओरज्ञान का 
असार, राजनीतिक अधिकार हो या सास्कृतिक पुनरुद्धार, सब कुछ 
सभव है अंगरे नी राज के द्वारा, जिसकी भारत को नितान्त आवश्यकता 
है। उन्हें यह भी विश्वास था कि भारत में अंगरेजो का आगमन 
कोई आकरिसक घटना नहीं प्रत्युत भगवान की कृपा का परिणाम दे 
ओर भारत का उद्धार तथा परम द्वित उन्हीं के द्वारा होगा। इस दृष्टि 
शोर विश्वास ने न केवल उनके हृदय में अंगरेजों के प्रति अनुराग उत्पन्न 
कर दिया था प्रत्युत यह भावना भी भर दी थी भारतीय जीवन में 

यथासंभव अगरेजी पुट और रग का सम्मिश्रण करते जाना ही देश के 

उद्धार का सार्ग है। उन्हें यह विश्वास भी था कि भारत में भाज अपना 

शासनभार ग्रहण करने की योग्यता नहीं है पर जैसे जैसे उसमें इस 

धमता का विकास होगा वैसे बैसे अंगरेज मॉगने तथा प्रार्थना करने 

पर अधिकाधिक शास्ननाधिकार भारत की जनता को प्रदान 

करते जायेंगे । 


उन्नीसवीं शवी के आरभिक युगों में अगरेजी-शिक्षा प्राप्त तथा 
उससे प्रभावित ऐसे नेताओं के नेतृत्व में कुछ संस्थाएँ भी जन्म 
प्रदण करने छगी थीं । इस भांदोछन के सर्वप्रथम नेता बगारू के 
राजा रामसोहन राय थे। उनका त्रद्ब-समाज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभा- 
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वित तथा उसकी प्रेरणा से उठ्नरित भाव, दृष्टि और विचार लेकर 
प्रसूत हुआ। कलकत्ते, बवई ओर मद्रास में ऐसो संस्थाएँ स्थापित 
हुईं जिन्होंने एक ओर पाश्चात्य शिक्षा ओर ज्ञान के श्रसार की चेष्टा 
आरम्भ की ओर दूसरी ओर जो अगरेजी सरकार से भारत के लिए 
छोटे-मोटे तथा तुच्छ अधिकारों की मॉग करने हूगीं। राजा राममोहन 
राय, सर सेयद्‌ अहमद खाँ, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख 
प्रभ्नति ऐसे ही छोगो में से थे जिनके नेतृत्व में उपयुक्त प्रकार की घारा 
बह चली । 


( ३) 


१८४७ की चेतना और प्रतिक्रिया 


तात्पय यह कि भारत में अगरेजी शक्ति का उदय और उसकी 
प्रतिष्ठा एक ओर जहाँ धरातल के पश्चिमी भाग में उद्भूत नयी ऐठि- 
हासिक घारा ओर सस्क्ृति की द्योतिका थी वहीं वद्द भारत के पतन 
आर उसके सासक्ृतिक पराभव की सूचिका भी थी। भारत की राज 
नीतिक सत्ता लुप्त हुई तो उसका आर्थिक ओर सामाजिक पतन भी ऐसा 
हुआ जेसा उसके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। अगरेजों के 
शासन, उनकी नीति और उनकी शिक्षा-पद्धति ने भारतीय-पतन की 
गति को अधिकाधिक तीक्नता ही प्रदान की । 

पर जहाँ एक ओर यह दशा थी वहीं दूसरी ओर भारत की 
आत्मा पूर्णती मरी नहीं थी। अब तक उसमें कुछ स्पदून ओर कुछ 
जीवन बाकी वचा था जो अपनी पराघीनता, दैन्य और दुदंशा देखऋर 
छुब्घ होने छगा था । अगरेजो की नीति ओर उनके द्वारा हुए सांल्‍्क्ृतिक 
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जाघात की अनुभूति, अरपष्ट रूप से हो सही, होने लगी थी। वह 
सामनन्‍त वर्ग जो अब तक देश का सूत्रधार था, जो अधिकार और 
वैभव का उपभोक्ता था विशेष रूप से रुष्ट था, क्‍योंकि ब्रिटिश शासकों 
की नीति से उसके पद, उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति तथा संपत्ति को 
गहरी ठेस छग रही थी । डलहोजी आदि ने देशी राज्ञाओ तथा बड़े- 
बड़े आगीरदारो की संपत्ति को हड़पने की जो नीति अ्रहण की उसके फल- 
स्वरूप अनेक राजे-रजवाड़े रंक हो गये ओर उनकी मिलकियत उन 
लोगों को मिल गयी जो अगरेज-शासन के सद्दायक तथा समर्थक थे । 
जो राजे, महाराजे, नबाब तथा जागीरदार बचे-बचाये रह गये थे दे 
भी सतुष्ट न थे क्‍योंकि उनकी वह प्रतिष्ठा ओर उनका वह पद नहीं 
रह गया था जो अंगरेजी शासन के पूव उन्हें प्राप्त था । 
अंगरेजी शिक्षा के प्रसार के कारण अंगरेजी-शिक्षा-प्राप्त वर्ग उत्पन्न 
हो गया था जो सरकारी नौकरियों तथा पदो पर प्रतिप्ठित था । अब वह 
समय आ गया था जब अधिकार-सत्ता पुराने सरदारों और जागीर- 
दारो के हाथो से खिसककर इस मध्यम श्रेणी के हाथो में आने छगी 
थी । फल-रवरूप पुराने ऊँचे खानदानो ओर जमीदारो की अपेक्षा 
इनका प्रभाव समाज पर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। समाज का 
नेतृत्व भी धीरेनधीरे इनके ही हाथो में आ रहा था और जो अब तक 
आदरणीय, बड़े? तथा नेता थे वे उपेक्षित होने छगे थे। इन बातो के: 
सिवा देश की बढ़ती हुई दरिद्रता, शिल्प-व्यवसाय और उद्योग का 
हास, बार बार अकाल तथा दुभिक्ष के व्यापक असतोष की र्ृष्टि कर रहा 
था। इन सबको प्रतिक्रिया सब्‌ १८५७ ई० के उस्र महान विद्रोह में 
मृते हुई जिसने एक बार अगरेजी सत्ता के पैर प्रकम्पित कर दिये। 
सन्‌ १८४७ का विद्रोह भारतीय र्वाधीनता की स्थापना का महाप्रयास 
था। सारे उत्तर भारत में इसकी अप्नि प्रज्वलित हुई । इस महती क्रान्ति 
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धारा ने दिल्‍ली के सिहासन से लेकर गाव के साधारण व्यक्ति तक को, 
बड़े-बड़े सामनन्‍तो ओर सरदारों से लेकर अंगरेजी सैनिक शिविर के 
साधारण सिपाही तक को, आलोड़ित किया। एक बार उत्तर भारत से 
अंगरेजी सत्ता छुप़ होती दिखाई पड़ी, पर देश के भाग्य में अभी कुछ 
और बदा था। यद्यपि यह महाप्रयत्न आयोजित ओर सघटित था पर 
भारतीय विद्रोहियो को सफछता न मिली | में इस विद्रोह के इतिहास 
में जाना नहीं 'चाहता ओर न उसकी विफलता के कारणो का उल्लेख 
करना चाहता हूँ । केवछ इतना ही कहना पर्याप्त हे कि भारतोय 
चरित्र की वही द्वदीनता ओर भ्रष्टता उसकी विफछता का कारण हुई 
जिसके प्रताप से हां भारत पराधीन हुआ था। विद्रोह विफल हुआ 
पर उसकी विफलता में अगरेजों का घ्ुजबछ उतना कारण नहीं दै 
जितना भारतीयों की अदूरद्शिता तथा नै तेक अध पात । 

विद्रोह के विफल होने पर जो दशा हुआ करती है वही भारत 
की भी हुई | अगरेजी सरकार ने इस देश को कुचल देने में कुछ उठा 
नहीं रखा । प्रचड दमन और भयावनी क्रूरता तथा हिसा का आश्रय 
लेकर भारत की जनता को इस प्रकार पोस डालने की चेट्टा की गयौ 
कि वह जताव्दियों तक सिर उठाने के योग्य भी न रह जाय | दूसरी 
ओर विफलता की प्रतिक्रिया ने भारतीय जीवन को भी प्रभावित 
किया | विद्रोहोत्तर भारत की स्थिति पर दृष्टिपाव करे तो ऐसा ज्ञात 
होता है कि कुछ समय के लिये भारतीय राष्ट्र ने अपना सारा आत्म- 
विश्वास खो दिया था । अपने बल और आदतव्मनिर्भेरता का आश्रय 
ग्रहण करके आत्मोद्धार की वह प्रवृत्ति जो उपयुक्त विद्रोह को मौलिक 
प्रेरणा थो कुछ समय के लिए घुरी तरद्द दब गयी । राष्ट्र निस्तेन और 
निर्जीव हो गया । परमुखापेक्षण तथा परावलम्बन की दूसरी धारा 
जो अगरेजी शासन तथा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से संभूत हुई 
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थी स्वभावत: अधिक बल्वती द्वो गयी । एक ओर यह स्थिति थी 
और दूसरी ओर अंगरेजों ने भी विद्रोह से बहुत कुछ सीखा। अग- 
रेजी शासन को सुदृढ़ बनाए रखने के छिए जिन बातों की आवश्यकता 
थी ओर जिन ज्रुटियो के कारण भारतीयों का विद्रोह करना सभव 
हुआ उनका ज्ञान उन्हें हो गया । अब ऐसी व्यवस्था कर डालने 
का निमग्चय किया गया जिसके फलस्वरूप भविष्य में कोई संकट उत्पन्न 
होने की सभावना न रह जाय । विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट 
पडिया कपनी से भारत का शासनभार स्वयं छे लिया । ईस्ट इडिया 
कंपनी को इस देश में व्यापार करने का जो एकाधिकार प्राप्त था 
वह भी समाप्त कर दिया गया । ब्रिटिश सरकार ने कपनी की पूँजी 
का मूल्य १९० छाख पोड छगाया और वह रकम देकर भारत को 
कपनी के हाथों से छुड़ा लिया । इस सबंध में स्मरण रखने की बात 
यही है कि कपनी को १२० छाख पोड चुकाने का भार भारत 
के सिर पर छाद दिया गया। कंपनी ने भारत का शोपण किया, उसे 
पराधीन बनाया ओर बाद में उसे अपने देश की सरकार के हाथ 
बेच दिया, पर खरीदनेवाले ने बिक्री के पदार्थ से ही खरीद का दाम 
वसूछ किया । इस प्रकार यह देश अब ब्रिटिश पालेमेंट और ब्रिटिश 
नरेश का शासनाधीन प्रदेश हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत का 
शासनभार ग्रहण करने के बाद उसे जकड़ देने की नीति का अवलम्बन 
किया। इसी समय से शस्त्रकानून बनाकर भारतीय निहत्थे कर दिये 
गये। इस देश में गोरी फौज्ञ की संख्या बढ़ा दी गयी और देशी 
सेना हटा दी गयी । अगरेजों की वरितयाँ यहाँ बसाने की भी योजना 

चलायी गयी, क्योकि यह समझा गया कि भविष्य से वे भारतीयों को 

दबाए रखने में सहायक होंगी । पुलिस और गुप्तचर विभाग का सुदृढ़ 

तथा व्यापक आयोजन इसी समय से कर दिया गया। अगरेजो न 
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, यद्द देखा था कि मुसलमानों ने उक्त विद्रोह भें अधिक योग दिया है | 
पहले तो अगरेज-सरकार मुसल्सानों से रुष्ट थी पर धीरे-धीरे उसने 
मुसलमानों को अपनी ओर मिलाए रखने की कोशिश आरस्म की ! 
उसी ससय से मुसलमानों को हिन्दुओं से अछय करके देश में फूट 
पैदा करना तथा आगे चलकर उन्हें राष्ट्रीय आांदोलन से प्थक्‌ रखने 
की चेष्टा करना त्रिटिश सरकार की नीति रहो है जो आज तक सतत 
उसी दिशा की ओर प्रवाहित है । 

इन सबके सिवा रेछन्थ का व्यापक रूप से निर्माण करने की 
चेट्टा की गयी । सन्‌ १८५७ की क्रान्ति ने यह दिखा दिया था कि 
भारत में गमनागसन के साधनों का अभाव मुख्यतः उत्तरदायी था 
उस दुदेशा के लिए जिसका सामना अंगरेजी सेना, शासन तथा 
कर्म चारियों को करना पड़ा । यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
सैनिक साहाय्य पहुँचना संभव होता तो विद्रोहियो को दवा देना अधिक 
सरल हुआ द्वोता। फछत: विरतृत रूप से रेल-पथों का निर्माण किया 
गया। यो तो सन्‌ १८४५ ई० से ही ईस्ट इडियन तथा भेंट इडियन 
पेनिन्सुला रेल कपनियों ने भारत में काम आरम्स कर दिया था। 
सरकार ने इस काय में उन कंपनियों को गहरा प्रोत्माहन भी प्रदान 
किया था। उनसे यह शर्ते की गयी थी कि उनकी पूँजी पर५ 
प्रतिशत से जितना कम छाभ होगा उतना सरक्कार स्वय अदा करेगी | 
सन्‌ १८५८ ई० में तो ऐसी और पॉच कर्नियाँ इसी शर्त पर खड़ी 
कर दी गयीं। छॉड मेयो जिस समय भारत के वायसराय हुए उस 
समय तो इस देश सें कंपसी-रेलो के स्थान पर सरकारी रेलें भी आरम्म 
कर दी गयीं और इस प्रकार सारे देश में रेल-पथों का जाछ सा विछा 
दिया गया। इन रेलों के निर्माण से प्रत्येक दृष्टि से त्रिटेन का छाभ ही 
छाभ हुआ। ब्रिटिश पूँञी भारत में खप सकी, छोहे के व्रिटिग सालछ 
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इस देश में छग सके, अंगरेजी पदार्थों को देश के कोने कोने में ले 
जाकर बेचना संभव हुआ। यह सब तो था हो पर छोड भेयो के 
कथनानुसार इन सबसे बड़ा छाम यह हुआ कि “भाप से चलनेवाले 
जलू-पोत तथा रेछ-पथो ने इगलेंड को भारत पर अपना अधिकार 
स्थापित कर रखने में दिन प्रतिदिन अधिकाधिक समथे होते जाने में 
अकल्पित सहायता प्रदान की। रेल-पंथो का विकास, नयी राइफलो 
से सुसज्ज सेना तथा योग्य ओर व्यवस्थित पुलिस भारत को मुट्ठी में 
रखने में सफल बना रही है?” । 
इस प्रकार जन्नीसवीं शती के उत्तराधे में भारत पर त्रिटिश सत्ता 
का आधिपत्य अधिकाधिक कठोर तथा स्थायी होता गया। इस राज्ज- 
नीतिक पराधीनता के साथ-साथ उसका आर्थिक शोषण भी बढ़ता 
गया। यह न समझियेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पिड छूटने पर 
भारत को राजनीतिक अथवा आर्थिक दृष्टि से सॉस लेने-का अवकाश 
मिला । वास्तव में स्थिति सर्वधा विपरीत हुई और वह नीति जिसे इंस्ट 
इंडिया कंपनी ने परिचालित किया था ज्यो की त्यो चछती रही । अधिक 
विस्तार भें न जाकर केवछ इतना ही कद्दना चाहता हूँ कि गदर के 
बाद भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति का एकमात्र क्षय 
यह था कि जैसे भी हो त्रिटिश व्यवसाय तथा ब्रिटिश महाजनो का 
हित-सखपादन किया जाय। देश का अन्ध तथा अनैतिक दोहन करने 
में ब्रिटेन की सरकार को रचमात्र भी छज्जा न थी | इसी युग में भारत 
के भूमिकर में प्रायः ५० प्रतिशत की चृद्धि की गयी। इसी युग में 
ब्रिटिश माल को, विशेषकर ब्रिटेन के वस्त्र-व्यवसाय को, प्रोत्साहन देने 
के लिए भारतीय वट-कर की नीति का सचारून ब्रिटेन के दिव में 
किया गया। विदेशी वस्त्र के आयात पर जो तट-कर लगाया गया था 
वह धीरे धीरे इसलिए घटाया गया कि ब्रिटिश वस्त्र भारत के बाजारों 


उमा. 
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में सस्ते दाम पर बिक सके । इस नीति का घातक परिणाम एक ओर 
जहाँ यह हुआ कि भारत के शिल्प ओर उद्योग मर मिटे वहीं दूसरी 
ओर यह हुआ कि सरकारी आय में कमी होने छलगी। आय की इस 
कमी की पूर्ति अभागे भारतोयों पर कर-बृद्धि करके की गयी। सन्‌ 
१८०८ ईसवी में भारत के नाम ईस्ट इडिया कंपनी ने जो कर्ज डाल 
रखा था वह सात सौ छाख पॉोंड के करीब था। पर महारानी 
विक्टोरिया के शासन-काल के आरम्मिक बीस वर्षों में ही कज की 
रकम दूनी हो गयी । इस के का सूद तथा इगलेंड में भारत सरकार 
के खर्च के नाम पर जो रकम भारत से प्रतिवर्ष वसूछ की जाती थी 
वह २ करोड़ पॉड के करीब थी। इसी काल में वह रकम जो भारत 
से विलायत जादी थी चौगुनी दो गयी, जिसकी पूर्ति के लिए देश की 
जनता पर छगे कर में (भूमि-कर के अलावा) ५० प्रतिशत वृद्धि कर दी 
गयी । नमक तक पर जो कर लगाया गया था प्राय श्ञत प्रतिशत के 
बढ़ा दिया गया। इसी युग में इगलेड ने एशिया और अफ्रिका में 
साम्राज्य विस्तार के लिए कतिपय युद्ध ठाने जिनके व्यय का बोझ भारत 
के सिर छाद दिया गया । उन्नीसवीं शती के भन्तिस चरण में विनिमय 
ओर मुद्रा की वह नीति अहण की गयी जिसका कुफल भारत आज 
तक भोग रहा है। भारतीय रुपये को साकेतिक सिद्धा का पद प्रदान 
करके उसे पोड की दुम में बॉघ दिया गया और रुपये की दर पोंड 
पर निर्भर कर दी गयी । विनिमय की दर सदा ब्रिटिश हित के अनुकूल 
निधौरित होती रही । 

यह बात भी ध्यान में रखने के योग्य है कि सन्‌ १८६० ईसवी 
से लेकर बीसवीं शती के आरम्भ तक सारे देश में कभी यहॉ ओर 
कभी वहॉ बराबर दुमिक्ष पड़ते रहे। करोड़ो की सख्या में भारतोय 
ध्राणो का नाश हुआ, विस्तृत प्रदेश उन्नड़ गये, महाश्मशान का 
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दृश्य उपस्थित होता रहा, पर ब्रिटिश प्रश्च॒ुओं के लिए ब्रिटिश व्यवसाय 
तथा ब्रिटेन के आर्थिक हित के सिवा दूसरा कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न द्वी 
नहीं था। वे नि.शंक निःसंकोच हाकर घृणित शोषण में सल्म् 
रहे ओर भारतीय डुदृंशा तथा दैन्य की ओर उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देल्लते 
रहे । भारत जिस बुरी तरह से साम्राज्यवादी लिप्सा का शिकार द्वो 
गया था उसकी गाथा करुण तथा हृदय-विदारक है । पर यदि आप 
तत्कालीन इतिहास पर दृष्टिपात करे तो देखेंगे कि यह देश न केवल 
साम्राषब्यवादी विभीषिका का शिकार स्वय हुआ प्रत्युत ख्ाम्राज्यवादियों 
की घुणित साम्राज्य-साघना में भी सहायक हुआ। उसने अपमान 
ओर विदेशी पक्षपात को, शोपण और दलन को, पराधीनता तथा 
स्वत्वापहरण को रवय तो सहन किया ही पर उससे भी बढ़कर छज्जा 
की बात यह है कि साम्राज्यवादियो के लिए यह संभव हुआ कि 
वे दूसरे अनेक देशो का दुलन करने में तथा उन्हें पराधीन बनाने में 
भारत का उपयोग कर सके | 

उन्नीसवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में ही यूरप में साम्राज्य 
विस्तार की लहर अपनी चरम अवस्था को पहुँच चुकी थी | यूरप के 
शष्ट्र साम्राज्य स्थापना के लिए परस्पर प्रतिह्न्द्विता में भिड़े हुए थे। 
ब्रिटेन और फ्रास, पुतेगाल और हालेंड तो पहले ही से साम्राज्य की 
खोज ओर प्रतिष्ठा में संलम थे पर अब इटछठी और जमेनी भी मैदान 
में उतरे । इन राष्ट्रों में पाररपरिक प्रतिस्पर्धा तीत्र वेग से चल पड़ी | 
जिसने जहॉँ जगह पायी वहीं अपनी पताका फहरा दी | एशिया के 
पुराने देश इनकी चपेट खाकर गिर चुके थे। भारत पराधीन हो चुका 
था। अफ्रिका का तट इनके अधीन था। अमेरिका में यूरोपियन 
जातियो का उपनिवेश स्थापित हो गया था। यूरप के कुछ 
शजाओं को सम्राट बनने का शोक हो चुका था। प्रशिया के राजा 
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जर्मन-सम्राद हो चुके थे । मद्दारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी 
बन चुकी थीं। तात्पयें यह कि साम्राब्यो के विस्तार और उनकी 
स्थापना को प्रवृत्ति यूरोपियन राष्ट्रो को पूर्णतः प्रभावित कर चुकी थी ॥ 
अंगरेज इस नयी धारा में सबके अग्रणी थे । भारत के विशाल भूखंड 
पर उनकी सचा उन्हें साम्राजभ्याविपति बना चुजी थी, पर अब भारद 
का उपयोग साम्राब्य-साधना में करता उनकी नीति का अग दो 
गया । ब्रिटिश सरकार ने भारत के धन-जन से सहायता लेकर सन्‌ 
१८६० में चीन पर आक्रमण किया और चीनी चद्रगाहो पर अधिकार 
स्थापित कर छिया । चीन पर यह आक्रमण दूसरे अफीम-युद्ध के नाम 
से विर्यात है जिसका खर्च भारत के ऊपर लाद दिया गया। आगे 
चलकर सन्‌ १८९४--९५ ईसवी से तो चीन का ८० प्रतिशत प्रदेश 
यूरोप के साम्राज्यवादी राष्ट्रो के प्रभाव-क्षेत्रो” में बैंट गया। सन्‌ 
१९०० ईसवी के वौन्सरः युद्ध में तो चीन को बुरी तरह' कुचल दिया 
गया और उसकी छाती पर विदेशी सना छाद दी गयी । य॑ंद्द सारा कुकृत्य 
भारतोय सेना की सद्दायता से किया गया। इसी थुग में भारतोय 
सेना न्यूत्रीलेंड' भी भेजी गयी और वहा के पुराने निवासियों को 
कुचल कर वहाँ श्रिटिश उपनिवेश बसाने में सहायक हो गयी | इसके 
बाद अविसीनिया और मिस्र में, अफगानिस्तान ओर ईरान में, माल्टा 
और तुक-साम्राज्य के प्रदेशों में, बर्मा ओर मल्यया में, अगरेजों ने 
छापा मारा । उन्होने भारतीय सेना और भारतीय घन तथा साधर्नों 
का उपयोग करके इन देशो को करारी चोट मारी । कुछ को पराधीन 
बनाया, कुछ की नकेल अपने हाथ में की और कुछ को अपने द्वित के 
अनुकूल सन्धि करने के लिए बाध्य किया। अफ्रिसा ओर एशिया के 
अधिकतर प्रदेश भारतीय सेना तथा साधन के द्वारा ही पराघीन 
बनाये गये। स्वेज की नहर इस समय तक बन चुकी थी। नहर 
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यनानेवाली कंपनी के अधिकतर हिस्से ओेगरेजों के हाथ में आ चुके 
थे । स्वेज पर उनका नियन्त्रण एशिया और अफ्रिका को दवाये रखने 
में सहायक हो रहा था | इन परिस्थितियो से छाभ उठाकर उन्होंने 
न केवछ भारत को प्र॒त्युत भारत के द्वारा दूसरों अभागी जातियों को 
भ्री अपने चरणों के नीचे घर रगढ़ा | 

सन्‌ १८०७ के विद्रोह के बाद भारत में जो घारा बही उसके 
स्वरूप को ओर संकेत मात्र कर देने की चेष्टा ऊपर की गयी है। यह 
स्पष्ट दो गया होगा कि गदर के भ्रयावने विस्फोट को बुझाने के बाद 
अंगरेजी सरकार ने खुलकर भारत का दोहन कर छेने का श्रयाख 
किया। उसकी राजनीतिक पराधोनता की श्रृखठ्ला जकड़ देने की 
कोशिश की गयी । उसके आथिक शभोषण को उम्र कर दिया गया और 
यदि वह साम्राज्य-छोछपता का शिकार बनाया गया वो साम्राज्य- 
विस्तार तथा साम्राज्य-साघधना का साधन भी बना दिया गया। उस 
पर ऋण का बोझ लद॒ता गया, कर वृद्धि होती गयी, उसका व्यापार- 
व्यवसाय नष्ट होता गया ओर उसके हित का बलिदान करके ब्रिटेन का 
स्वाथ-साधन किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियो के हाथ में देश के 
शासन का सूत्र था, भारत के वक्षःस्थल में उनके संगीन की नोक घेंसी 
हुईं थी, विदेशी सेना उसका गछा दबाये हुए थी। स्वय भारत नेतिक 
अध:पात ओर चारित्रिक क्षय तथा सांस्कृतिक पतन के गत में पहुँच 
चुका था। उसमें सर्चेष्ठता का अभाव था, आत्मविश्वास लुप्त था, 
ओर राष्ट्रीय जीवन की रचना करने को शक्ति का नाम-निशान भी 
दिखाई नहीं देता था । चारो ओर अन्धकार व्याप्त था, भयावनी मूर्च्छा 
छायी हुई थी । इस स्थिति को देखकर ब्रिटिश-शासकों ने स्वभावत: 
यह समझ लिया होगा कि भारत को उन्होंने इस प्रकार पगु बना दिया 
है कि अब अनन्तकाछ तक कोई चूँ भी न कर सकेगा। पर काछ के 


का 
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दोलन पर परिस्थिति कभी एक सी नहीं रद्द सकती | इतिहास का 
प्रवाह किसी के मन के अनुसार और इच्छा के अनुकूछ प्रवाहित नहीं 
हुआ करता । लिन परिस्थितियों और घटनाओ को आप अपने हित 
में समझते है उन्हीं के गे से आप पर चोट करनेवाले तत्त्व भी संभूत 
हो जा सकते हैं | इतिहास की यही है शिक्षा और यही है सत्य । 
निशा की निबिडू-तमिस्ना जब छायी रहती है तो क्या टिसटिमाते 
नक्षत्रों के प्रकाश की उज्ज्चछता प्रखर होकर निखरती दिखाई नहीं 
देती ? यह कब सभव था कि मूच्छित महाराष्ट्र में जीवन का स्पन्दन 
सदा के लिए तिरोहित हो जाता ! भारत मर नहीं गया था और न 
उसे उन कतिपय सहाजातियो की सॉति धरती से ल॒प्त द्वो जाना था 
जिन्होंने अतीत में महती सस्‍्कृतियों को जन्म दिया था | फछत: उपयुक्त 
निराशाजनक परिस्थिति जब अपने परम विकास पर पहुँच रही थी 
उसी समय राष्ट्रीय जीवन में गतिशीछता का आविशोव भी हुआ | 
जगत्‌ का इतिहास प्रमाण है इस बात का कि दमन ओर दलन की प्रति- 
क्रिया निदलित के पुनर्जागरण में ही व्यक्त होती दे । जिस साम्राज्यवादी 
विभीषिका के निष्ठुर आघात में भूमंडछ के अनेक राष्ट्र धराशायी 
हुए थे। ओर जिसने पृथ्वी की छाती पर पराधीनता तथा दोहन की 
भयावनी आग घधघका दी थी उसी की प्रतिक्रिया के फलत्वरूप 
एशिया तथा अफ्रिफा की जातियो में राष्ट्रीयवा की प्राण-सचारिणी 
लहरी भी प्रवादित हुईं। गत पचास-साठ वर्षों के जगतू के इतिहास 
पर आप दृष्टिपात करेंगे तो यह पावेगे कि वे देश जो विज्ञयी साम्राज्य- 
वादियों की ठोकर खाकर मुँह के बढू गिरे पड़े थे, समय आने पर 
उठने छगे। न केवल यूरप प्रत्युत एशिया ओर अफ्रिका के राष्ट्रों में 
भी पुन्जौगरण हुआ। तुर्की और मिस्र में, अरब और इरान में, 
अफगानिस्तान और भारत में, बर्मा ओर मलाया सें, चीन भोर जापान 
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में राष्ट्रीधान का जो प्रयज्ञ हुआ वह उस नयी छहर का ही सूचक 
था। भारत इस विश्वव्यापी धारा के प्रवाह से अछूता केसे रह 
सकता था ९ 
अत: सन्‌ १८५७ ईसबी के विद्रोह के बाद जहाँ एक ओर भार- 
तीय परतन्त्रता की श्वखला को जकड़ देने की तथा उसके आर्थिक दोहन 
ओर सांस्कृतिक विनिपात की प्रक्रिया को स्थायी बना देने की चेष्टा 
की गयी वहीं एक समय ऐसा आया जब उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का 
सूत्रषात हुआ। इस प्रतिक्रिया से देश का वह वगे सबसे अधिक 
प्रभावित हुआ जो अगरेजी भाषा, अगरेजी वेष और अगरेजी भाव 
का भक्त था। भारत का अंगरेजी-शिक्षित समुदाय अगरेजी-शिक्षा-त्रीति 
के गर्भ से उद्धृत हुआ था । अगरेजो ने इस नीति का संचालन इसलिए 
नहीं किया था कि एक ऐसा शिक्षित समुदाय उत्पन्न हो जो ब्रिटिश 
शासकों के शासनाधिकार के विसजन के लिए यत्नशील हो | उनकी 
नीयत सर्वेथा इसके विपरीत थी। उन्होने यह समझा था कि अगरेजी 
शिक्षा ओर दीक्षा से दीक्षित एक ऐसा बग्ग उत्पन्न होगा जो अगरेजञी 
शासन, अगरेजी दृष्टि और अगरेजी भावना का भक्त और सहायक 
होगा। अगरेजी शिक्षा का प्रसार किया गया था भारत पर सांस्क्ृतिक 
आधात करने के छिए ओर अंगरेजो की अघीनता स्वीकार करके 
अगरेजी राज की सहायता करनेवाले बाबुओ और क्र्कों की सृष्टि 
करने के लिए | यह सच है कि अंगरेजी राजनीतिज्ञो और शासको की 
उपयुक्त आकांक्षा और आशा बहुत बड़े अंश में पूर्ण हुई ओर उन्हे 
अपनी नीति में दुर तक सफछता भी मिली | पर यह सब होते हुए 
भी इतिहास का अपना अविरल प्रवाह होता है जो न जाने कितने 
कल्पित और अकल्पित मार्गों से बहता चछता है। उस पर न किसी 
का वश दे ओर न जगत्‌ में कोई शक्ति दे जो उसे स्वेच्छानुकूछ मोड़ 
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देने में समर्थ हो पाती है । आरंभ में आंगरेजी शिक्षा से शिक्षित जो 
वर्ग उत्पन्न हुआ वह निस्मदेह अंगरेजी शासन का भक्त हुआ, अगरेज्ी 
सरकार की चाकरी करके परिपालित भी हुआ | पर जहाँ यह हुआ वहीं 
दूसग परिणाम भी होना अनिवायं था । आंगरेजी पढ़े-छिखे वर्ग के 
लिए यदद भी स्वाभाविक था कि वह अगरेजो साहित्य के द्वारा यूरप 
के इतिहास, बहाँ की तत्कालीन संभूत नयी विचार-घाराभों तथा बहा 
के नवादर्शों और नत्र कल्पनाओं से अभिज्ञ होता, उसमे प्रभावित तथा 
उञ्ररित होता । उसमें उस रफूर्ति ओर चेतना का विकास अवश्यभ।वी 
था शिसका सज्जन यूरव की नयी वैज्ञानिक संस्कृति तथा छोकनंत्रात्म 5 
भावनाएँ कर रदी थीं । 

यह सच है कि शिक्षित सप्तुदाय का एक बहुत बडा अंश ऐपा 
था जिसका स्वार्थ अगरेजी शासन से संबद्ध था | उस्तका पद, 
उराकी प्रतिष्ठा, उसकी नोकरी, सत्र उपी पर निर्भर थी । उसके छिए 
यह स्वाभाविक था कि चह अगरेजी शासन की हृढ़ता इप्ट समझता। 
पर इसके साथ ही उसका एक अश ऐसा भी था जो पारवचात्य सम्कृति 
से यदि प्रभावित हुआ तो उमकी उन्नत, प्रगतिशीर तथा उन्नत 
धाराओं से भी ओतप्रोत हुआ ! उच्च धारा ने उसे नयी ब्योति, 
नया जीवन और नया दृष्टिकोण प्रदान कर दिया जिसके परिणाम- 
स्ररूप उसका दृष्टिपथ प्रशस्त हुआ, उसे देशप्रेम और राष्ट्रीयता 
का झिक्कत मिल दशन मिछा और उसमें भारत के अधिकार तथा 
उमकी स्वतंत्रता की कल्पना जगी । इसी वर्ग ने आरम्भ में राष्ट्रीय 
आन्दोछन का सूतन्रपात किया जो क्रमशः बल ग्रहण करते हुए आज्ञ 
भारतीय जनवगे के समस्त जीवन को समूल आलोडित कर रहा 
है | देश में द्रिद्रता थी, भूख का नगा नाच था, भज्नान और 


निरक्षरता थी । अगरेनी शासन का बोझ राष्ट्र के मेरुइंड को विचृणे 
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कर रहा था । सारा भारत व्यापक दमन का शिकार था । ऐसी 
परिस्थिति स्वभावत: असतोष की सृष्टि कर देती है । विदेशी शास्को 
ने यद्यपि भारत को घर दवाया था तथापि असतोप की आग भीतर 
ही भीतर सुलगती ज्ञा रही थी। फछत: देश जिस बधन में पड़ा हुआ 
था उसकी कड़ियों को ढीढा करने की प्रवृत्ति जागने छगी थी । 
शिक्षित वर्ग का एक समुदाय राष्ट्रीय हृद्य को इस आन्तरिक प्रवृत्ति 
की ५तिध्वचनि से आकृष्ट हुआ और उसके प्रतिनिधि के रूप में 
अवतरित हुआ । 

विद्रोह के बाद जो राष्ट्र भाक्तान्त और विश्रान्त होकर पढ़ा 
हुआ था उसमें अब जागरण के रक्षण प्रकट होने छंगे । भारत के 
जिस भाग में अगरेजी शिक्षा का प्रसार अधिक भ्रा वष्ठों भारतीय 
जागरण की ओर सकेत करनेवाढी समितियों ने जन्म ग्रहण किया । 
सन्‌ १८७० ईसवी में पूना में 'सावेजनिक सभा! की स्थापना हुई । 
उसके ६ वर्ष बाद कलकते में स्वर्गीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 
“इंडियन असोसियेशन” नामक सस्था सघटित हुई । उसके कुछ वर्ष बाद 
मद्रास में 'भहाजन सभा? तथा बबई में 'बबई प्रेसीडेसी असोसियेशनः 
ने भी जन्म भ्रहण किया । कछकत्ते में खरेन्द्र वाबू भौर आनन्दमोहन 
बोस, बबई में फिरोजशाह मेहता तथा वद्रुद्दीन तैयब जी आदि 
महापुरुष इन सस्थाओ के जनक थे । भारत के इतिहास में यह पहला 
अवसर था जब इस प्रकार की सभा समित्तियों की स्थापना हुईं । इन 
पर स्पष्टतः अगरेजी परंपरा, ढग तथा पद्धति का प्रभाव दिखाई देता 
है। संघटित लोकमत के द्वारा शासन सत्ता पर प्रभाव डालने और 
जन-समाज को कठिनाइयों के परिद्वार की चेष्टा करने का वेध उपाय 
ब्रिटेन ऐसे लोकतत्नात्मक राष्ट्रों की परिपाटी थी । इन समितियों की 
स्थापना का उद्देश्य भी यही था । इनके जन्मदाता अगरेजी शिक्षा 
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से सिर्मित हुए थे । उनमें से अविऋ्वर ऐसे थे जो बूठिश भूमि में 
भरी कुछ ससय तक प्रवास कर चुके थे | उतके सम्रुख देश के 
रद्धार की सम कोई दूसरी पद्धति थी और न वे किमी दूसरे मार्ग की 
कल्पना कर सकते थे । देश का तत्कालीन निश्चेट तथा अध-पतित 
चातावरण, आत्मविश्वास का व्यायक्ष अमाव, अग्ररेज्ञी शिक्षा का 
प्रभाव जादि बातों न मिलकर उनकी मनोध्ृत्ति की जो धारा प्रदान 
कर दी थी उसमें वे सिवा उपयुक्त प्रणाढी के ओर! किस। ओर कुक 
हो नहीं सकते थे । बे प्रकृत्या तथा अगरेजी शिक्षा के प्रप्नाव के 
कारण अगरेज़ी शापतन के प्रति भन्रुता का भाव नहीं रा सकते थे । 
उन्हें अगरेगो के नियत पर विश्वास था । उन्हें अगरेजी शासन से 
होने बाले अनेक छाभों की अनुभूति हो रही थी । ओर साथ ही उनके 
इुढय में यह घारणा भी जमकर बेटी हुई थी कि भारतियों में जा 
अपने देश के जासन का सपुर्ण उत्तरदायित्व उठाने की योग्यता 
नहीं है | का 
यद्दी थी उनकी मूछ दृष्टि निसपर उनको सारी कार्य-पद्धति और 
सक्रियता आश्रित थी । ऐसी दशा में उनके लिए सिचा उपयुक्त पथ के 
ओर किसी सा्गे का अवलम्बन करना सभव ही नहीं था । वे समझ्षते 
थे कि जनता में धीरे-धीरे शिक्षा का प्रसार करके, दसे जागरित करके, 
उसे योग्य चनाकर , वेध उपायों के द्वार अगरेजी सरकार को इस प्रकार 
प्रभावित करना समव है कि चह क्रमश” भारतियों को शासनाधि कार 
में भागी वनाठे । वे समझते थे कि जन समाज की कठिनाइयों और 
कष्टों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करके उनके मिराकरण में 
सफलता प्राप्त की ज्ञा सकती है । ब्रिटिश जाति की सद्भाचना, सत्म 
चृत्ति ओर चरित्र भें विश्वास होने के कारण वे यह भी समझते थे कि 
अंगरेज रेच्छा से ही यधावसर भारत को क्रमशः अधिकार प्रदान 


कर 
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करते जायेंगे | तात्पर्य यह कि छोऊतत्रात्मक देशो की वैधानिक पद्धति 
फो आधार बनाकर राष्ट्रीय आन्दोलन का सूत्र-पात पहले-पहलछ इसी 
समय भारत में हुआ। यद्यपि इन सभा-समित्तियों का कोई संबंध देश 
के विशारू जनवर्गे से न था, तथापि छोक-शिक्षण का कार्यौरम्भ इनके 
द्वारा अवश्य हुआ। जो सचेष्टता आरम्भ हुई थी वह केवल थोड़े से 
अगरेमी पढ़े लिखे लोगो तक ही परिसित थी । यह शिक्षित समुदाय 
देश का वह मध्यम वर्ग था जो अमरेजों के आगमन तथा परिवर्तित 
परिस्थिदि के फलस्वझ॒प उतन्न हो गया था। इन समितियों का कार्य 
घेच्र उक्त मध्यम श्रेणी के, लोगों तक ही परिसित्त था, फछत' उसके 
सामने समस्याएँ भी उन्हीं की थीं और उसकी मोँगें भी उन्हीं से 
सबंध रखने वाली थीं । 
यह रब होते हुए भी इनके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में छोक-शिक्षा 
का काय अवश्य प्रारम्भ हुआ | सुरेन्द्र बाद के 'इंडियन असोसियेशन? 
की अनैक शाखाएँ न केवछ बगाछ के कतिपय जिलो में पत्युत उत्तर 
भारत के नेक स्थानों से स्थापित हुईं । सुरेन्द्र वावू पहले व्यक्ति थे 
जन्द्रोंने भारतीय एकता तथा भारतीय राष्ट्र की विराद्‌ कल्पना की | 
पहले-पहल उन्‍्हों ने ही एक ऐसी अखिल भारतीय राजनीतिक 
ससथा के संघटन का स्वप्न देखा जो सारे भारत को एक सूत्र 
भें बॉधकर राष्ट्र के सामूहिक हित के लिए सचेष्ट हो । उनके ऊपर 
इटली के स्मरणीय विधायक मेजिनी के लेखो का बड़ा श्रभाव पड़ा था 
ओर संभवत भारत की एकता की कल्पना भी उन्होंने उन्हीं से छी 
थी | फलत उन्होने अन्तःप्रान्नीय सबंध स्थापित करने फे छिए न 
केवल यत्न किया प्रत्युत सन्‌ १८८३ इंसवी के दिसम्बर में कलकत्ते में 
समस्त भारत का प्रथम राष्ट्रीय संमेलन संयोजित किया जिसमें बंबई, 
सद्रास तथा युक्तप्रान्त के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। जिस प्रकार बंगाल 


ह.. 
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मेँ सुरेन्द्र वाबू और आनन्द्मोइन बोस कार्य कर रद्दे थे ठीक उसी 
प्रकार दक्षिण भारत में रवर्गोय श्री दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में 
फिरोजशाह मेहता, बद्रुद्दीन वेयवजी, काशीनाथ व्यंबक तैछंग, चन्द्रा- 
वरकर आदि नेता काम में छगे हुए थे। श्री दादा भाई नोरोजी ने सन्‌ 
१८६७ ईसवी में ही इगलेड में ईस्ट इडिया असोसियेशन? नामक 
सस्था की स्थापना की थी ओर उसके द्वारा त्रिदेन के राजनीतिज्षो का 
ध्यान भारतीय प्रशों की ओर आाकृषित करने का यत्न आरम्म कर 
दिया था। इँगलेंड में इस समय तक राजनीतिक दलों का उदय हो 
चुका था। वहाँ का ब्रिटिश उदार दुरू ( लिवरछ पार्टी ) भप्रमतिश लक 
राजनीतिक विचारों के लिए प्रसिद्ध होने लगा था। ग्केडस्टन उस दछ 
के नेता थे | वह समय ऐसा था जब ब्रिटिश उपनिवेश्ञो में स्वतत्रता का 
आन्दोलन द्वो रह्या था | ब्िटेन के सामने आयरलेड डी समस्या उपस्थित 
थी ओर भायरिश जनता अपनी स्वतन्नता की मॉग कर रही थी। 
ब्रिटिश पारलेमेंट की साधारण सभा में उदार दर आयरलेंड तथा 
अन्य उपनिवेश्ो के प्रति सहानुभूति पूर्ण नाति ग्रहण करने का समथकऋ 
था। भारतीय नेताओं का समुदाय इसी कारण ब्रिटिश उदार दछ 
से प्रभावित था और यद्द विश्वास करता था कि किसी समय यदि 

शासन का सूत्र उसके हाथों में भावेगा तो भारत के साथ अवश्य 

न्याय फ्िया जायगा। दादा भाई नोरोजो के ईस्ट इंडिया असोसिये शत! 

के प्रयन् से तथा सुरेन्द्र त्राबू फे 'इडियन असोसियेशन” के प्रचार 

ओर उसकी प्रार्थना के फछत्वहूप समय-समय पर पविदेन का 

उदार दल पाल्मेट में भारतीय प्रश्नों को भी उठाता था और ऊचनी 

कभी साधारण सभा में मारत के सबंध में वद्‌-विवाद सी हुआ करता 
था। स्मरण रखियेगा फ्ि वह समय था विद्रोह के वाद का ओर भारत 

में दूमन को जिभोपिका छायो हुई थी | छार्ड छिटन मिस समय भारत 
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फे वायसराय थे उस समय भारतीय जागति का पथावरोध न करने के 
लिए भारत की विदेशी सरकार ने तरह-तरह के उपाय किये। उन्हीं के 
शासनकाल में 'वर्नाक्युलूर प्रेत एक्ट” बना था जिसका उद्देश्य भारत 
करे समाचार-पत्रो का नियत्रण तथा उनकी स्वतंत्रता पर आघात करना 
था। देश में उत्पन्न हुई जागरूकता के फलस्वरूप इस समय तक 
भारत के सभी प्रान्तो में देशी भाषा के समाचार-पत्र प्रकाशित होने 
हगे थे । ये समाचार-पत्र भारतीय समस्याओ पर टीका-टिप्पणी करते 
थे ओर जन जीवन में प्रवेश करके अगरेजी भाषा से अछूती जनता 
चखक भी पहुँच जाते थे । 
छाड लिटन की सरकार ने यह आवश्यक समझा कि जागरण के 
इस प्रतीक का निदृंछन कर दिया जाय और उनका 'र्नाक्यूछर श्रेस 
एक्ट? उसी प्रयास का परिणाम था। एक ओर यह स्थिति थी दूसरी 
ओर भारत वी गरीबी ओर दुभिक्ष जीता-जागता प्रइन द्वो गया था | 
गत प्रष्ठो में उन अकालो का उल्लेख किया गया है जो इस युगमें देश 
की सहारमशान बना रहे थे। इस अवस्था के फलस्वरूप सहज ही 
श्संतोष को वृद्धि हो रद्दी थी पर उसके प्रकटीकरण के छिए कोई मांगे 
भ था। विदेशी सत्ता बल-पूवंक जनता की पुकार ओर असतुष्टि को 
दबा देने में सलम थी । इग्ेड में दादा भाई नौरोजी की उक्त सस्था ने 
तथा भारत में यहाँ के उपयुक्त नेताओ ने साघारणत. ब्रिटिश राजनीतिज्ञों 
का तथा विशेषत ब्रिटिश उदार दल के नेताओ का ध्यान इस ओर 
आकृष्ट किया। स्हैडरटन ने पालेमेंट में इन बातो के सबंध में 
प्रस्ताव भी उपस्थित किए और यद्यपि प्ररताव स्वीकृत नहीं हुए पर 
भारतीय समस्याओ के सबध में ब्रिटिश जनता का ध्यान कुछ न कुछ 
अवइय आक्ृष्ट हुआ। इस प्रकार इस युग में हम एक ऐसे शिक्षित 
समुदाय को प्रादुभूत हुआ पाते है जो राष्ट्र की समस्याओ की ओर 
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न केवल ध्यान देने छगा था प्रत्युत उनके छुल्झाव के लिए उठती हुई 
मॉँग का प्रतिनिधित्व भी कर रहा था | यह सच हे कि अब तक किसी 
अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था की स्थापना नहीं हुई थी और न 
इन दिशा में देश सर्वेभारतीय सघटित प्रयत्न करने में समथ हुआ 
था पर अब वह लक्षण आ गया था जत्र ऐसी प्ंस्था के सघटन को 
आवश्यकता वात्कालिऊ प्रतीत होने लगी थी। तत्कालीन स्थिति पर 
हृष्टिपात करें तो आप स्पष्ट देखेंगे कि देश के विभिन्न कोनों में ऐसा 
वर्ग उत्पन्न हो चछा था जिसकी दृष्टि, भावना, कल्पना और आकांक्षा 
समान थी | वह वर्ग प्रथक्‌ प्थक्‌ सस्थाओं को संघटित करके सक्रिय हु ना 
था पर साथ द्वी साथ यह अनुभव भी करने छगा था कि देश री 
आवश्यकता राष्ट्र के सामूहिक तथा सुसंघटित प्रयास की मॉग कर 
रही है । इस अनुभूति की ही अभिव्यक्ति सुरेन्द्र वावू द्वारा सयोजित 
वह राष्ट्रीय संमेलव था जिसका उल्लेख पूछे के प्राप्त में किया जा चुका 
है। जिस प्रकार सुरेन्द्र धाबू ने उत्तर भारत में संमेलन का सयोजन 
किया था उसी प्रश्वार उसके ठीक एक वर्ष बाद मद्रास के अड्यार 
नामक स्थान में थियोखोफिकछ सोसाइटी के वार्पिक अधिवेशन के 
अवसर पर देश के विभिन्न श्रान्तों के उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपनी 
उपस्थिति से लाभ उठाकर अखिल भारतीय सस्था की स्थापना के सबंध 
में विचार-विमशे किया | 


अडयार में दादा भाई नोरोजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, काशीनाथ 
ज्यबक तेलग आदि उपस्थित थे । इन छोगो ने मिलकर यह निश्चय 
किया कि अब वह समय आ गया है जब सर्वभारतीय राजनीतिक 
संस्था की स्थापना कर दी जाय । इस निम्वय को कार्यरूप में परिणत 
करने के लिए उन्होंने एक विज्ञप्ति वितरित की जिसमें यह कहां गया 
था कि आगामी वर्ष के दिसबर में (सन्‌ १८८५ ईस्वी ) पूना में 
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“इंडियन नशनल यूनियन! का संम्मेडन द्वोगा जिसमें देश के सभी 
प्रान्तो से अंगरेजी शिक्षित राज्नीतिन्न प्रतिनिधि रूप में संमिलित होने 
की कृपा करें । भारतीय नेताओ को अपने उपयुक्त प्रयल्न में श्री ह्यूम से 
अत्यधिक मद्दायता, सहयोग वथा सहानुभूति प्राप्त हुईं | श्री ह्यूम 
इंडियन सिविलछ-सर्दिस के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय नेताओ को जो 
सद्दायता भदान कभी उसने अखिछ भारटोय सस्था को स्थापना का 
मार्ग प्रशरत कर दिया। ह्यम साहब भारत #ें उस समय उपस्थित थे 
जिस समय सन्‌ १८५७ का विद्रोह फूट पड़ा था। भारतीय असंतोप 
'की भयावनों ज्वाढा के दशन वे स्वय कर चुके थे । इस समय देश में 
3१ परिस्थिति उत्पन्न हो रदह्दी थी उद्से भी वे परिष्ति थे। इसमें कोई 
सदेह नहीं कि वे दूरदर्शी थे, उनका दृष्टिकोण विस्तृत और उनकी 
बुद्धि कल्पनाशील तथा समीक्षात्मक थी। उन्होंने अनुभव किया कि 
भारतीय राष्ट्र के अन्तगर्भ में पुन. असंतोष की आग सुलग रही है। 
दरिद्रता ओर अकाछ, बेकारी तथा शाषण, ब्रिटिश सरकार की नीति 
तथा भारत में शिक्षित दगे का आविर्भाव घीरे-घीरे इस असतोष को 
सुल्गाता जा रहा है। उन्होने समझ लिया कि अब वह धारा प्रवाहित 
हो गयी है ज्सि यदि अनुकूल दिशा में मोड़ा न जायगा तो वह पुनः 
सन्‌ १८०७ को आवृत्ति कर सकती है। 
इस अवस्था की उत्पत्ति रोकने के छिए उन्होंने आवश्यक 
प्रचनन्‍्ध क्रसे की वल्पना भी की । उनका विचार था कि ऐसा उपाय 
होना चाहिए ऊँ ससे एक ओर हऊनता को अपने मनोभावों को प्रकट 
करने का अवसर मिले ओर दूसरी ओर सरकार भी उसके हृद्गत 
भावों से परिचित हो सके । ह्यम साहब की पारदर्शिनी दृष्टि से यह 
बात छिपी नहीं रद्दी कि भारत का वह वर्ग जो अंगरेजी शिक्षा 
पद्धति से शिक्षित तथा प्रभावित हुआ है इस कारये में सह!यक हो 
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सकता है। यह वर्ग अगरेजों परपरा, परिपाटी और दृष्टि से न केवल 
प्रभावित था प्र॒त्युत उनका भक्त था। ह्यम साहब का यह समझ्नना 
सर्वथा स्वाभाविक और उचित था कि यह वर्ग वह कई। हो सकता 
है ॥ पत्रिदेन भौर भारत के सबध को जाड़े रखने में सहायक होगी। 
वे इस वर्ग की सहज आक़ाक्षाओं और भावनाओं को ओर 
सहानुभूति पूर्ण दृष्टि डालकर उसे ऐसा अवसर प्रदान करना उचित 
समझते थे कि वह भारतीय जनता की मनोधृत्ति को इस प्रकार बदुछ 
दे कि जन-5रग विक्षोम और विद्रोह की ओर न बढ़कर बेध उपायो के 
अवलम्पन सें ही संवोष छाम करे। फलत' ह्यूम साहब भारत के 
अगरजी पढ़ें-छिखे छोर्गों की सावदेशिक राजन।तिक सस्था की 
स्थापना को ब्रिटेन के हित के लिए ही आवश्यक् समझते थे ओर 
उसी भावना को लेकर उन्होंने भारतय नेताओं के प्रयत्न में 
सक्रिय सहायता प्रदान की | पर ह्यम साहब- का विचार दाहे 
जे। रहा दो, उन्होंने भारतीय नेताओं की सहायता करके इस 
देश का जे द्वित किया है उसके लिए यह राष्ट्र सदा उनका 
ऋणी रहेगा। 

तात्पयय यह कि तत्कालीन भारत में चतुद्कि बह स्थिति ओर 
अवृत्ति उत्पन्न दो गयी थी जो देश में सबंभारतीय राजनीतिक सप्था 
की स्थापना को अनिवाये बना रही थी। दादा भाई तथा सुरेन्द्र बाबू 
आदि नेताओो के द्वारा सन्‌ १८८५ में पूना में 'इडियन नेशनछ 
यूनियन! का जो प्रथमाधिवेशन पयोजित किया गया था वह उस वर्ष 
पूना से न होकर बवई में हुआ। पूना देजे की भयावनी महामारी 
सेत्रस्त था फलूतः उक्त समेलन उसी वर्ष निर्चौरित तिथियों में श्री 
'उम्ेशचन्द्र बैनर्जी फी अध्यक्षता में ववई में हुआ । इस समेलल में 
समस्त भारत से केवलर ७२ प्रतिनिधि आये थे। संमेरून ने वहीं 
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अपना नामकरण किया और इंडियन नेशनल यूनियन! इंडियन 
नेशनल कांग्रेस” के नाम से विख्यात हुआ। भारत की वह राष्ट्रीय 
महासभा जो आज प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्रीय की सजीव 
प्रतिमा के रूप में स्थापित है, जो महिसा-मयी जाहबी की भाँति 
भारत के राष्ट्रीय जीवन का अभिषेक कर रही है इस्री प्रकार 
डदभूत हुईं। उसका आदि रूप यही था और उपयुक्त परिस्थितियों 
तथा प्रवृत्तियो ने द्दी उसे जन्म प्रदान किया । उस समय उसे ब्रिटिश 
सरकार और उसके कमचारियों का भाशीवाद भी प्राप्त था। वह 
समय था जब छाडे डफरिन भारत के वायसराय थे | छाडे डफरिन ने 
काग्रेस के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। सरकारी कम चारियो को 
उसके अधिवेशनो में समिलित होने की अनुमति भी थी। बबई में 
प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में इसी कारण बहुत से उच्च सरकारी 
अधिकारी उपस्थित थे। दूसरे वर्ष कछकत्ते के द्वितीयाधिपेशन में 
उपस्थित प्रतिनिधियो को स्वय हॉड डफरिन ने आमंत्रित किया था 
ओर उन्हें भोज दिया । उसके बाद वर्षो तक प्रान्तो के छोटे छाट भी 
यदा-कढा अधिवेशनो में सम्मिलित हो जाया करते थे सरकार का 
जहाँ यह भाव्र काग्रेस की ओर तथा भारत के तत्कालीन नेताओं की 
ओर था वहीं अगरेजी पढ़े-लिखे नेताओ का भाव भी सरकार की 
ओर श्रद्धा, विश्वास और सहानुभूति से परिपूर्ण था। का्रेस् के 
नेताओं को अगरेज़ राज के प्रति अपनी भक्ति-भमावना पर बड़ा गये 
था। वे बहुधा अपनी राज-भक्ति की दुहाई दिया करते ओर उसी के 
आधार पर सरकार की कृपा तथा उदारता की अपेक्षा किया करते। 
वे हृदय से यह समझते थे कि अंगरेजो का आगमन भनवान की 
परम दया का परिणाम है क्योंकि उससे इस देश का महान्‌ कल्याण 
हुआ दै। ब्रिटिश सरकार की घोषणाओ ओर उसको नीति तथा: 


फोर ६ 
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सद्भाव में भी उन्हें गहरी आस्था थी। उनकी इन धारणाओ की 
प्रतिच्छाया कांग्रेस की तत्कालीन नीति में रप्ृष्ट झछकती है। 

आरम्म में काग्रेंस का उद्देश्य शुद्ध राजनीतिक नहीं था ओऔर वह 
सामाजिक सुधारो के छिए भी प्रयत्न करना चाहती थी, पर दो वर्ष 
बीतते बीतते दादा भाई नोरोज्ी ने यद घोपणा की क्विि वह शुद्ध 
राजनीतिक संस्था है। शुद्ध राश्नीतिर संस्था होते हुए भी क्ाग्मेस की 
राजनीति का आधार और उसकी कार्य-पद्धति नेताओं के उपयुक्त 
दृष्टिकोण के अनुकूल थी । अंगरेजो के प्रति भक्ति की यह धारा इतनी 
व्यापक और विस्तृत हो चुकी थी कि अब्र उससे भारत का वह 
मुसलमान-समुदाय भी प्रभावित होने छगा था जिसने बीस, पचीस 
वर्ष पूथ अगरेजी सरकार के विरुद्ध हुए महा विद्रोह में जमकर ओर 
बढ़कर योग दिया था | अगरेजञञों के आगमन के समय तक इस देश 
का शासन मुसलमानों के हाथ में था। सन्‌ १८५७ ईसवची तक 
दिल्ली के राजसिहासन पर मुसलमान सम्राट आसीन था। अगरेणी 
सत्ता ने भारत का राज मुसलमानों के हाथ से ही छिया था | 
स्वाभाविक था कि मुसलिमि समुदाय अंगरेजी राज़ का विरोधी होता । 
अगरेजी शासन में उनका आथिक अहित भी बहुत हुआ । मुसलमानों 
ने अगरेजी शिक्षा से छाभ नहीं उठाया । उन्हें सरकारी नोकरियों में 
भी इसी कारण जगह न मिलती । बहुत से मुसलछमान जमींदारो, 
जागीरदारों और सरदारो की जमींदारियाँ तथा जागीरें भी ज्ब्त कर 
ली गयी थीं। भारतीय सेना में मुगल-साम्राज्य के समय मुप्तलमानों 
को जो ऊचे-ऊेचे पठ मिलते थे उनसे भी अब वे वचित थे। भारतीय 
चत्न व्यवसाय और उद्योग में देश की मुसल्िम जनता बुनकारों तथा 
जुलाहो के रूप में लगी हुई थी। चह भो ब्रिटिण अर्थ-नीति तथा 
व्यवसाय नीति के कारण बेकार हो रही थीं। इन सबके फलस्वरूप 
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मुसलमान प्रकृत्या अंगरेजी राज से खिचे रहते थे। पर विद्रोद्दोत्तर 
आरत में अगरेजी शासन के प्रति ओ भरक्ति-पारा »ंगरेजी पढ़े-छिखे 
लोगो में प्रवाहित हुई उठंसे मुसलमान भ्री अछूते नहीं रहे। उनमें भी 
ऐसे नेता उत्पन्न हुए .नहोंने यद्द चेष्टा की कि मुसलमानों का भाव 
अगरजी शासन की ओर से बदले और अगरंज भी मुसलमानों के 
विरोधी न रह जॉय | वे चाहते थे कि मुसलमान भी अब ऐसी नीति 
ग्रहण करे कि अगरजी राज से छाभ उठा सकें | 

सर सेयद अहमद खॉ इसी प्रवाह के प्रतीक थे। उन्दोने म्ुसल- 
मानों में यह प्रचार किया कि उन्हें सब प्रकार की राजनीति से अलग 
होकर अगरजी शिक्षा अहण करनी चाहिए और अंगरेजी राज से 
होनेवाले ढाभ सें हिस्सेदार होना चाहिए। दूसरी ओर उन्होंने अग- 
रेज सरफार को जी प्रसन्न करने की चेष्टा की और उसके हृदय में 
मुसलमानों के प्रति जो भी विरोध तथा शंका का भाव था उसे दूर 
करने का यत्र किया | पुस्तकें छिखकर उन्होने यह भी सिद्ध करने 
की चेष्टा की कि मुसछमान अगरेजी राज के भन्जु नहीं है और न 
भारत के किसी अन्‍य दर्ग की अपेक्षा उन्हें कोई अधिक शिक्षा 
यत॒ अगरेजो से है। मुसलमानों में अग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने 
के लिए सर सेयद्‌ अहमद के प्रयत्न से सन्‌ १८७७ में अछीगढ़ 
आुसलिम कालेज की स्थापना हुईं। सरकार के प्रति मुखढसानों के भाव- 
परिदर्तन की सभावना उत्पन्न होते देखकर अगरंजी सरकार ने भी 
उससे छाभ उठाने का थन्न किया। भुसलमानों को मिलाकर उन्हें 
राष्ट्रीय आन्दोढन तथा का्ग्रेस से अछग रखने की नोति का अदल्म्बन 
करने की चेष्टा इसी समय से आरम्भ दो गयी। इस प्रकार हिन्दू हो 
या मुसलमान, देश के अगरेजी पढ़े-लिखे छोगो में एक ऐसा वर्ग 
उत्पन्न हुआ जो देशभक्त था, जिसने राष्ट्रीय आन्दोछन का सूत्रपात 
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किया पर जिसकी राजनीति, दृष्टि, भावना और धारणा पर पाश्चात्य 
संस्क्ृति का प्रभाव पड़ चुका था। उसे पाइचात्य आदर्शों में आस्था थी, 
उसके हृढय में अंगरेजी शासन और अगरेजी सभ्यता के प्रति भक्ति 
थी और उसे यह विश्वास था कि अगरेजो के द्वारा ही भारत का हित 
साधन हो सकेगा । यह मनोवृत्ति उन्नीखवीं शी में उत्पन्न हुईं और 
तदतन्तर दशकों तक भारत के राष्ट्रीय ज्ञीवन को प्रभावित करती रही । 
आज भी उसका स्वथा छोप नहीं हुआ है यद्यपि उसके बल का क्षय 
बहुत बडी सीमा तक अवश्य हो चुका है । इस मनोबृत्ति से केवल 
राजनीतिक जीवन ही प्रभावित नहीं हुआ प्रत्युत भारतीय राष्ट्र के 
जीवन की सास्‍्कृतिक प्रप्ठभूमि भी प्रभावित हुई । अपरेज्ी भाषा 
अंगरेजी वेप, अंगरेजी रहन-पहन के सिध्रा अगरेगी कछा ओर 
अंगरेजी साहित्य ने भी भारत की कछा ओर साहित्य पर छाप डाली 
उन्नीसवी शी में भारत के कलाकारों की प्रतिभा पाश्चवात्य शलो के 
संमुख अस्त हो चुकी थी । इसका प्रमाण रब वर्मा की वह निर्जीब, 
सन्दन-हीन कला है जिसमें भारतोय कल्पना को पाश्चात्य पद्धति में: 
व्यक्त करने की चेष्टा की गयी है। कालिदास और भवभूति ने, उपनिषद्‌ 
और गीता ने गेटे ओर मेक्पमूछर को भले हो आश्रय में डाल दिया 
हो पर भारतीय ऐसा योदित था झ्लि उसे अपनों विभूति और सम्पत्ति 
का न तो पता था ओर न उसके प्रति कोई प्रेम रह गया था। आगरेजी 
संस्कृति के प्रभाव ने उसे इस प्रकार अपने वश में कर लिया था फ्ि 
वह दूसरो की अंजलि से जछ ग्रहण करने में ही शिष्टता तथा गौरव 
का अनुभव करता । जब पराभूत तथा पद्दुछित राष्ट्र अयने विजेता 
की मक़ल करने छगे और उसके चरणों में भक्ति प्रदर्शित छरने छगे 
यो यह समझ छेना चाहिये कि उप्तके घोर सांस्कृतिक और नैतिक पतन 
की घढी भा गयी है। फिर उप्तके उद्धार को आजा भो नहीं रह पाती | 


| 
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पर सोभाग्य से भारत पतन की उस अन्तिम सीमा तक नहीं 
पहुँचा था | निस्सदेह देश में एक ऐसी धारा बह्दी थी जो विदेशियों के 
अति भक्ति से ओत-प्रोत थी; पर जहाँ यह प्रभाव था वहीं उसके समा- 
सान्तर दूसरा प्रवाह भी गतिशीछ था | यदि बविद्नोहोत्तर भारत की 
स्थिति की एक प्रतिक्रिया उपयुक्त रूप सें व्यक्त हुई तो एक दूसरी प्रति- 
क्रिया भी मूर्ति हुई जो स्वथा दूसरी भ्रवृत्तियो को छेकर अग्रसर हुई । 
अंगरेजो की नीति, उनकी सस्कृति, उनकी शिक्षा पद्धति तथा डनके 
शासन के आघात के कारण भारतीयता आहत हुईं थी । भारत न 
कोई नव-निर्मित राष्ट्रथा और न अब तक वह अप्तस्य अथवा अद्धे- 
सभ्य अवस्था में पढ़ा हुआ था । उसने उन्नति के युग देखे थे, जीवन 
का निर्माण किया था, महती संस्कृति को जन्म दिया था। विकास की 
यात्रा में दुर की मजिल ते करने का श्रेय उसे प्राप्त हो चुका था। 
उसके सहर्सों वर्ष के जीवन ने इतिहास का निर्मोण किया था और 
सहस्राब्दियो के इतिहास से उसकी शखला-बद्ध परंपरा आविभूत हो 
चुकी थी । सामाजिकक्षेत्र हो अथवा राजनीतिक, सारक्ृतिक हो 
अथवा नेतिक, ज्ञान का क्षेत्र रह्या हो या विचार का, भारत ने ज्गत को 
-कुछ न कुछ प्रदान दी किया था। उस्रका उज्ज्वल अतोत, उसका 
अपार ऐश्वयें, मानवता के विकास में उकी कठोर साधना उसकी 
ऐतिहासिक आधार पीठिका के रूप में समुपत्थित थी। जिस देश की 
शेसी विभूति रही हो उसकी अपनी प्रतिमा भी रही होगी । वह्द 
भारतीय प्रतिभा मूछित भल्ठे ही रही हो, परिस्थितियों तथा राष्ट्र-देह्द 
की दुबेछता ने उसके ओज का क्षय भी भले द्वी कर दिया रद्दा हो 
अथवा काछ के अजस््र प्रवाह ने उसे धघूमिलता प्रदान कर दी रही हो, 
पर अब तक उसका सवंथा विनाश नहीं हुआ था । अगरेजों ने घरा- 
स्वासिनी भारतीयता को वलूहीना पाकर उसपर पदाघात अवश्य 


१११ भारत को वापू की देन 


क्रिया पर यद्द ठोकर उप्तके जागरण का कारण भी हुई ! कभी-कभी 
विष भी अमृत का काम कर जाता है। भारत की घृणित पराधीनता और 
उसके परम पतन की प्रतिक्रिया उसके जागरण का हेतु बन गयी | 
इस प्रसुप्त मद्दाराष्ट्र की ओंखें खुलीं और इसकी विस्मृति दूर होने 
छगी | उसे अपने अतोत का, अपनी महत्ता का, अपनी विभूति का और 
अपने गोरव का स्मरण होने छगा। उस्तकी मोहित प्रतिभा ठेस पाकर 
पुनः जागरूक होने छगी । वह धीरे-धीरे अपने को पहचानने छगा 
ओर अपनी गिरी हुई स्थिति की अलुभूति करने छगा । उसने देखा कि 
उसकी धाम्मिकता मोहा।च्छन्न राष्ट्र की अन्ध-परपरा और रूढ़ि-पूजा 
में उसका सामाजिक जीवन प्राण द्वीना क्रीतियों और रीति-रिवाज में, 
उसकी राजनीति परमुखापेक्षण, भात्म-समपेण तथा दूसरो के बूटो को 
स धन्यवाद मस्तक पर ग्रहण करने में, उसकी सांस्कृतिक गति बिदे- 
'शियों की नकल करने में समाप्त हो रही है। वह अपना सच कुछ भूल 
रहा है, सवसस्‍्व को खोये दे रहा है और आत्मविस्मृत होकर अपने 
को मिटा देने पर उतारू हो गया है। 

अपनी हीन दशा की इस अनुभूति ने इसे विकठ ओर सक्रिय 
चना दिया । इस अनुभूति ने आत्मविध्वास और आत्मनिर्भरता का 
सहारा लेकर पतन के सागे का अवरोधन करने तथा साहस के साथ 
परिस्थितियों का सामना फरने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी | फलव आत्म- 
बोध और आत्मावरम्बन की भावना के परिस्फुरण में दूसरे प्रकार की 
चह प्रतिक्रिया अभिव्यक्त हुई जिसका उल्लेख पूरे के प्रष्ठ में किया 
गया है । उदीयमान हुईं इस प्रवृत्ति ने न केवचछल अगरेजी शिक्षा से 
अपरिचित ओर अछूते लोगो को प्रभावित किया वरन्‌ धीरे-धीरे पाश्चात्य 
शिक्षा से दीक्षित छोग भी उसके प्रभावलक्षेत्र में आये । गद्र के बाद 
उन्नीसर्वी शत्ती के चतुर्थ चरण में देश में व्यापक रूप से व्याप्त घोर 
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अनात्मविष्यास को इस प्रवृत्ति ने छुछ कम किया। इसके फलस्वरूप 
जो गतिग्रीता उत्पन्न हुई ओर काये तथा विचार की जो धारा बही 
उसमें स्पष्ट एक विशिष्टता दिखाई देती है । आप गंभीरतापूबेक 
देखें तो यह पावेंगे कि उक्त सक्रियता में भारतीयता का गहरा संपुट 
था। अगरेजी पढ़े-लिखे वर्ग की राजनीतिक चेतना का उल्लेख करते 
हुए पूर्व के पृष्ठ भें कहा गया है कि उनकी धारणा और भावना तथा 
दृष्टि पर पाश्चात्य सभ्यत्ता की ही गहरी छाप दिखाई देती है। थे देश- 
भक्त थे तथा अपने राष्ट्र का कल्याण चाहते थे पर उनके कार्य और 
डनकी विचार-पद्धति अगरेजी घारा पकड़ चुकी थी । वे समझते थे 
कि भारत का कल्याण अगरेजी शिक्षा से, अगरेजी सभ्यता से, 
अगरेजी शासन से, जीवन के लिये अंगरेजी रंग-ढग, वेष, भाव, रहन- 
सहन अपनाने से ही होगा । फछत: देश के हित के लिए तथा देश 
के अधिकार की प्राप्ति ओर राष्ट्रीय जीवन की भावी रचना के लिए 
उन्होंने अपने काये और विचार की पद्धति को अंगरेजी भाव और 
कल्पना पर ही आश्रित बिया था। 

पर यह प्रस्तुत प्रवृत्ति जिसका उल्लेख मे कर रहा हूँ सर्वथा दूसरी 
दिशा से अग्रसर हुईं। उसकी आत्मा भारतीय थी, उसकी भावना भारतीय 
थी, उसकी प्रेरणा के मूल में भारतीयता थी। वह भारतीयता के गोरव को 
स्मरण करके, भारतीय इतिहास को आधार-शिछा बनाकर भारतीय 
आदर्शों और कल्पनाओं की प्रेरणा छेकर उठी और देश के भविष्य की 
रचना करने के छिए अग्रसर हुई। उसमें भारत की वह प्रतिभा सक्रिय 
होने छगी थी जो शनाव्दियों की सुषुप्ति के बाद पुनः चैतन्य होने के 
लक्षण प्रकट करने छगी थी। उसने स्फूर्ति ग्रहण की भारत के उब्ज्वछ 
जतीत से, विकल हुईं उसके ह/न, पतित तथा छज्ञाननक बतेमान से 
. ओर उत्प्रेरित हुई अपने महान्‌ भविष्य की रचना की आशा लेकर । 
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भारतीयता का यह गहरा सम्मिश्रण ही उप्तक्नी विशेषता थी। स्वामी 
दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस देव तथा उनके बाद उनके शिष्य स्वामी 
विवेफानन्द राष्ट्र की उसी प्रव्वत्ति से प्रस्ृत तथा उच्ती के द्योतक थे । इन्होंने 
इस देश के मुरझाये हुए जीवन में एक वार पुन भारतीयवा का रपदन 
उत्पन्न किया। पराजित मनोवृत्ति, प्रत्येक भारतीय बव्रस्तु को तुच्छ मान 
लेने की दृष्टि तथा दूसरों की कृपा सें ही अपना कल्याण देखने की 
देय भावना का परिमार्जन करके अपने वड से अपने उद्धार की नीति 
में विश्वास उत्पन्न कर देने में ये महानुभाव वड़ी सीमा तक सफछ 
हुए। स्वामी विवेकानन्द की भोज्ञर्विनों वाणी ले कन्याक्रुमारी से 
हिमगिरि तक और गंगा-सागर से लेकर सिन्धु के तट तह भारदीय 
राष्ट्र को हिला दिया। भारत की सीमा से बाहर अप्तेरिका में भारतोय 
महर्षियों द्वारा प्रतिपादित अमर-अभद्वेत सिद्धान्त उच्च रबर में उन्हों 
के द्वारा गूंत उठा । जगत ने भारतीय बुद्धि की प्रखश्ता और अति 
उत्त़ स्तर से विचार करने की क्षमता का परिचय प्राप्त किया । संघार 
ने देखा कि जीवन के स्वरूप-दशन में भारतीय दृष्टि उस भ्रोढ़ता को 
पहुँच चुडी है जिसका रपशे करने में भी पाग्वात्य सभ्यवा समथ नहीं 
हुई है । 

इस प्रवृत्ति ने भारतीय जन-जीवन में आत्म-विश्वास तथा चेतना 
की नयी लहरी लह्दरा दी । भारतीय घीरे घीरे अपने राष्ट्रीय गौरव 
की अनुभूति करने छगा । इसी समय भारव के प्राचीन इतिहास के 
संबध में हुई नयी खोजों ने भारतीयों की उक्त प्रवृत्ति को और अधिक 
उत्तेजित किया । बगाल की रायल- एशियाटिक सोसायटी तथा कर्निंधम 
ओर वर्जस सहददश इतिहास के त्रिटिश विद्वानों ने पुरावत्त्व सबधी 
खोजें की । अनेक श्राचीन स्तूवों, छादों, लेखो और सिद्धों तथा दान- 
पत्रों के द्वारा ज्ञो ऐतिहासिक तत्त्व प्रकट हुए उनसे भारत के महान्‌ 
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अतीत पर उष्ज्वढ प्रकाश पड़ा । भाषा और डढिपि-प्रवंधी गवेषणा- 
पूर्ण खोज्ों ने भारत के प्राचीन वादइमय तथा संस्कृत भाषा की प्राची- 
नता सिद्ध कर दी । धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने छगा कि भारत उन 
प्राचीन राष्ट्रों की पक्ति में अग्मणी स्थान रखता है जिन्हों ने अतीत में 
महती सस्क्ृतियो का ।निमौण करके मानव-जाति की विकास यात्रा को 
गति प्रदान की है । इन बातो का प्रभाव भारत के उस अगरेजी- 
शिक्षित समुदाय पर भी पड़ना अनिवाये था जो अपने को भूछकर 
पश्चिम से आनेवाले प्रकाश से चॉधिया गयाथा । अपने को हीन, 
अद्धंसभ्य तथा उन्नत राष्ट्रो की पक्ति में स्थान पाने के अयोग्य सम झने- 
बालो ने भी यह अनुभव किया कि धरती पर भमध्तक ऊँचा करके 
चलने का अधिकार उन्हे भी दहै। जागरतिंकी यह धारा धीरे-धीरे 
भारतीय जीवन के अग-श्रत्यग को परिष्रावित करने छगी | उसके 
सांहिध्य और उसकी कछा पर, उसकी राजनीति और उसकी सामाजिक 
स्थिति पर आप इसका प्रभाव पड़ते देखेंगे । आप देखेंगे कि उस 
काल में भारत'की स्वाधीनता ओर राष्ट्रीयवा उसके अभ्युत्थान भौर 
उसके गौरव की प्रतिष्ठा की भावना व्यक्त होती दिखाई देती है । 
तत्कालीन बग-साहित्य ओर बेगला कविता में आपको स्वाधीनता 
की गूँज सुनाई देगी । बकिम के आदश पर दृष्टिपात कोजिये। उनके 
आनन्द-मठ? के सनन्‍्यासियों ने भारतीय वसुधा को पावन करनेवाले 
“वन्देमातरम? के द्वारा उख जागरित मंत्र का आवाहन किया जिसने 
समय पाकर, एक-एक भारतीय प्राण को अन्नप्राणित कर दिया । 
जिस छहर ने बंग-साहित्य को प्रभावित करके बकिस को जन्म 
प्रदान किया उसी ने हिन्दी में' हरिश्न्द्र और उद में हाली को, मराठी में 
चिपत्वणकर तथा गुजराती में नमेंद को जन्म दिया । सन्‌ १८७० 
ईंसवी के बाद भारत के अधिकतर प्रातों में प्रांतीय भाषाओं सें समा- 


हे 
कि 
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चार पत्रों का प्रकाशन भी दोने छगा था । इन पत्नो में उद्द पत्रो को 
सख्या भी कम न थी । जो राष्ट्रीय-स्वाधोनता को पुकार करते थे। छोक- 
मान्य तिछक इस्री प्रवृत्ति से श्रसूत थे । जिन्हें सन्‌ १८८१ ईसवी ये 
ही अपने एक लेख के कारण चार मास कारावास का दड भोगना 
'पडा। यह धारा जिस प्रकार साहित्यिक जीवन को प्रभावित कर रही 
थी उसी प्रकार राजनीतिक जीवन को बहाने में भो सफल हुई । यह 
सत्य है कि तत्कालीन भारत को राजनीति की बागडोर देश के उत्त 
अगरेजी पढ़े लिखे छोगो के द्वाथो में थी जो त्रिटिश शासन से ही 
भारत के कल्याण की आशा करते थे। उन्हों ने का्ेस का सघटन 
करके राष्ट्रीय आदोलन का सूत्रपात भी किया था । पर जहा देश की 
राजनीति में दक्त प्रवृत्ति का बोलबाला था वहीं यह दूखरोी धारा भी 
सन्द्‌ किन्तु स्थिर गति से बहती चली जा रदह्दी थो । अचश्य हो अभी 
उसकी गभीर भभिव्यक्ति का समय नहीं आया था पर वह धीरे-घोरे 
जन-जीवन का स्पर्श करने छगी थी | अंगरेजी सरकार की नीति तथा 
उसके फल-स्वरूप देश में घटित घटनाओ ने इस प्रवृत्ति को बल प्रदान 
करने में सहायता पहुँचायी। का््रेध् के नेताओं का इंगलेंड की सद- 
भावना और अगरेजों की सहातुभूति में विश्वास था। वे समझते थे 
कि काभेस की मॉगो के प्रति ब्रिटिश सरकार उदार नीति बरतेगी । 
आरमभ में अगरेजों ने काम्रेस के प्रति सद्दातुभूति भी प्रकट की | पर 
यह अचस्था क्षणिक हो थी । अगरेजञों का स्वार्थ भारतीय स्वार्थ का 
प्रकृत्या चिरोधी है। यह संभव द्वो न था और न सभव हे कि दोनो 
साथ साथ चल सके | काम्रेंस की स्थापना में तीन ही चार वर्ष बाद 
कांग्रेस की ओर से अगरेज न केवल उदासीन होते लगे प्रत्युत उनका 
विरोध भी बढ़ने लगा । जैसे-जैसे काम्रे का प्रभाव वढ़ता दिखाई 
दिया वेसे-बेसे सरकार का विरोध भी बढ़ता गया। सच्‌ १८८८ 
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ईसवी में काग्रेस का जो अधिवेशन प्रयाग में हुआ उसे सरकारी 
अधिकारियो छके विरोध के कारण बढ़ी कठिनाई का सामना करना 
पडा | अधिवेशन के लिए स्थान मिलना भी दुषप्कर दा गया। अगरेजीः 
सरकार की यह नीति तो थो हो साथ-साथ भारतीय आाकाज्षाओं की 
उपेक्षा का भाव भो स्पष्ट होने छगा । 

काग्रेस की स्थापना के दो वर्ष पहले छाड रिपन भारत के वायस राय 
थ्रे। उनकी उदार नीति ने उन्हे भारतीयों में छोक-प्रिय बना दिया था | 
ढटाडे रिपन के शासन-काछ में ही स्थानीय स्वायत्त-शासन-सबधी 
अधिकार भारतीयो को मिल्ले। उन्हीं के समय किसानो को भूमि पर 
अधिकार प्रदान करनेवाले कानून का प्रस्ताव किया गया था जो डफ - 
रिन के समय स्वीकृत हुआ। रिपन के समय में ही प्रसिद्ध इलटे-- 
बिल उपस्थित किया गया थ। । उस समय तक भारतीय जजो को 
यह अधिकार न था कि अगरेज अपराधियो के मुकदमो परविचार कर 
सके | इछबटे बिछ के द्वारा छा रिपन से भारतीय जन्नो की इस 
अपमानजनक स्थिति तथा भारतीयो के प्रति वर्णु-भेदमूठक इस दृष्टि 
का अत करने की चेष्ठा की । उन्होने भारतीय जज्ो को भो अगरेज 
अभियुक्तो के मासलों पर विचार करने का अधिकार दानकरना चाहा । 
पर इस्र बिछ का उपस्थित किया जाना था कि भारत में रहनेवाले गोरों 
सें जाग लग गयी | उनका क्षोम इस सीमा तक उभड़ा कि उन्होने छाडे 
रिपन का सामाजिक बहिष्कार किया, सरकारी कज्े का बहिष्कार 
किया ओर गोरी सेना को भड़का देने की चेष्टा की। कहा जाता हे 
कि छ्ुव्ध गोरो ने यह प्रस्ताव तक किया कि छाडे रिपन का अपहरण 
किया जाय ओर उन्हें बछात्‌ किसी जद्दाज़ में रखकर विछायत भेज्ञ 
दिया जाय ! भारत की छाती पर विदेशियों का यह दूभ और उत्तका 
यह ठुस्खाहस ! वे क्रूढ थे इसलिए कि भारत में भारतोय को वह 
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अधिकार क्‍यों प्रदान क्रिया जाय ज्ञों गोरी चमडी को प्राप्त हो । वे र2 
थे इसलिए कि विदेशी सरकार का वायसराय भारतीयों को अपमानित 
ओर निर्देलित करन के पथ से रच सात्र भी क्यो हटा ? 
लज्ञा की वात यद्द है कि भारत में रहनेवाले गोरों की इस दुर्नीति 
के सामने अंगरेज्ी सरकार ने भी सिर कुछाया रिपन को अत में 
-फुकना पढ़ा और इलत्रट बिछ में गोरो को सतुष्ट करने के लिए संणो- 
घन करना पढ़ा । उस आदोलन में भारत के एग्लोइडियन, अगरंज्ञ 
व्यापारी और ब्रिटिश पद-सपादको से मिलकर योग दिया ओर इलबटे 
बिल का विरोध फ्िया था। अगरेजो की यह दृष्टि देखकर काग्रेस के 
उन नेताओं को भी चोट लगी जो अगरेजी नीति और अगरेज्ी शासन 
पर विश्वास करते थे। धीरे-धीरे वन्‍्द्दोने भी यह देखा कि कांग्रेस का 
विरोध सरकार की ओर से तथा भारत-प्रवासी अगरेजों की ओर से 
बढ़ता चला जा रहा है। ऊाग्रेस की मागो की ऐसी निर्मम उपेक्षा 
डोने छगी कि काग्रेसी नेता निराश होने लगे | स्मरण रखना 
चाहिए कि उनके द्वारा उपस्थित की जानेबाली माँगें अति तुच्छ होतो 
थीं। भारत के लिए पूर्ण स्वतत्नता की मॉग लेकर वे नहीं खडे होते थे 
ओर न समस्त शासनाधिकार के समपंण की मॉग कर रहे थे। वे कहीं 
कहते कि सैनिकल्यय घटाया जाय तो वहीं कहते कि ममक-फर घटाया 
जाय | कहीं भारत में सिधिरछू सबविस की परीक्षा का सॉग करते ता कहीं 
व्यवस्थापक्सभाओं के सदस्यों को संख्या-बृद्धि की पुकार करते । 
व्यवस्थापक सभा में सरकार स प्रइन पूछन॑ अथवा बजेट पर चादइ- 
विवाद करने का अधिकार मॉँगते । इन सब में साथ-प्ताथ अगरेजी राज्ञ 
के प्रति अपनी भक्ति की डुह्ाई देते और मद्दारानी की राजभक्त प्रज्ञा 
होने के नाते छोटे-छोटे अधिझार मॉगते। पर काग्रेंस की इन 
समॉगों की पूर्ति तो दूर रही उनका कोई प्रभाव भी सरकार पर न 
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होता । यह स्पष्ट हो गया सन्‌ १८९२ ईसवी में जब भारत-शासन 
विधान में पहले पहल कुछ सुधाए किये गये । ये सुधार क्या थे सुधारो 
का सखोल उड़ाना था। उनसे काग्रेस को उक्त अति तुच्छ मॉगों की 
भी पूर्ति शर्तांश में नहीं होती थी । 

काग्रेसो नेताओं ने अगरेजो के प्रति अपने विश्वास के फल-स्त्रहूप 
इंग्छेड में भी प्रचार-कार्य आरभ किया था । सब १८८९ भें ही ब्रिटेन 
में भारतीय नेताओ ने वांग्रेस की त्रिटिश कमेटी स्थापित की थी । बाद 
में 'इडिया पालमेंटरी कमेटी? का धंघटन किया गया, 'इडिया? नामक 
पत्र प्रकाशित किया गया पर यह सारा प्रयक्न निष्फल गया। अंगरेज्ी 
सरकार पर उन सबका रक्ती भर भी प्रभावन पडा | न कांग्रेसी 
नेताओ को राजभक्ति, न उनका अंगरेज-प्रेम, न उनकी प्रार्थना 
ओभौर न प्रचार फलछदायक सिद्ध हुआ | धीरे-धीरे देश ने अनुभव 
किया कि प्राथना और विनती से किसी प्रकार की आशा करना 
व्यथ है। क्रमश डन लोगो को मोहनिद्रा भी भाग होने लगी भिन्हें 
ब्रिटेन को सदूभावना और उसकी न्याय-बुद्धि में बिश्वास था।' 
इघर यद॒धारा बहने छगी थी और उधर ब्रिटिश सरकार की नीति 
अधिकाविक भयावनी होती चढी गयी । उन्नीसव्वीं शती का अंतिमः 
दशक ऐसा था जिसमें भारत दु्भिक्षों से बार-बार पीड़ित होताः 
रहा । देश की आशध्िक दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी। 
सरकार की मुद्रा और विनिमय की नीति ने भारत के आर्थिक 
जीवन को तहरू-नहस कर दिया था। सन्‌ १८५९२ ईंसवी के बाद 
भारत सरकार ने भारत के रुपये की चाँदी घटाकर ११ आने के 
सिक्‍के का दाम सोलह आने कर दिया था। इस साकेतिक ओर मूठे- 
सिक्‍के का कोई मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-विनिमय को दृष्टि में नहीं हो' 
सक्ता था | फछत, अगरेजी सरकार ने भारतीय रुपये का मूल्य त्रिटिशः 


सु 
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पाउड के मूल्य पर निर्भर करके पाउंड के मुकाबिले में उसको 
विनिमय-दर स्थिर कर दी। अस्घामाविक्र और कृत्रिम ढग से 
रुपये का मूल्य बढ़ा देन का परिणाम यह हुआ कि भारत के 
बाजारों में सदी आयी, अनाज का दाम गिरने छगा। किसाने 
जितनी माल्गुजारी अदा करता था उतने की अदायगी करने में उसे 
पहले को अपेक्षा अधिक गल्‍ला देना पड़ता। उस्तकी क्रयशक्ति का 
हास होने छगा। ग्यारद्द आने की चॉदी के रुयये को सोलह 
आने का बनाकर सरकार ने भारतीय जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से 
पेतालीस प्रतिशत की कर वृद्धि कर दी । भारत के ऊपर गत दशकों 
में अगरेजी सरकार ने अरबो का कज लाद दिया था। तरह-तरह के 
ब्रिटिश पावने भी भारत के सिर लदे थे। भारत से यह खिरानन यहाँ 
के गल्‍ले और कच्चे माल के रूप में ही इग्लेड जाया करता था | 

सन्‌ १८९७ ईसवी में सारे देश के व्यापक दुर्भिक्ष में छाखों आदमी 
मरे । पहले दुभिक्ष दोते थे इसलिए कि गलले का अभाव द्वोता था। 
अब दुर्भिक्ष होने छगे इसलिए कि रुपये का अभाव था। एक ओर 
देश की यह दाछत थी, दूसरी ओर कर वृद्धि होती जा रही थी, 
सीमानत का व्यय-साध्य युद्ध चछता जा रहा था और भारत का 
भ थिक शोषण उम्र होता जा रहा था। उसी समय बंबई में भयावना 
प्लेग भी फूट पड़ा। प्लेग से त्रस्त जनता और उन्नड़े हुए नगर के 
निवासियों के प्रति सहानुभूति रखना तो दूर रहद्दया ब्रिटिश कमंचारी 
प्लेग निवारण के नाम पर पीड़ितो को तरह-तरह के कष्ट देने लछगे। 
इस प्रकार सारे देश में व्यापक असतोष फेछने छंगा | दरिद्रता, देन्य 
भोर दाघता का अनुभव करने के लिए देश बाध्य हुआ। जब 
असतोष उत्पन्न हुआ तो सरकारी दमन का चक्र भी तीत्र वेग से 
गतिशील हो गया। प्लेग के कारण उत्पन्न रोप के फलस्वरूप पूने में 
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दो अगरेज अफसरों की हृत्या हो गयी । अब सरकार को दमन करने 
का नया आधार और नया वहाना मिला । अपतोप के कारणों का 
परिहार करने वी बात तो दूर रही जनता को और अधिक पीसने की 
चेष्टा आरंभ कर दी गयी । छोकमान्य तिछक को इसी समय दूसरी 
बार डेढ वर्ष के कठिन कारावास का दड मिला। इन परिस्थितियों 
में भला वह मनोवृत्ति ओर धारणा जो भगरेजी शाप्तन से प्रम करती 
थी भारतीय जनता के हृदय को केसे प्रभावित कर सकती थी ? स्वय 
उन कामग्रेखवा री नेताओ का जो उक्त धारणा का प्रतिनिधित्व करते थे, 
प्रभाव उत्तरोत्तर क्षीण होने छगा । उनकी नीति जो उपयुक्त धारणा 
पर ही आश्रित थी निष्प्राण दिखाई देने छगी। दूसरी ओर वह 
प्रवृत्ति जो आत्मनिभरता और भारत के गौरव तथा भारतीयता के 
अभिमान पर आश्रित थी उपयुक्त स्थिति और घटनाओं का बल 
प्रहण करके बढ़ चछी। भारतीय जोवन पर क्रमश, उसका प्रभाव 
घढ़ने छगा | 


( ४) 
नव-प्रवृत्ति का उदय और वंग-विच्छेद 

इली समय भारत की वायसरायल्टी का मुकुट छाडे कजन ने 
घाएण किया और उनके साथ-साथ बीसवीं शताब्दी ने पदार्पण किया । 
लाडे कजन के शासन और उनकी नीति ने भारत के राष्ट्रीय इतिहास 
में नये अध्याय का प्रारभ कर दिया। वे अति अदृरदर्शी ओर कट्टर- 
पथी शासक थे जिनके हृदय में भारतीय आक्राक्षा, भारतीय राष्ट्र 
ओर भारतीय सस्क्ति के प्रति घृणा तथा विरोध कूट-कूट कर मरा 
हुआ था| भारत का वायसराय द्वोने द्वी उनकी दृष्टि भारत के शिक्षित 
समुदाय पर पड़ी | उन्होने देखा कि यद्दी जागरूक वर्ग है जो अगरेज्ी 
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सत्ता और अधिकार के लिए किसी समय भयावह दो जा सकता है। 
उन्हें यह भी पसंद न था कि भारत के काले मनुष्य अंगरेज्ञी पढ- 
लिखकर शिक्षित बनने तथा उच्च रहन-सहन अगीकार करने का साहस 
करें | यही कारण है कि वे शिक्षित भारतीयों को तिरस्कार की दृष्टि से 
देखा करते | दूसरी भोर वे उच्च शिक्षा-व्यवस्था की शिखा को सरकार 
के हाथों में रखकर उस पर अधिकाधिक नियंत्रण स्थापित करने के 
लिए भी उत्सुक थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत में उच्च शिक्षा का 
अधिफाविक प्रसार होने पाये । फटत. छाडे ऋरजन ने तत्कालीन भार- 
तीय विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने के छिए तया 
उन पर सरफारी नियत्रण, दृस्तक्षेप ओर अधिकार का अधिक विस्तार 
करने के छिए सन्‌ १९०४ ईसवी में 'दनिवर्घिटीज्ञ एक्ट? के नाम से एक 
कानून बना डाढा । भारतोयों के प्रति उनका घृणित विरोध ओर क्षोभ 
उस समय प्रक्ट हुआ जब व छक्तत्ता विश्वविद्यालय के पदवी-दानोत्सव 
के अवसर पर चासल्र की देसियत से भाषण करते हुए उन्होंने 
भारतीय स्थ्यता ओर भारतीयों के चरित्र पर ही आश्वेषप किया। 
कज न की इन बातो से असतोष वी आग सुट्ग दही रहो थी कि 
, सन्‌ १९०५ ईंसवी के अक्तूबर मास में उन्होंने बग-भग ऋरके उच्त 
भसंतोपाम्मि में घी डाठ दिया। वगालियों ने कर्जेन के इस का में 
अपन देश का अपमान ओभोर अपनी राष्ट्रीयता का दमन करने को कुचेष्टा 
देखी । उन्होंने यह भो देखा कि बगारू के दो भाग करके सरकार 
चगालो मुसलमानों को राष्ट्रीय घारा से पथक्‌ कर अपनी ओर मिलाना 
चाहती है ओर उन्हें यह दिखाना चाहती है कि उन्‍्हों के हित के 
लिए वग विच्छेद किया जा रहा है | 
बग-भग करने के एक महीने के वाद दी छा कजेन तो भारत 
से बिदा हो गये पर जाठे-जाते इस देश में चह असतोप उत्पन्न कर 
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गये जो तब से छेकरर आज तक सुलग रहा है ओर निम्चित रूप से 
तब्र तक धधकता रहेगा जब तक भारत से अगरेज्ञी सत्ता का छोप नहीं 
हो जाता । उनके इस काय ने इस देश में वह धारा बह्दा दी जो 
आज तक भारत के राष्ट्रीय जीवन को भाछोड़ित कर रद्दी है। वे 
प्रिदेन और भारत के बीच में वह खाई खोद गये जो कभी पट 
न सकी। और न कदाचित्‌ पट सकेगी। वह प्रवृत्ति जिसका उद्धव 
सन्‌ १८५७ के विद्रोह्द के बाद हुआ था, जिसका प्रतिनिधित्व राम- 
कृष्ण और दयानन्द ने किया, जिसने बंकरिस और विवेकानन्द को 
उत्पन्न किया इस घटना के द्वारा असाधारण रूप से परिपुष्ट तथा 
उत्तेज्ञित हुई । उसने अब तिरक और श्यामजी कृष्ण बर्मो, अरविन्द 
ओर विपिनचन्द्र पाल, वारीन्द्र तथा छाजपत राय को जन्म प्रदान 
क्या। ये नेता प्रतीक थे भारत की उस क्रान्तिकारिणी प्रवृत्ति के जो 
अपने हीन वतेमान को विन्नष्ट करके भारतीयता के पुनीत आधार 
पर स्वाधीन ओर राष्ट्रीय भविष्य की स्थापना करना चाहते थे। बन्धन 
की श्वखल्ता को उद्ध्वस्त करके भारत के व्यापक पुनजागरण की मह्दा 
चेष्टा के वे समीव सकेत थे । वे राष्ट्र की सूत्रात्मा का चहुर्दिक्‌ उत्थान 
चाहते थे और चाहते थे कि बल्दान, जीवनोत्सगग, आत्मनिर्भरता 
तथा तप के द्वारा यह राष्ट्र अपने कछुष को भस्म करके विशुद्ध तथा. 
परिपूर्ण होकर अवतीणें हो. जिध् चरित्र के क्षय और भात्मविस्म॒ृति- 
के फलस्वरूप यह राष्ट्र मोहित हुआ था, जो सास्क्ृतिक पतन तथा 
नेतिक अवःपात राष्ट्रीय जीवन को विनष्ट कर रहा था उसका बिलोप 
किये बिना भारतोत्थान की महती क्रिया का संपादन असभव था। 
हृढ्संकल्प, आत्मत्याग तथा सामूहिक सगठन भोर चेतना तथा 
सक्रियता के द्वारा ही भारत की राष्ट्रीय देह के विष का परिहार हो 
सकता था। ये नेता उप्ती प्रवुत्ति और प्रयास के प्रतिनिधि थे | 


मद 
बटर 
ही 
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भारत की इस पावन प्रवृत्ति को न केवछ इस देश की घटनाओं 
ने प्र्युत विउच की तत्कालीन परिस्थिति ने भी प्रोत्साहित किया । 
सन्‌ १९०४ ईसवी में रूस-जापान-युद्ध में जापान द्वारा रूसी जक्ति: 
पराभूत हुई | यद्द घटना कया थी एशियाई देशो की ऐतिहासिक धारा 
को मोड़ देने वाढी महरी प्रेरणा थीए्ष सन्‌ १८७० ईपवी तक जापान 
एशिया के दूसरे राष्ट्रों की भाँति द्वी अचुन्नत और निर्चेट था पर उसके 
वाद द्वी उसने अक्ति-सचय करने काय प्रारम्भ किया । कुछ वर्षो 
में वह महा वलणील राष्ट्र के रूप में डद्भूत हुआ ओर एक पाश्चात्य 
शक्ति को पराजित करके अपनी ज्क्ति-भीछता का प्रमाण उवध्यित 
किया। इस घटना ने एशिया को पीड़ित तथा तन्त्त जातियों में स्फूति 
तथा जीवन फेंक दिया | जो अब तक वारवार पश्चिम को इव्रेत 
जातियों से चिताड़ित हुई थीं, जो अपना आत्मविच्बास खो चुकी थीं 
ओर जो ,यह समश्नने लगी थीं कि उनके हित और कल्याण की 
साधना पश्चिमी जातियो की इच्छा-अनिच्छा अथवा प्रसन्नदा अप्रसन्नता 
पर ही अवरूवित है वे जापान को सफलता देखऋर खिल वठीं । 
उन्होंने देखा कि अपने प्रयत्न से एशिया की जाति भी पाश्रात्य इवेत 
जाति का मान भर्देन कर सकती है । एजिया की दुबे ओर उत्पीडित 
जातियो में आत्मविध्वास और स्वाभिमान की रृहरी लहदरा उठी। 
आप तत्कालीन इतिहास पर दृप्टिपात करे तो यह पा्वेंगे कि समस्त 
एशिया-भुखड में उस समय नव चेतना का प्रादुर्भाव हुआ है । चीन 
में उसी समय नयी चेतना के लक्षण प्रदट हुए । रूप में मी क्रान्ति हुई । 
फारस में भी नयी जञागरतिं उतन्न हुई | तुर्की में तुक युचकों ने विद्रोह का 
सूत्रपात किया | सर्वत्र राष्ट्रीयणा का उदय, जन स्व॒तत्रता का आदशे, 
विदेशियों से अपने देश को मुक्त ऊरने का भाव प्रवछ हो उठा। भारद 
इस व्यापक भाव-घारा से वचित नहीं रह सस्ता था। फछतः यहाँ 
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की परिस्थिति के साथ ही विश्व में अन्यत्र घटी घटनाओं ने उसे 
>आन्दोलित कर दिया । 

भारत में चेत्र प्रस्तुत था, विश्व की घटनाएँ एफूर्ति प्रदान कर 
रही थीं फिर अब चाहिए कया था । देश में प्रचड आन्दोलन का 
सर्जन हो गया । यह्‌ आन्देछ्ल आत्मावलम्बन और आत्म-त्याग के 
आदशे को लेकर उत्पन्न हुआ । देश की राजनीति ने एक मार्ग पकड 
लिया । जागर्ति के लक्षण सर्वप्रथम बंगाल में दृष्टिगोचर हुए । 
अन्याय के परिद्वार के छिए प्रतिरोध का भाव जागरित हो गया। 
स्वदेशी ओर बहिष्कार की तेजस्विनी धारा बह चढी । कि बोले माँ 
तुम अबले, बहुब॒छ॒धारिणी, नमामि तारिणी, रिपुद्छवारिणी” की 
ओज्म्विनी कल्पना सजीब प्रतिमा बनाकर राष्ट्र के मन मदिर में 
अतिष्ठचित हो गयी । वन्देमातरम्‌? की पावन गूंज से भारतीय अतरिक्ष 
प्रतिष्वनित हो उठा । धीरे-धीरे स्वदेशी ओर बहिष्कार का आदोलन 
“अंगाछ से महाराष्ट्र और फिर पंजाब, युक्तप्रात, आध तथा वामिल 
प्रातों में भी पहुँचा। बगाल में 'अनुशोछून समिति! तथा महाराष्ट्र में 
“अभिनव भारत-समिति'ः ने जन्‍म ग्रहण किया। इस आंदोछन के 
पीछे जो मनोघारा प्रभाहित थी उसमें विद्रोह का निनाद था, 
सभारतीयता का प्रतिबिब्र था, नये ऐतिहासिक युग की गति थी। पर 
इन सबके साथ-साथ नव-भारत के निर्माण के लिए रचनात्मक 
प्रतिभा क्री हिलोर थी । राष्ट्र इसी में वेगपूवेक बह चला । पूर्ण 
स्वतन्नता की कल्पना उदीयमान हुई, अपने प्रयत्न ओर प्रयास से 
दासता की शृंखत्ठा को विश्वखल करने का भाव जागरित हुआ ओर यह 
“विश्वास प्रवछ हुआ कि इस देश का उत्थान अनिवाये है । इस महती 
और व्यापिनी धारा में राष्ट्र को आत्मा ने अवगाइन क्रिया, उसे सुर- 
त्तरशिणो की भाँति मगल-मयी समझा | इस आंदोलन ह नेताओं के 
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लिए तो उसमें आध्यात्मिक साधना का पथ दिखाई दिया। शत्ताब्दियों 
की परपरा ने भारतीय जीवन के अग-प्रत्यग पर घ!र्मिक दृष्टि की छाप 
डाडी है। फिर जो चेतना भारतीयता से ओवश्ग्रात मृत हुई हो उससे 
उद्भूत नेताओं ओर कार्यकर्ताओं में घार्मिक अबृत्ति और दृष्टि तथा 
भारतीय कल्पना ओर भावना की अभिव्यक्ति नितान्त अनिवाय थी | 
स्वदेशी आदोछन केचछ वाह्मत नहीं किन्तु अन्तरतः भी स्वदेशी 
था। उसकी आत्मा, उसकी भावना और उसकी दृष्टि भारतोय राष्ट्र 
को राष्ट्रीय मन.प्वृत्ति के, उसकी परपरा ओर प्रतिभा के अनुकूछ थी । 
उसका सब कुछ भारतीय था ओर उसक्री दृष्टि में एक मात्र भारत 
ही छाया हुआ था। यही कारण था कि उसने राष्ट्र को अकल्पित 
रूप से प्रभावित किया। यही कारण था कि उसमें रचना करने 
की शक्ति आयी | स्वदेशी और वहिष्कार ये दो श्रवृत्तियों साथ-पाथ 
उद्भूत हुई । बहिष्कार केवछ विदेशी वत्त्रों का नहीं था श्रत्युत उन्त 
समरत विदेशी-तत्त्वों का जो भारतीय पराघीनता के चिह्न थे। विदेशी 
सरकार, विदेशी सरकार की नौकरी, विदेशी शिक्षा, विदेशी हाव-- 
भाष, दृष्टिकोण तथा विदेशी भेष, भाषा ओर संस्कृति सदका वहिष्कार 
था। रवदेशी से तात्पय न केबल स्वदेशी वस्त्र से था, अपितु स्वदेशी 
शिक्षा, स्वदेशी सम्कृति, स्वदेशामिमान, स्वदेशी शासन, स्वदेशी: 
सघटन और स्वदेशी ही भेप, भाव तथा आदश से था। क्या इसमें 
दो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट नहीं हैँ ! विदेशी को मिटाना भौर स्वदेशी वी 
रचना तथा स्थापना । आदत भारतीय राष्ट्र इन दोनो प्रवृत्तियों को: 
लेकर अग्रप्तर हुआ और उसकी यह गति स्वदेशी आंदोलन में व्यक्त 
हुई। यही युग था नव विशेष रूप से जगह-जगह स्वदेशी कारखाने 
खुलने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा का सूत्रपात भी इसी समय से हुआ। 
स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द का गुरुकुल तो स्थापित हो दी चुका था 
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बंगाल में भी जातीय शिक्षा-परिषद्‌ स्थापित हुई । इसके द्वारा प्रवर्तित 
* कऋलछकत्ते का शिल्प-विद्यालय अब तह प्रसिद्ध है । 
राष्ट्रीयताबादी पत्नो की सख्या में भी अति वृद्धि हुईं | अनेक स्थानों 
में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हुए । बंगाल के अनेक स्थानो में सरकारी 
अदालतों का बहिष्कार हुआ ओर स्थानीय प चायतें स्थापित कर दी गयी | 
स्वदेशी आंदोलन ने अंगरेजी पढ़े-छिखे छोगो के उस वर्ग का, जो अगरेजी 
भेष और दृष्टि का समर्थक था जो अगरेजी सरकार की नौकरी से 
प्रतिष्ठित दोता था, आादूर समान अच्छी तरह डिगा दिय्रा। अपने को 
भारतीय कहने में भी जिन्हें छज्जा आती थी उन्होने देखा कि भारतीयता 
उनकी पराधीन जघन्य मनोवृत्ति से कहों अधिक समानित और आदर- 
'णीय है । साहित्य, कला, दशेन, विज्ञान का क्षेत्र भी इससे अछूता न 
रद्दा। रवि बाबू के गीतो में इसी की स्वर छहरी थी । अबनीन्द्र की 
विचार-शेढी मे भारतीय भाव भौर कल्पना ही मूछतः व्यक्त हुई। 
तिछक के गीतारहस्य” उनके ओरायन”? और “आर्टिक द्वोम इन 
दि वेदज! में वही भारतीय गौरव व्यक्त हुआ। आचार्य प्रफुल्डचन्द्र 
राय न केवछ अपने विज्ञान के कारण श्रसिद्ध हुए प्रत्युत उनके 'बगालढ 
केमिकल वकक्‍षघ्ठः ने देश ओर विदेश में ख्याति प्राप्त की । भरविन्द उसी 
की महती देन हैं । राजनीतिक क्षेत्र में स्वय कांग्रेस भी इससे प्रभावित 
डुई । अगरेजी के उपासक भो रबदेशी के प्रचंड प्रवाद्द में बहने को 
बाध्य हुए। सन्‌ १९०६ ईखवो में काग्रेस का अधिवेशन कलकते में 
हुआ। दादाभाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। इस कांग्रेस में उन्होंने हो 
पहले-पद्दछ 'स्व॒राज्य” शब्द का उच्चारण किया। आज्ञ यह शब्द 
भारतीय राष्ट्रीय सघप का छ्ष्य- बिन्दु है। कोटि-कोटि नर-नारियो 
के लिए यह जीता जागता मत्र है। दक्त प्रवृत्ति ने दी दादाभाई 
के मुख से इस शब्द का उद्धव कराया। भारत की राजनीति में इसो 
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प्रवृत्ति ने उस बे को उत्पन्न किया जिसके लिए स्वराज्य जन्मसिद्ध 
अधिकार था? और जिसे प्राप्त करने के छिए उसने दृढ़ सकल्प कर 
किया था। “गरम दल? के नाम से विख्यात, भारत की पूर्ण स्वाधीनता 
का अभिछाषी/ राजनीतिक समूह इसी युग की उत्पत्ति था । 
साराश यह है कि स्वदेशी आदोछन चिशुद्ध भारतीयता की वह 
उत्ताछ तरग थी जिसने सारे राष्ट्र को आपादमस्तक आालोड़ित कर 
दिया। देश की इस अपूर्व तथा चतुम्मंखी जागति को देखकर त्रिटिश 
सत्ता ह्विछ उठी । जनता के हृदय से दूर केवछ शक्ति के सद्दारे टिकने 
ब्र!छी शासन सत्ताएँ जिस मार्ग का अवलबन करती हैं उसी मांगे का 
अचलंबन अंगरेजी सरकार ने भी किया। सारे देश में व्यापक दमन 
प्रररभ हो गया। वन्देमातरसम” का शब्द्धोष भी अपराध हो गया। 
नये नये कानूनो की रचना करके आंदोलन को दवाने की चेष्टा की 
गयी। सन्‌ १९०७ ईसवी भें राजनीतिक सभाओं को रोकने के छिए 
भी कानून बना डाला गया। लाला छाजपत राय ओर सरदार अज्ञीत- 
सिह १८१८ रेशुलेशन ३ के अनुसार देश से निर्वासित कर दिये 
गये। कंछकतते में अनेक युवक्र बेतो से पीठे गये। खुले राजनीतिऋ 
आदोछनो को दबाने की चेष्टा खदा भयावत्री हुआ करती है। दमन 
की निरथ्थकता तो इतिहास-प्रसिद्ध है पर कभी शासकों ने उससे शिक्षा 
अहण न की । असतोष के कारणों का निराकरण किये घित्ना शक्ति 
के द्वारा उप्ते कुचछ देने का प्रयत्न भले ही उसकी प्रदीप्त शिखा को 
बुझाता दिखाई दे पर भन्तर्गर्भ में वह आग दहकती ही रहती है । 
जब असतोष की अभिव्यक्ति को बलपूवक रोकने की चेष्टा की गई तो 
सारा आदोलन अतरमखी दो गया। का््रेंस के 'नरथ दल? के नेता तो 
राष्ट्रीय आदोछन की उम्रता और सरकारी क्रोध की वृद्धि देखकर पीछे 
हटने लगे | 
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फलस्वरूप १९०७ के कांग्रेस अधिवेशन में दोनो दलों का स्पष्ट 
विच्छेद हो गया। कांग्रेस पर नरम दुरहः बादियों का अधिकार बना 
रहा और 'गरस दल” बादलों पर सरकारी आघात का वेग बढ़ता गया । 
दमन की उम्रता, अच्लंतोप की अभिवृद्धि तथा खुले राजनीतिक कार्यो 
के लिए मार्ग के बंद दो जाने के कारण देश के युवक-बर्ग ने गुप्त 
समितियों, और विप्छवात्मक कार्यो की शरण ली । देश में कतिपय 
राजनीतिक दत्याएँ हुईं। सरकारी निरंकुशता को अब खुक-खेलने का 
अवसर मिल गया। दमन की धारा ओर भी तीत्र हो उठी । छोकमान्य 
तिलक को ६ वर्ष के कठिन कारावास का दंड मिछा। वारीन्द्र घोष 
आदि कतिपय व्यक्ति गिरफ्तार किये गये | बगाछ के नी नेता निर्वबोॉसित 
किये गये, ढाका की अनुशीरून समिति तथा तत्सम अन्य कतिपय 
सभा-समितियों गेरकानूनी घोषित की गयीं, प्रेस की जब्ती का कानून 
बनाकर उसकी स्व्रतंत्रता का गला ,घोंट दिया गया। क्रिमिनलछ छा 
एमेंडमेंट एक्ट” की रचना कर सभा समितियों की बंदी तथा पड़यंत्र 
के मामछो में सरसरी फेसछा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया 
गया। बगाछ, पंजाब, महाराष्ट्र, तामिलनाड आदि में घोर दमन 
हुआ। सन्‌ १९०९ में पजाब में आरंभ हुई गिरफ्तारियों से बचकर 
सरदार अजीतवसिदू, पृफी अब्ाप्रसाद, छाछा दरदयाल भारत छोड़ 
निकल भागे । बगाछर के सिवा नासिक, सितारा, ग्वाल्यिर ओर 
तिनेवछी आदि स्थानों में पड़यत्र के कतिपय मुकदमे चछे। न जाने 
कितने नवयुवकों को प्राणदड मिछा | आजीवन कारावास, देश-निर्वा- 
सन, लत्नी अवधि की सजाओं तथा तरह तरह की यातना प्रदान करके 
देश की उमड़तो हुई शक्ति और स्त्रतत्रता की अमिलठापा को कुचछने 
की चेष्टा की गयी | 

पर अंगरेजी सरकार ने केवछ दमन से ही काम नहीं छिया। 
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राजनीति के चतुरग का प्रयोग भारतीय जागति के मिटाने के छिए 
किया गया । यदि दंड के द्वारा दमन की नीति बरती गयी तो मुसल- 
मानो में सांप्रदायिकता का बीज बोकर भेद्नीति का प्रवतेन भी किया 
गया । उधर थोड़े से शासन-सुधार की योजना उपस्थित करके साम? 
नीति का आश्रय लिया गया ठो वक्त सुधार के द्वारा बढ़े-बढ़े 
व्यापारियों, जर्मीदारों और पूँजीपतियो को व्यवस्थापक सभा में अधिक 
ओर विशेष प्रतिनिधित्व देकर उन्हें मिलाने की चेष्टा भी की गयी। 
छॉड कर्जन के बाद भारत का शासन-सूत्र छाडे मिंटों के द्वाथो में 
आया । उन्हें तत्काल ही भारतीय राष्ट्रीय जागति से निवटना पढ़ा। 
आज यह्द बात इतिद्दास से सिद्ध द्वो चुकी हे कि छॉडे मिटो के 
इशारे पर और उनके उभाड़ने पर सर आगा खाँ के नेतृत्व में मुसलू- 
मानो का एक डेपुटेशन उनसे मिला ओर यहद्द प्राथेना की कि यदि 
देश में शासन-सुधार होनेवाला हो तथा जनता को कुछ अधिकार 
मिलनेवाले हो तो मुखलमानों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव प्रथक्‌ 
रूप से करने का अधिकार मिले। यह सारा कुचक्र सिटो का ही रचा 
हुआ था फछतः ईस डेपुटेशन की प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली | 
इसी समय भारतीय मुसलमानों में प्रिटिश सरकार के प्रति राज-भक्ति 
बढ़ाने के लिए मुसछिस छीग? की स्थापना की गयी। सन्‌ १९०९ 
ईसवी में ार्ले-मिटो सुधार! के नाम से जो योजना भारत के सिर 
पर छादी गयी उसमें मुसलमानों को प्थक्‌ निर्वाचन का अधिकार 


दे दिया गया | 
यह कद्दा जा चुका है कि मुसलमानों को भारत के राष्ट्रीय आदो- 
रन से अलग रखने के लिए तथा उन्हें भगरेजी सरकार की ओर 
मिला लेने के लिए तो पहले से द्वी चेष्टा आरंभ हो गयी थी। सर 
सेयद अदसद खॉ इसमें अगरेजी सरकार के सहायक भी हुए। फलतः+ 
९ 
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जैसे-जैसे राष्रीयता और भारतीय जागर्ति बढ्बती होती गयो वबैसे- 
वैसे मुसलमानों को अछग करने के लिए नयी-नयी नीति भी जन्म- 
ग्रहण करती गयी। स्वदेशी आंदोलन के समय भी मुसलमानों में 
यही प्रचार किया गया कि 'सरकार ने मुसछमानों के हिंत के लिए 
ही बंग-विच्छेद किया है। बगाल के पूर्वी जिले और आसाम को 
मिलाकर ऐसे प्रात की रचना करने की चेष्टा की गयी है जिसमें मुसल- 
मान बहुसख्यक है । हिन्दूं इसका विरोध कर रहे है क्योकि वे मुसल- 
मानो के हित के विरोधी हैं ।! इस प्रचार का मुसलहूमानों पर बढ़ा 
प्रभाव हुआ जिसके फलरवरूप वे स्वदेशी आंदोलन से अछग दी 
रहे। साम्रदायिकवा के आधार पर आज से चालीस-पचास वर्ष 
पूत्र अंगरेजी सरकार ने हिन्दुन्‍मुसठिस समस्या का जो बीज-वपन 
किया वही क्रमश: अकुरित और पल्लवित हुआ और आज़ विशाल 
विषन्वृक्ष होकर भारत के राष्ट्रीय जीवन को विनष्ट कर रहा हे। 
पाकिस्तान की मॉग और दो राष्ट्रो का सिद्धान्त वास्तव में उसी मनो- 
वृत्ति का विकसित रूप है जिसका सर्जन अगरेजी सरकार ने प्रथक्‌ 
निर्वाचन देकर मुसल्मि छीग की स्थापना कराकर तथा मुसल्मानो को 
राष्ट्रीयवा की पावनी धारा से भछग रख कर किया था। सांप्रदायिकता 
की अभिवृद्धि की प्रतिक्रिया अनिवायत:ः दूसरे क्षेत्रों में भी हुई। 
मुसलिस छीग की देखादेखी सन्‌ १९०९ ईसवी में हिन्दू महासभा को 
स्थापना भी हुई | मुसछमानो को उभाड़ कर उनसे यह सॉँग करायी गयी 
कि भागामी जन गणना में अछूतो को हिन्दू न लिखा जाय। यद्यपि 
हिन्दुओ के विरोध के कारण ऐसा हो न सका तथापि अछूतो के एक 
वर्ग में तब से पार्थकय ओर सांप्रदायिकता का बीज डाछ दिया गया । 
अंगरेजी सरकार की इस भेद्-नीति ने भारत की अकुरित होती हुई 
शरष्ट्रीयवा की कोसछ छतिका पर भयावना तुषारपात कर दिया । अग- 
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रेजी सरकार ने इस नीति के द्वारा दो छक्ष्य सिद्ध करना चाहा! 
पहला रददेश्य तो यह था कि मुसलमानों को अंगरेजी सरकार का भक्त 
बना लिया जाय और दूसरा लक्ष्य यह था कि भारतीय राष्ट्र की शक्ति 
और विकास को कुठित कर दिया जाय। जहाँ तक प्रथम छक्ष्य का 
सबध है अगरेजी सरकार सफल न हो सकी । वह क्षण शीघ्र दी जा 
पहुँचा जब॒ घटनाओं ने भारत के मुसछमानों की आंखें भी खोल दीं 
ओर अगरेजी सरकार के प्रति उनके भाव में गहरा परिवर्तेत कर 
दिया । परिस्थितियों ने उन्हें राजभक्त बने रदने नहीं दिया। लॉड मिंटो के 
जाने के बाद छाडे हार्डिज सन्‌ १९१० ईसवी में भारत के वायसराय 
हुए । इसके एक व वाद सम्राद पचस जाज के राज्यासिपेक के अवसर 
पर बग-भग के रद होने की घोषणा को गयी । अब तक भमुखलमानों से 
यही कहां गया था कि वगविच्छेद तुम्हारे ह्वित के छिए किया गया 
है। पूर्वी वगाड ओर आखाम में मुसछमानों की जनसख्या अधिक 
थी, ढाका उनका प्रसिद्ध नगर था, नवाबोी के समय मुशिदावाद राज्- 
धानी थी। वग-भग से मुसलमानों की पुरानो स्ठृति जागरित हुईं थी 
ओर उन्होने यह समझा था कि उनका भतीत गौरव पुनः वापस आने- 
वाला है। पर वग-भग के रद होने से उनकी सारी आश्ञा धूल में मिल 
गयी। उन्होंने देखा कि इस नीति का अवरलंत्रन न मुसलमानों के द्वित 
के लिए किया गया था ओर न उनके प्रेम के वशोभूत होकर । अगरेजी ' 
सरकार के सामने अपना स्त्राथ था, अपनी सुविधा थी ओर भपना 
हिंत था। सुविधा को दृष्टि से उसने वग-सग किया और उसी दृष्टि से 
जब चाह उसे रद्द कर दिया | फछत. मुसलमानों का विश्वास अगरेजों 
को नीयत पर से डिगने छगा। इसी समय भूमडछ में अन्यत्र घटो 
घटनाभो ने भी भारतीय मुस्तछमानो को प्रभावित किया । सन्‌ १९११ 
इंसवो में इटछो ने उत्तर अफ्रिका में तुर्के साम्राज्य के अधोनस्थ 
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प्रदेश छिविया पर आक्रमण किया ओर उसकी राजधानी त्रिपोली पर 
अधिकार स्थापित कर लिया। तुर्कों ने इटालियन सेना का अवरोधन 
करने की चेष्टा की पर ब्रिटिश सरकार इसमें बाधक हुई। सिश्र इस 
समय तक यद्यपि विधानतः ओन्‍टोमन साम्राज्य के भ्रधीन था पर 
व्यवहारतः उस पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित था | जब तुर्कों की सेना 
मिश्र के रास्ते लछिबिया में इटालियनों का सामना करने के लिए बढ़ी 
तो अंगरेजो ने उसे उक्त मार्ग से जाने नहीं दिया। तुर्कों को इसी 
कारण छिबिया से हाथ धोना पड़ा । यह हो ही रहा था कि बाछकन्ख 
के समरत ईसाई राष्ट्रों ने मिलकर सन्‌ १९१२ ईसवी में तुर्की पर 
आक्रमण कर दिया। बालकन्स के राष्ट्रों के इतिहास में यह पहला 
अवसर था जब वे सब एकता के सूत्र में आबद्ध होकर तुर्की को हड़प 
लेने के लिए अग्रसर हुए । उन्हें यह सहा न था कि उनके मध्य में 
तुर्कों का अ-ईसाई प्रदेश रहे । फछतः सबने एक साथ ही आधात करने 
की चेष्टा की। यह युद्ध जगत्‌ के इस्राई और मुसलमान जातियो के 
युद्ध के रूप में जगत्‌ के सामने प्रस्तुत हुआ। इस युद्ध में त्रिटिश सरकार 
ने बालकन्स के ईसाई राष्ट्रो का साथ दिया । 
भारत के मुसछमानो की सहानुभूति स्वभावत' तुर्कों के साथ थी । 

जगत्‌ के मुसलमान तुर्की के खढीफा में इसछाम की जीवित प्रतिमा के 
'दशेन करते थे । युरोप के इंसाई राष्ट्री के भाव तथा तुर्क़ी के प्रति त्रिटिश 
सरकार के व्यवहार से भारत के मुसलमान अत्यन्त अप्तंतुष्ट हुए। यह 
युग था जब मुखलिम धगत्‌ में नयी चेतना उद्भूत हुई थी। मिश्र, 
फारस ओर तुर्की में इसी समय नयी जागरत्ति हुई थी | फलतः युरोपियत 
इंसाई राष्ट्रों के व्यवद्वार से सारे मुसलिम जगत में गहरा क्षोभ उत्पन्न 
होता दृष्टिगोचर हुआ । 'पानइसछामिज्म? के रूप में व्यक्त हुई प्रवृत्ति 
उसी की प्रतिक्रिया थी। जगत्‌ के समस्त मुसलिम राष्ट्रों को एक सूत्र 
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में आबद्ध करके ओर उन्हें तुर्की के खलीफा के झडे के नीचे, तुक 
नेतृत्व में खड़ा करके प्रवछ मुसलिम शक्ति के उदय का स्वप्न तत्कालीन 
मुसलिम नेता देखने छगे थे। सेयद जमालुद्दीन अफगानो का नाम 
इतिदास-अखिद्ध है। वे अपने युग के आद्रणीय मुसलछिम सत, उत्कट 
विद्वान और गभीर दाशेनिक समझे जाते थे । कहते हैं कि सिश्र, तुर्की 
ओर फारस की तत्कालीन नवज्ञागरत्ति के वे ही नेता थे ओर पान 
इसलाम? के आंदोलन के वे ही जन्मदाता भी थे। सैयद जमालुद्दीन 
कुछ समय तक भारत में भी रहे थे । फछत. भारत के मुसलमान भी 
सुसलिम जगत्‌ में नवोद्धुत इस धारा से प्रभावित हुए थे । पानइसलाम? 
का आदोलन स्वरूपत ओर स्वभावत, युरोप के ईसाई राष्ट्री का विरोधी 
था। अगरेजों से तो मुसलमानों को विशेष चिढ़ दो ही गयी थी, 
क्योकि भूमध्य-सागर पर अपनी भ्रश्नुता बनाये रखने के लिए अगरेज 
तुक साम्राज्य के भूमध्यतटवर्ती प्रदेशों की और मध्य-पूर्वे के मुसलिम 
राष्ट्री को नकेल अपने हाथ में रखना चाहते थे। इन सब कारणों से 
भारतीय मुसलमान धीरे धीरे अगरेजी सरकार के विरोधी होने लगे थे | 
भारतीय मुसछमानों का यह्दी भाव गत महायुद्ध के बाद उस समय 
खिलाफत आंदोछन छे रूप में व्यक्त हुआ जब पराजित तुर्की की 
छाती पर अगरेज चढ़ बेठे ओर कुस्तुन्तुनिया को अपनी मुट्ठी में कर 
लिया। इन सबके फलस्वरूप अंगरेजी सरकार भारत के मुसलमानों 
को राजभक्त बनाने में सफछता न प्राप्त कर सकी। इस देश की 
मुसलिम जनता आज भी ब्रिटिश विरोधिनी है इसमें सदेह नहीं । 

पर जद्दों यह लक्ष्य अगरेज्ञ पूरा न कर सके वहाँ दूसरे उद्देश्य 
की सिद्धि करने में भल्ली भाँति समथ हुए। सांप्रदायिकता को उत्तेजित 
करके भारत की राष्ट्रीयता की स्थापना के मार्ग का अवरोधन तथा 
राष्ट्रीय शक्ति के विघटन में उनकी नीति निरसदेह सफल हुई । भेद और 
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पृथकता के भावों का सर्जन करके भारत के हिन्दू-मुसलूमानों को 
भिड़ाने और दोनों के पारस्परिक कलह से छाभ उठाकर स्वयं अपने 
को जमाने में वे ऐसे सफछ हुए कि भारतीय स्वतंत्रता की नौका इस 
भयावनी चट्टान से बार-बार टकराकर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गयी । 
कुछ तो भारत की गुलामी, कुछ अगरेजो के आगमन के पूवे का 
शताब्दियो का इतिहास, कुछ भारत के हिन्दु-मुसलमानों के चरित्र 
तथा सस्कृति का अधःपात इसमें अंगरेजों का सहायक हुआ | पूबे के 
पृष्ठ में कह चुका हूँ कि भारत के हिन्दुओ की अन्त शक्ति और उनकी 
कल्पना-शाक्ति तथा संस्कृति का इतना क्षय हो चुका था कि मुसलमानों 
के आगमन को वे पचा न सके। भय से त्रस्त पलायन-मुखी हिन्दू 
जनता ने मुसलिम-शक्ति को सामने पाकर अपने को ऐसे प्रचंड प्रकोष्ठ 
में घेर लेने की चेष्टा की ओर हिन्दू मुसछमान का भेद-माव सजीव 
बना रह गया । फछतः दोनो सस्क्ृतियाँ बहुत दिनो तक परम्पर टक- 
राती रहीं। धीरे-धीरे वह समय आया जब संतों की चेष्टा के फल- 
स्वरूप दोनो का सम्मिश्रण आरंभ हुआ पर इतिहास इस बाघ का 
साक्षी है कि यह प्रक्रिया प्रोढ़ स्थिति में पहुँच भी नहीं पाई थी कि 
कुछ मुसलिस शासकों की अदुरदश्शिता तथा उसके बाद ही अंगरेजों 
के आगमन से उसकी गति रुक गयी । फिर तो अंगरेजी सरकार ने 
अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए इन दोनो के बीच की खाई 
को अधिकाधिक गहरी करते जाने में ही सारी शक्ति छगा दी । वह 
ऐतिहासिक पाथक्य, वह परंपरागत सदेह और पारस्परिक अविश्वास, 
कदाचित्‌ सिट गया होता यदि अगरेज्ञ इस देश में न आये होते। 
पर घटनाओं ने जो गति पकड़ी ओर अंगरेजो ने जो नीति ग्रहण की 
उसके फलस्वरूप सांप्रदायिकता बढ़ती द्वी गयी। सांप्रदायिकता के 
इस भाव, हिन्दू-मुसलमानो के परस्पर के भ्रविश्वास, आशंका और 
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सदेद्द का निराकरण मुसलछमानो का ब्रिटिश विरोधी भाव भी न कर 
सका | यदि वे अगरेजो के विरोधी हैं तो हिन्दुओं को भी अपना न 
मान सके ओर भारत को अपनी माठ्भूमि भी न समझ सके | हिन्दू 
भी यदि अपने देश की स्वतंत्रता का इच्छुक है तो मुसलमान को 
अपना न सका और न ऐसी भारतीय संस्कृति की कल्पना कर सका 
जो बाहर से आनेबाली सभी धारा का पान कर जाती और उसे 
अपना अग बनाकर, समन्वय ओर सामंजस्य के द्वारा उन प्रवृत्तियो 
का प्रादुभाव कर सकती जो भारतीयता की विरतृत छत्रछाया में नव- 
राष्ट्र का आविभाव संभव बना सकती। 


मुसलिम समाज में उत्पन्न हुई यह मनोबृत्ति तत्र से लेकर आज 
तक बनी हुई है ! अगरेज्ञो के विरुद्ध जो भाव मुसलमानो में जागरित 
हुआ उसके फलत्वरूप सन्‌ १९१३ में मुसलिम छीग का सवरूप- 
परिवतेन भी हुआ। जहाँ मुसलिम लीग की स्थापना के समय उसका 
लक्ष्य मुसलमानों में राज भक्ति को भावना भरना था वहीं सन्‌ १९१३ 
में मुमलिम लीग का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना 
हो गया। पर ब्रिटिश विरोधी भाव के द्वोते हुए भी मुसलिम समाज 
साधारणत साप्रदायिकता के दलछूव्ल में फँसा रह गया। ओऔपनिवेशिक 
स्व॒राज्य को लक्ष्य रवीकार करके उसने ब्रिटिश विरोधी भाव का जहाँ 
परिचय दिया वहाँ प्रथक-निर्वाचन ओर अतिरिक्त प्रतिनिधित्व, संरक्षण 
और नोकरियो में जनसंख्या से अधिक अनुपात की मॉग उसके 
सकीर्ण साप्रदायिक मनोभाव को प्रकट करती रही । समय-समय पर 
ह प्रगतिशीछ मुसलमान नेता यह अनुभव भी करते रहे कि हिन्दू 
मुसलिम ऐक्य के बिना न उनका कल्याण है और न भारत का, 
ब्रिटिश-विरोधी भाव तथा 'पानइरलहाम” आदि के आंदोलन से प्रभावित 
मुसलमान समय-समय पर राष्ट्रीयवा तथा हिन्दू-मुसलिम समस्या के 
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सुल्झाव की आवश्यकता भी समझते रहे फिर भी साधारणतः मुस- 
लिस समाज का दृष्टिकोण सांप्रदायिक बना रहा । यही कारण हे कि 
हिन्दू मुसलमानों के प्रश्न को हछ करने की चेष्टा जब कभी हुई तो 
साप्रदायिक आधार पर ही हुईं। सन्‌ १९१५ इंसवी में छठखनऊ के 
कांग्रेस अधिवेशन के समय हिन्दू-मुघ्ब॒छमानों का जो प्रसिद्ध पैक्ट? 
हुआ वह सांप्रदायिक आधार और दृष्टिकोण को लेकर ही हुआ। 
तात्पर्य यह कि अगरेजों ने हिन्दु-मुसछमानो को प्रथक्‌ करने तथा 
साप्रदायिकता की अभिषृद्धि की जो नीति ग्रहण की उससे उनका एक 
उद्देश्य तो पूरा न हुआ पर दूसर में उन्हें अकल्पित सफछता मिली । 
भारतीय मुसलिम समुदाय को यद्यपि वे अपना भक्त न बना सके पर 
सांप्रदायिकता को जागरित करके भारत की राष्ट्रीयता के निर्माण ओर 
भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में हिन्दू-मुसछमानों के सम्मिलित प्रयास 
में अलूष्य बाधा अवश्य उपस्थिव कर दी। उनकी इस सफलता ने 
राष्ट्रीय संघ ओर देश की रचतंत्रता की प्राप्ति के प्रश्न को बुरी तरह 
शिथिलू तथा जटिल अवश्य बना दिया । 

इस प्रकार बग-भग से संभूत राष्ट्रीय चेतना, प्रवृत्ति तथा प्रयास 
की जो धारा प्रवाहित हुई उसका अवरोधन करने और उसे शेथिल्य 
प्रदान करने के लिए भारत की विदेशी सरकार ने हर सभव उपाय से 
काम लिया। सास, दान, दंड, भेद चारो नीति बरती गयी । दमन 
किया गया तो साप्रदायिकता भी उभाड़ी गयी | सुधार के नाम से कुछ 
डकड़े फेंके गये तो उन वर्गों को जिनका स्वार्थ ब्रिटिश सत्ता के बने 
रहने सें स्थिर था ओर जो किसी प्रकार के भी परिवतेन के विरोधी थे-- 
अपनी ओर मिला लेने की चेष्टा भी की गयी । फछतः सन्‌ १९६१- 
१९१२ ईसवी के भारत में एक प्रकार की शान्ति सी दिखायी देने 

लगी । नरम दल के हाथ में पड़ी कांग्रेस निर्जीव हो गयी थी, गरम दल 
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के नेता जेलो में बन्द हो गये थे या निर्वासित कर दिये गये थे, प्रेस की 
स्वतंत्रता छिन गयी थी, दूसन के कारण राष्ट्रीय आंदोलन की गति मद 
पड़ गयी थी और सांप्रदायिकता की अभिवषिद्धि तथा नये सुधारों के 
द्वारा स्थिरस्वार्थी वर्गों को मिछा देने की नीति के द्वारा अंगरेजी 
सरकार ने एक अच्छे खासे वर्ग को राष्ट्रीय सप्राम के मार्ग का कटक 
बना दिया था। पर प्रगति की धारा यदि संकीणें स्वार्थ से अंधी हुई 
शासन-सत्ताओं के इशारे पर चलतो होती अथवा इतिहास प्रश्लुवर्गो 
के सकेत पर अपना मार्ग निधौरित करता होता तो मानव-समाज 
विकास को सीढ़ियों पर आरोहण करने में समथ न हुआ होता। 
भारत की राष्ट्रीय चेतना लुप्त होने के लिए ,प्रादुभेत नहीं हुई थी । वह 
ऐतिहासिक महा-समुद्र की उत्ताछ तरग थी जो प्रगति की अनन्त गति 
के साथ किसी निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाने के लिए 
बाध्य थी । फलत ब्रिटिश सरकार द्वारा हर प्रकार की चेष्टा होने पर 
भी उसका दमन न हो सका । प्रचंड आघात के कारण ऊपर- ऊपर 
बुझती दिखायी देती हुई भी अप्तत्तोष की अग्नि भीतर-भीतर सुछगती 
रही | समय पर इस अदृश्य अग्न की सूचना भी मिल जाती थी । 
सन्‌ १९१२ ईसवी में दिल्ली में छॉडे हाडित्र के जुलूध पर फेंका गया 
बस उसी आग की रूपट था । उसी समय यह प्रकट हुआ कि पूरबी 
चंगाल ओर उत्तर भारत में विप्ुववादी देशभक्तों का व्यापक सघटन 
है जो मातृभूमि को स्वतत्रता की प्राप्ति के लिए जीवन को आहुत कर 
देने के लिए तत्पर है । 
६ 5.) 
युद्धकाल और विप्लव की चेष्टा 
सरकार के कठोर दमन ओर उसकी अपरिमित पशुशक्ति से 
दछित भारतीय राष्ट्र की आत्मा विच्ुष्घ होते हुए भी अपने असवोष 
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को सक्रिय रूप में व्यक्त करने का मार्ग नहीं पाती थी । यद्दी कारण 
था कि बाह्य शान्ति विराजती दिखायो देती थी पर घटनाचक्र ने 
वह अवसर शीघ्र ही उपस्थित कर दिया जब एक बार पुनः उस दबी 
हुई आग को दहका कर चतुर्दिक्‌ व्याप्त ज्वाला बना देने को चेष्टा 
करना संभव दिखायी दिया । सन्‌ १९१४ इंसवी में युरोप में महायुद्ध 
का विस्फोट हुआ | ब्रिटेन युद्ध लिप्त राष्ट्र था फलछत: युद्धारंभ के तत्काल 
दी बाद ब्रिटिश पालेमेंट ने यह निश्चय किया कि भारत भी लड़ाई में 
सम्मिलित कर लिया जाय ओर भारतीय सेना तथा भारतीय धन भोर 
साधन का उपयोग किया जाय | महती क्रान्ति के प्रज्वलन के लिए 
इससे उपयुक्त दूसरा अवसर कोन मिल सकता ? ब्रिटिश सरकार के 
विरुद्ध देश में असंतोष पहले से दी वर्तेमान था । उसकी युद्धकालीन 
नीति ने उस आग में घी डालने का ही काम किया । भारत से तेरह 
लाख आदमी इस युद्ध के जगदूव्यापी विभिन्न मोरचो पर भेजे गये । 
भारत के साधनो का उपयोग जिस प्रकार किया गया उसकी कोई 
सीसा न थी। भारत की विदेशी सरकार प्राय:तीन करोड़ पाउंड वार्षिक 
युद्धकार्यों में व्यय करती रही । दस करोड़ पाउड के छगभग इस देश 
से वसूल करके ब्रिटेन को थुद्ध-व्यय के निमित्त दान? दे दिया गया । 
करोड़ो पाउड का ऋण लेकर भारत के भूखे और दरिद्र करदाताओं 
पर तोस वर्षों के छिए दस करोड़ वाषिक सूद का भारी बोशझ्न छाद 
दिया गया। भारत ने यह कज स्वेच्छा से नहीं प्रत्युत ब्रिटिश शासको 
की संगीन के भय से अदा किया था। इन परिस्थितियो ने सारे देश 
में भसंतोष की वृद्धि' ही की थी। क्रान्तिकारियो ने देखा कि इसका 
उपयोग त्रिटिश सरकार के विरुद्ध विपुव का सूत्रपात करके किया जा 
सकता है | इसके सिवा एक बात और थी। युद्ध के कारण संसार में 
भ्रिटिश सरकार के शत्रु भी अनेक हो गये थे । सरकार की सारी शक्ति 
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भी युद्ध की ओर छगी हुई थी और वह युद्ध-सकट में बुरी तरह 
फेस गयी थी। भारत की अधिकतर गोरी तथा बहुत सी भारतीय 
सेना भी देश से वाहर भेज दी गयी थी । स्वाभाविक था कि भारतीय 
स्वतंत्रता के आकांक्षी, भारत के विपुववादी इस अवसर से छाभ 
उठाने की चेष्टा करते। फलतः उत्तर भारत में फेछा हुआ विप्ुव- 
वादियों का गुप्त सघटन सक्रिय हो उठा। बग-भग के कारण जो 
क्रान्ति-आंदोछलन सन्‌ १९०९-१९१० में हुआ था ओर जिसका दमन 
करने में सरकार ने कुछ उठा नहीं रखा था एक बार फिर भड़क 
उठा । उस समय भारत के जो क्रान्तिकारी नवयुवक इस देश से निकल 
भागे थे ओर जो युरोप, अमेरिका तथा मध्यपूर्वे में पहुँचकर ब्रिटिश 
राज के विरुद्ध पडयत्र कर रहे थे युद्धकाछीन परिस्थिति से छाभ उठाने 
के लिए अग्मसर हुए | ऐसे हो भारतीयों ने अमेरिका में गदर-पार्टी 
की स्थापना की थी | अब उन्होंने अपने दछ के सदस्यो को गुप्त रूप 
से भारत भेजना आरभ किया ओर यह चेष्टा की कि यहाँ के विसव- 
वादी छखघटन से सबंध जोडा जाय | लाछा हरदयाल तथा तारकनाथ- 
दास प्रभ्न॒ति क्रान्तिकारी जमेनी भी पहुँचे और जमन सरकार की 
सहायता से त्रिटिण शासन को नष्ट करने की चेष्टा करने छगे । जमन 
युद्धविभाग की देख-रेख में वहाँ भारतीय राष्ट्रीय दल? की स्थापना 
की गयी । धीरे-धीरे विज्नवकारियों का क्रान्तिकारी सघटन तथा कार्य 
व्यापक तथा प्रवल हो चला । सन्‌ १९१४ ईसवी के अंतिम महीनों 
में अमेरिका के गदर-दल के डेढ़ दो हजार भारतीय भारत के लिए 
रवाना हुए और मागगे में चीन तथा मलाया की भारतीय सेना में 

- क्रान्तिकारी विचार फेलाते हुए भारत पहुँचे। यहाँ भारतीय क्रान्ति- 
कारियों से उन्होंने संचध स्थापित किया और जगह-जगह क्रान्ति के 
केन्द्र स्थापित किये । 
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अमेरिका के गदर-दुछ ने यह ॒प्रबध भी किया था कि तीस सहस्र 
राइफलो ओर जमन सेनाधिकारियो के साथ एक जहाज्ञ जाबा सेजा 
जाय जो गुप्त रूप से बंगाल पहुँचे जहाँ भारतीय क्रान्तिकारियो से 
मिलकर विपुववादी बगार पर अधिकार स्थापित कर हें। क्रान्ति- 
कारियों ने विषुव की व्यापक योजना बना ली थी और अपना सारा 
कार्यक्रम भी स्थिर कर छिया था । उत्तका विचार था कि भारतीय 
सेना सें व्यापक रूप से क्रान्तिकारी विचार फेछाये ज्ञायें, उनका 
संघटन कर छिया जाय ओर एक निश्चित तिथि पर देश के 
विभिन्न स्थानों में विद्रोह की पताका फहरा दी जाय और 
सरकारी शजब्मागारों पर अधिकार स्थापित करके देश के कतिपय 
स्थानों में क्रान्तिकारी सरकार प्रतिष्ठित कर दी ज्ञाय। अपनी इस 
योजना को उन्होने बहुत दूर तक कार्योन्वित भो कर लिया। पेशावर 
से लेकर सिगापुर तक भारतीय सेना में विद्रोह्दठी विचारो का प्रसार 
करने के छिए क्रान्तिकारी दर के कायेकत्तों पहुँच गये। २१ फरवरी 
सन्‌ १९१० की तिथि व्यापक विद्रोह करने के छिये स्थिर कर दी 
गयी । निमग्चय कर दिया गया कि फिरोजपुर, रावछूपिडी ओर लछाहोर 
के सरकारी शस्यागारो पर भारतीय सेना आक्रमण करके अपना अधि- 
कार स्थापित कर ले और साथ ही देश में यत्र तत्र वतेमान भारतीय 
सेनिक प्रचंड विप्लव की आग छगा दें। सारा आयोजन, सारा प्रबध 
ओर सारी चेष्टा इस प्रकार की गयी कि एक बार पुन १८०७ का 
हृश्य उपस्थित कर दिया जाय और वह कार्य जो तब पूरा नहीं किया 
जा सका था अब कर छिया जाय । विश्नववादियों ने यद्यपि आयोजन 
किया पर जितना तब हुआ था उतना भी अब न किया जा सका | 
सरकार को विपुव की सूचना पहले से ही मिल गयी । फिर तो उसके 
दसन के वेग की कोई सीमा न रद्दी । अमेरिका की गदर-पार्टी ने जञा 
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अद्न श्र भेजे थे उनका पता भी अमेरिकन सरकार को मिल गया। 
जिसके फलस्वरूप वे रास्ते में ही पकड़ लिये गये। इधर सारे देश में 
व्यापक धर-पकड आरंभ हो गयी । पजाब में क्रान्तिकारियों के केन्द्र- 
स्थलों पर पुलिस ने धावे किये ओर जोरदार गिरफ्तारियाँ आरभ कर 
दीं। इतने पर भी सिगापुर की भारतीय सेना ने २१९ फरवरी को 
बगावत की ओर टापू को अपनी मुट्ठी में कर छिया । सात दिनो तक 
सिगापुर विद्रोहियो के हाथ में रहा पर देश में ओर कहीं कुछ न दो 
सका फलत: यह स्थिांत कहां तक चल सकती थी, सात दिन बीतदे 
न बीतते गोरी सेना ने पुनः सिगापुर को कब्जे में कर लिया | 

विद्रोह का महायोजन तो विफल हुआ द्वी साथ ही सरकार का 
ध्यान भी आक्ृष्ट हुआ । उसने देखा कि युद्ध में पड़े रहते हुए भी भारत 
को उपेक्षा करना तथा यहाँ की स्थिति को साधारण समझना भूल है । 
विद्रोहियों की योजना के रहस्य प्रकट हुए तो उनकी ओँखें खुछ गयीं । 
अब यह आवश्यक समझा गया कि भयावना दमन करके देश की 
कमर तोड़ दी जाय । यह भी आवश्यक समझा गया कि भारत की 
गोरी सेना की सख्या बढ़ा दी जाय ओर उसे देश से वाहर भी न भेजा 
जाय | इस समय कुल पंद्रह हजार गोरे सेनिक भारत में रह गये थे । 
सरकार ने बहुत सी गोरी सेना इ्गलेड से भारत सेंगा ली। दूसरी 
ओर क्रान्तिकारियो का गहरा दमन करने का कारये आरम हुआ । 
भारत-सरकार ने भारत रक्षा कानून! के नाम से नया कानून वनाकर 
दमन-क्रिया को गति प्रदान की । फिर तो विप्लववाद के दमन के बहाने 
भारतीय नवयुवकों को ओर देश की आकांक्षा को पीसकर धूल में 
मिला देने की भरपूर चेष्टा की गयी । सहस्तरों नवयुवक नजरबंद कर 
लिये गये और पंजाब तथा वगाछ में सेकड़ो को फाँसी तथा आजीवन 
कारावास तथा निर्वासन का दुड दिया गया।। सन्‌ १६१५ इंसवी से 
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लेकर सन्‌ १९१७ तक दसन ओर निरंकुशता का ऐसा नग्न-प्रद्शेन 
किया गया कि भारतीय राष्ट्र कॉप उठा। क्रान्तिकारियो के संघटन को 
तो इस प्रकार चूर कर दिया गया कि तब से लेकर आज तक फिर उस 
प्रकार की व्यापक चेष्टा नहीं की जा सकी । सरकार ने क्रान्तिकारियों 
के दमन के बहाने राष्ट्र की वैधानिक तथा शान्तिमय कारचाइयों पर 
भरी प्रहार करने में कुछ संकोच न किया । छोकमान्य तिछक उस समय 
तक छ वर्ष की अपनी सजा भोगकर आ चुके थे। श्रोमतो एनी वेसेंट 
का भी जमाना था। इन दोनो ने होमरूढर”? के नाम से अपनी-अपनी 
'होमरूछ”! लीग की स्थापना की थी। 'होमरूछ? का भांदोलन देश में 
स्वशासन को स्थापना के लिए प्रारंभ किया गया वेधानिक आंदोलन 
था। सरकार उसके प्रसार ओर प्रभाव को भी सहन न कर सकी । स्वयं 
श्रीमती एनी वेसेट भी 'भारतरक्षा कानून” का शिकार हुई' । इस प्रकार 
भारतीय चेतना ओर राष्ट्रीय आकांक्षा को पशु बल के द्वारा एकबारगी 
कुचल देने का अथक प्रयास किया गया । 

क्रान्तिकारियों का आयोजन क्‍यों विफल हुआ इसकी विस्तृत 
आलोचना की जा सकती है पर इतना ही कहना पर्याप्त हे कि गुप्त 
संघटनो तथा त्रासकारी कार्यों की नीति के द्वारा सफछता प्राप्त करने 
का समय अब बीत चुका था । जगत्‌ के इतिहास में एक युग ऐसा था 
जब स्थापित शासन-व्यवस्था की जड़ खोद फेकने में छोटे छोटे गुप्त 
संघटन तथा आतंक-पूर्ण कार्य सफछ द्वोते थे पर अब वह समय आ 
गया था जब इस प्रकार की नीति साथक सिद्ध नहीं हो सकती थी। 
आधुनिक शासन-सत्ताओ का रूप विस्ठृत दो चुका था। वे धीरे धीरे 
सामाजिक जीवन के समस्त अंग-प्रत्यंगो का सूत्र स्वथ धारण करने 
में समथ द्वो चुकी थीं। विज्ञान द्वारा प्रदत्त अनेक साधनों ने उनकी 
शक्ति अपरिसित मात्रा में बढ़ा दी थी। यद्द खभव हो गया था 


१९ भारत को वाए की दैन 


कि शासकमंडल शक्ति का अकल्पित और अभूतपूव केद्रीकरण 
अपनी मुद्दों में कर छे। शासन-व्यवस्था की लबी भ्रुजा आज प्रत्येक 
व्यक्ति और उसके जीवन के प्त्येक क्षेत्र तक पहुँच सकती है। अति 
हृढ़ता और उम्रता के साथ केन्द्रीभूत और शक्तिसंपन्न आधुनिक 
शासन-व्यवस्था की उलटने में कोई ऐसी नीति सफल हो द्वी नहीं 
सकती जो विशाल और व्यापक्र जनवर्ग को अछूता छोड़े रखकर 
केवल थोड़े से लोगों को चेष्टा, त्याग तथा तप तक परिमित हो | यद्द 
सच हे कि क्रान्ति का नेतृत्व #रनेवालो ओर उसी को एकमातन्न रक्ष्य- 
विदु बनाकर जीवन को आहुति कर देनेवालों की सख्या सदा, सब 
काल में और सब देशो में थोड़ी रही दे ओर थोड़ी रहेगी, पर इसका 
यह अर्थ नहीं है कि वे व्यापक जन समाज-रूपी धरातछ से अपने को 
पृथक्‌ रखकर अपने छक्ष्य की पूर्ति कर सकते हे। आज का क्रान्ति- 
विज्ञान यह मान चुका हे कि आदशोजुप्राणित नेठत्व उसी दशा में 
सफल हो सकता है जब वह विशाल जनवगे के जीवन का सपश करे 
ओर उसकी अपरिसोम किन्तु प्रमुुप्त शक्ति को जागरित करके उस 
अगाध विक्षोभ की छह्दर छहरा सके जो सामाजिक ओर र।जनोतिक 
व्यवस्था को समूल विकपित कर देने में समर्थ हो सकतो है। प्रचड 
बलशोला शक्ति सत्ता का मान-मर्दन जनक्रान्ति ही कर सकती है। 
फिर किसी ऐसे देश में जहाँ विदेशी सत्ता आसीन हो, जहाँ सारा 
देश असहाय, निरुपाय और निरस्त्र बना दिया गया हो, एकमात्र जन- 
जागरण ही उपाय है। राष्ट्र की आत्मा उज्जीवित हो और रबतत्नता 
के प्रयास में व्यापक जन-समूह सम्मिलित हो | कोई भी नीति जो 
जन-संपर्क के आधार पर आश्रित नहीं है वह कभी सफल हो ही नहीं 
सक्ठी | हिंसात्मक क्रान्तिकारी गुप्त संघटन की पद्धति स्बथा इसके 
विपरीत द्वैे अत: उसकी विफछता और निरथेकता भो असंदिग्ध है। 
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फलत: ब्रिटिश सरकार तत्कालीन भारतीय विप्छववादियों का दमन 
करते में सफल हुई । 
पर ब्रिटिश सरकार की नीति एक ओर जहा इस दिशा की ओर 
अभिमुख हुई वहीं दूसरी ओर उसने एक ओर घारा भी पकड़ी। 
साम्राव्यवादियो को सदा यह चाकू हुआ करती हैँ कि वे एक ओर 
जहाँ दमन का आश्रय लेते है वहीं दूसरी ओर आहत और विक्षत्त- 
जन हृदय पर थोड़ा शीतछालेपन करने की चेष्टा भी करते है। दमन 
ओर आप्यायन ये दो प्रक्रियाएँ होवी हैं भिनके द्वारा जनक्षोभ को 
शानन्‍त करने की चेष्टा की जाती है। ब्रिटिश शासन के इतिहास पर 
आप दृष्टिपात करें तो सदा उसकी नीति को इन दो रूपो में भभिव्यक्त 
पायेगे । यही कारण दे कि उम्र दमन के साथ-साथ छोठे मोटे शासन- 
सुधार की चेष्टा की जाती रही है। उन्नीसवीं शती के अत में जब देश में 
असतोष प्रकट होने छगा तो उसे दबाने की चेष्टा की गयी, पर साथ 
ही साथ सन्‌ १८९२ इसवी में कुछ सुधार भी शासन विधान में 
किये गये । बंग-भग के बाद रवदेशी आंदोलन के रूप में जब पुनः 
जनक्षोभ व्यक्त हुआ तो उसे कुचछने का प्रयास करते हुए मॉल-मिटो 
सुधार की योजना उपस्थित की गयी । इसी प्रकार इस समय भी एक 
ओर भयानक दमन किया गया तो दूसरी ओर आप्यायन की नीति 
का आश्रय ग्रहण करके यह घोषणा की गयी कि ब्रिटिश सरकार 
भारत के शासन में सुधार करना चाहती है क्योकि उसका यह लक्ष्य 
है कि समय आने पर इस देश को उत्तरदायित्वपूर्ण शासनाधिकार 
प्रदान कर दिया जाय | इसी नीति के अनुसार तत्कालीन भारत मंत्री 
श्रीमोटिग्यू ने सन्‌ १९१७ ईसवी के २० अगस्त को ब्रिटिश पाछेमेंट 
की साधारण सभा में एक वक्तव्य दिया जिसमें ब्रिटिश सरकार की 
उपयुक्त इच्छा की घोषणा की ॥ भारत-मंत्री को एसी घोषणा करने के 
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लिए अन्य कारणों ने सो वाध्य किया। युद्व से उध्न्न जगत की 
परिस्थिति तज्जन्य ब्रिटेन की आवश्यकता, भारत में अदुभूत अवस्था 
भी इस वात की अपेक्षा कर रही थी । ब्रिटिश सरकार वाध्य थी इस 
देश के सवध में अपनी शासन तथा ओयोगिक नीति में परिवर्तन 
करने के लिए | 
युद्ध में वह क्षण उयस्थित हो गया था जब अमेरिका को सम्मिलित 
करना मित्रराष्ट्री की विभ्य के लिए आवश्यक था। मित्र राष्ट्रों के लिए 
समस्त ससार का नैतिक समर्थन ओर उसकी सहानुभूति भी अपेक्षित 
थी। स्वयं भारत की भी हार्दिक सहायता ओर सहयोग आवश्यक 
था। यह सब्॒ उसी दश्षा में संभव था जब ब्रिटेन अपनी न्याय-चुद्धि 
और प्रगतिशीछता, अपनी नि*म्बाथवा तथा सत्यप्रियता का परिचय 
देता । जगत्‌ के साधारणत तथा विशेषत. अमेरिका तथा भारत के 
छोकमत को अपनी ओर आऊ्ृष्ट करने के लिए यह जहूरी हो गया 
कि प्रिदेन उदारता, ईसानदारी तथा सित्रराष्ट्रो के पक्ष का न्यायसंमत 
होना प्रकट कर देता | फठुतः महाव भोर पुनोत आदओशों का डंका 
पीटा गया, छोकतत्र की पूत्रा का ढोंग रचा गया चिश्वशान्ति और 
स्वतत्रता की दुह्ाई दी गयी, सभ्यता ओर प्रगति शीढ ता का दंभ रचा 
गया, दलित तथा पराधीन भोर दुर्बे७छ जातियों की रक्षा की दुद्गाई दी 
गयी । भारत स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य के अचीन शोपित राष्ट्र था। फछत'* 
यह बाव उक्त नीति के अनुकूल ही थी कि उम्र स्वतत्रता का आशवा 
सन दिया ज्ञाता ओर जगत्‌ को यह बताया जाता कि भारत को उत्तर- 
दायित्वपूणे शासन प्रदान कर देने के लिए त्रिटेन स्वय न केवल उत्सुक 
है प्रत्युत दृढप्रतिज्ञ है। इसी को सिद्ध करने के लिए भारत-सचिव ने 
उक्त घोषणा की और यदद दिखाने के लिए कि ब्रिटेन अपनी मोखिक 
घोषणा को उ्यावदह्दारिक रूप देने पर तुला हुआ है, सन्‌ १९१८ ईसवी 
२१० 
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में भारत मत्री रबयं भारत आये, देश के विभिन्न दलो वथा वर्गों के 
प्रतिनिधियों से मिले ओर शासन सुधार की योजना के सम्बन्ध में एक 
रिपोर्ट प्रकाशित कर दी । इसी रिपोर्ट के आधार पर एक वे बाद 
ब्रिटिश पालेमेंट से भारतीय शासन के सम्बन्ध में एक विधान बनाया। 
यही विधान मारटेग्यू-वेम्तफोड-छुधार के नाम से प्रसिद्ध हुआ | भार- 
तीय ज्ञासन की परिपाटी में उक्त विधान के द्वारा जो सुधार किये गये 
उनकी विस्तृत विवेचना करना यहाँ संभव नही है पर इतना कह देना 
उचित होगा, कि ब्रिटिश सरकार ने बड़ी सावधानी से यह व्यवस्था 
अवश्य कर दी कि शासन के आधार-भूत अधिकार को ब्रिटिश 
सरकार के हाथो में ही रखा जाग । उनकी नीति यह रही कि केन्द्रीय 
सरकार की शक्ति और खत्ता में तो न कोई कमी की ज्ञाय और न 
रत्ती भर तद्दविषयक अधिकार भारतियों को प्रदान किया जाय । पर 
जहा तक प्रांतो के शासन का सबंध है. भारतियो को नाम मात्र का 
साझेदार बना लिया जाय । फछतः प्रातो में द्विचक्र शासन-प्रणाली 
( डायर्की ) की व्यवस्था को गयी जिसके भन्नुसार प्रांतीय शासन को 
दो भागो में विभक्त कर दिया गया । अधिकतर विभाग तो संरक्षित 
कर दिये गये ओर थोड़े विभागों के संचालन का भार भारतीय 
मत्रियों को प्रदान कर दिया गया। मन्नियों का निर्वाचन यद्यपि स्वयं 
अनुत्तरदायी गवर्नर करता था पर छिये जाते वे उन गेर-सरकारी 
सदस्यों में से द्वी जो निवोचित द्ोकर व्यवस्थापक सभा में 
आते। संरक्षित विषय थे रखे गये जो शासन के प्राण कह्दे जा 
सकते है । पुलिस, शान्ति-व्यवस्था, जेल, मार, प्रांतीय ओर 
सिविल सर्विस आदि सरक्षित विषय थे। जो विभाग मत्रियों को 
दस्तातरित किये गये उनमें स्थानीय रवशासन, सफाई, रवास्थ्य, शिक्षा 
आदि ही थे | 
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यह शासन-सुधार कितना निर्जीव, कितना अधिकारहीस और 
कितना उत्तरदायित्वशून्य था यह आज बताने की आवश्यकता नहीं 
है। देश ने वर्षो तक उसका स्वाद चखने के बाद यह समझ लिया 
था कि शकेरा-मिश्रित यह कडुआ घूँट था जिसे भारतीयों के गले के 
नीचे उतार देने का भयावना कुचक्र रचा गया। वह भयावनी मूल- 
भूलेया थी जिसमें फेंसाकर इस देश का प्रचंड प्रवचन किया गया। 
उस समय उपयेक्त नीति का आश्रय लेकर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अपनी 
घूतता में सफल हुए । अमेरिका को अपती प्रगतिशीलता कला विच्वास 
दिला दिया गया और युद्धकाल भरें भारत को जो प्रलोभन और 
आश्वासन दिये गये थे उनऊी पूर्ति करने की अपनी नीयत का प्रमाण 
भी दे दिया गया। ब्रिटेन की यह नोति अधिकाश सफछ हुई इसमें 
सन्देह नहीं। अमेरिका युद्धसंलम हुआ जिसके फलत्वरूप जरम॑नी 
की पराजय हुई और भारत का उच्च मध्यम वर्ग, जिसका राष्ट्रीय 
जीवन में विशिष्ट स्थान था, जो प्रभावशीछ तथा सक्रिय और दबूबुद्ध 
था, थोड़ा सा अधिकार प्राप्त करके तुष्ट होता दिखाई पड्ठा । शासन 
प्रवध में नाम मात्र का भी साझेदार दो जाने के कारण उसका स्वा्थ 
ब्रिटिश सरकार के स्वार्थ से एकात्म हो गया। अब उसके लिये यह 
आवश्यक हो गया कि वह देश की उस क्रान्तिकारिणी मनोवृत्ति का 
पथावरोधन करे जो भारत की वर्तमान स्थिति को आसूछ उछठ-पलर 
देना चाद्दती थी। ब्रिटिश राजनीतिज्ष इतने से द्वी आश्वस्त नहीं 
हुए। जो नीति राजनीतिक्ष क्षेत्र में बरतो गयी वद्दी भोद्योगिक ज्षेत्र में 
भी गतिशील हुई। भारत का उच्च सध्यम वर्गे, जिस प्रकार जासन 
सुधार का आकाक्षी था उसी प्रकार वह इस बात की साँग भी कर 
रहा था कि भारत के उद्योग-ग्यवसाय को प्रोत्साहन दिया जाय। 
युद्धॉकाल में उसकी यह माँग बढ़ती गयी। भारतीय पूँजीपतियों, 
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व्यवसा यियों तथा उद्योगपतियों ने यह अनुभव कर छिया था कि इस 
देश में यदि कछ-कारखाने रहे होते तो वे युद्धकाल में भपरिमित छाभ 
उठाने में समर्थ हुए होते। इसके साथ ही उन्हें अपनी पूँजी लगाने 
का नया-तया मार्ग भी मिला होता । वह काल ऐसा था जब भारत के 
धनी-मानी व्यापारियों ने खासा मुनाफा कमाया था ओर उनकी रकस 
बेकार पड़ी हुई सड़ रही थी । 
स्वभावत: उन्चकी यह माँग हो रही थी कि इस देश का भोद्योंगिकी- 
करण होना चाहिये ओर नये-नये कल-कारखानो को पनपने का अवप्तर 
मिलना चाहिये। ब्रिटिश पूजीपतियों ओर साम्राब्यवादियो की नीति 
अब तक भिन्न थी क्योकि उन्तक्ा स्वार्थ दूसरी दिशा की ओर था। 
भारत ब्रिटेन के व्यवसाय का बाजार था। यदि इस देश में कल- 
कारखाने उठ खड होते तो वे ब्रिटिश व्यवसाय के ही प्रतिस्पर्धी होते । 
फलत: अब तक सरकार ने भारतीय व्यवसाय को रोकने की, कछ- 
कारखानो की स्थापना को कठिन बना देने की तथा इप्त देश के उद्योगी- 
करण के साग का अवरोधन-करने की ही चेष्टा की थी। डसकी इस 
नीति के कारण देश की 5च्च मध्यम-श्रेणी भी भ्रसतुष्ट थी । अब वह 
समय भा गया था जब ब्रिटिश सरकार इस नीति में कुछ रद्दोबद्ल 
करने के लिये बाध्य थी। भारत में चतुर्दिक्‌ व्याप्त विक्षोभ का 
परिशमन करने के लिये यह आवश्यक था कि देश का कम से कम 
एक वर्ग तो ब्रिटिश शासन का भक्त बनाया जाय । बड़े बड़े राजे ओर 
जमींदार अवश्य उसके साथी थे पर सामाजिक ओर राजनीतिक 
लीवन पर उनका कोई प्रभाव नहीं था । उच्च सध्यम वर्ग उत्पन्न हो गया 
था जो प्रभावशाली भी था और जिसे मिछाना सभव भी था। शासन- 
प्रवध में उसे कुछ अधिकार देकर तथा कुछ सरकारी नोकरियों और 
उच्च पदों के लिये मार्ग खोलकर राजन।तिक क्षेत्र में उसका और तब्रिढेन 
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का स्वार्थ एक किया जा सकता था तो ओद्योगिक क्षेत्र में भी उसे 
साझेदार बनाकर यदि दोनो के स्वार्थ को एकीभूत किया जा सके तो 
क्यों न ऊिया जाय ? यदी थी दृष्टि जिसे ग्रहण करके प्रिटिश सरकार 
ने अपना मार्ग निर्धारित किया। इसके साथ-साथ युद्धकालछ में 
हुई अनुभूतियों ने भी ब्रिटेन को नीति को प्रभावित किया। ब्रिटिश 
सरकार ने यह देखा कि युद्धकाल में भारत ब्रिदेन की सहायता में 
अधिक समथ हुआ होता यदि इस देश में उद्योग और व्यवसाय की 
उन्नति की गयी होती | दूसरी वात यह भी भी कि भारत के बाजार 
पर ब्रिटेन का एक्र मात्र प्रभुत्व नहीं रह गया था। युद्धारस दोने 
पर ब्रिटिश कल कारखानो ने समर सामग्रियों का निर्माण आरंभ 
किया | इस स्थिति से छाभ उठाकर अमेरिका ओर जापान ने भारतीय 
वाजार में अपना माल खपषाना आरभ फर दिया। युद्ध के वक्त त्रिटेन 
को स्वय्न भारत में प्रतिस्पर्वियों का सामना करना आवश्यक हुआ | 
प्रतिद्वन्द्रिता में टिकने के लिए उन्हें सर्वोत्तम मार्ग यह दिखायो पड़ा 
कि ब्रिटिश पूँजी छगाफर भारत में कल-कारखाने खड़े किये जायें। 
इस क्षायो जन से अँगरेजो का दुहरा छाभ था। एक ओर तो ब्रिटिश 
पूँजी इस देश भें खपती थी और दूद्री ओर इंगलेंड में निर्मित छोट्दे 
के ओजार और कल-कारखानों की खपत होती थी। उधर प्रदि- 
स्पर्धियो का सामना करना सरक होता था ओर दूसरी ओर भारत 
के पूंजी पतियो को छोटा-मोटा हिस्सेदार वनाकर मिलाया जा सकता 
था | इन सब विचारों से प्रेरित होकर बत्रिटिआ सरकार ने औद्योगिक 
नीति में भी परिवतेन क्या | 
सन्‌ १६१६ ईसवी में इडियन इंडरिट्रियक कमिशन? की स्थापना 
तथा कुछ वर्षों बाद 'फिछ्कलरमिशन! की स्थापना उक्त परिवर्तित 
नीति का ही परिणाम थी। फलस्वरूप धीरे-बीरे भारत में अनेक 
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श्रंगरेजी कंपनियां खुल गयीं। विदेशी पूँजी खुलकर भारत में छगी। 
भारत-सरकार ने अब भारतीय उद्योगो को सरक्षण प्रदान करने की 
नीति भी अपनायी | भारत में निर्मित वल्ल पर जो चुगी छगा करती 
थी वह भी हटा दी गयी । इस प्रकार सिद्धान्ततः भारतीय उद्योग को 
संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करने की «नीति बरत कर भारतीय 
पुँंजीपतियो को तुष्ठट किया गया तो व्यवहारतः उसके द्वारा ब्रिटिश 
पूँजी ओर भारत-स्थित ब्रिटिश व्यवसाय को सरक्षित करके इस देश 
के एक वर्ग का स्वार्थ ब्रिटिश सरकार की स्थायी प्रतिष्ठा पर निर्भर 
कर दिया गया। ओयद्योगिक और राजनीतिक क्षेत्र में यह नीति 
ध्यवह्ृत करके त्रिटिश सरकार ने वस्तुत. चिद्रोह् की उस धारा को 
कुठित करने की चेष्टा की जो उस समय सारे राष्ट्रको वहाये लिये जा रही 
थी । दमन और आप्यायन की यह क्रिया साथ-साथ चल रही थी 
कोर देश को व्यापक रूप से प्रभावित कर शही थी। वास्तव में सरकार 
की यह सारी छुचेष्टा भारतीय पराधीनता के बधन को सुदृढ़ करने 
के लिए ही हो रही थी | इस देश का वह वर्ग जो ब्रिटेन की न्याय“ 
बुद्धि में विश्वास रखता था ओर जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञो को युद्ध- 
कालीन घोषणाओ ओर आइ््वासनो से ही तृप्त तथा आश्वरत दो 
गया था सरकार की इस नीति से प्रसन्न हो उठा। उसे उसमें ब्रिटेन 
की उदारता, खत्यप्रियवा ओर नेकनीयती की गध मिली। एक 
सीमा तक अपनी मॉगो को पूर्ण होते तथा अपने स्वार्थ की पृति होते 
देखकर वह वेगपू्व क उस ओर आऊकछृष्ट हुआ | स्वभावतः बह 
भारतीय जन-बर्ग की उस मनोवृत्ति और मनोधारा का विरोधी हो 
गया जो जड़सहित वर्तमान सत्ता का उन्मूढन करना चाहती थी। 
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(६) 
राउलट-विल और गांधी का उदय 


भारत की उठुद्ध तथा प्रतिरोधात्मक शक्ति को विचूर्ण करने के 
लिए भहण की गयीं दमन और आप्यायन की दो नीतियाँ उपयुक्त दो 
प्रकार से व्यक्त हुई । पर सरकार इतने ही से शान्त न हुई। उसने 
भविष्य के लिए भी अपना मांगे सुरक्षित करने का निश्चय कर छिया 
था | इस समय तक यद्यपि देश का विद्रोही तथा सक्रिय चर्ग कुचछा 
जा चुका था तथापि श्रीराइछट नामक सब्नन की अध्यक्षता में एक 
समिति संघटित कर दी गयी जिसके ऊपर यह भार छोड़ दिया गया कि 
वह क्रान्तिकारियों के सबेथा उन्मूलन के उपाय सरकार को सुझावे। 
सन्‌ १९१८ ईसबी में एक ओर जहाँ माटग्यू-्वेम्तफ्ोर्ड सुधार को 
योजना पभकाशित दो रही थी वहीं दूसरी ओर राउलट-समितति की 
रिपोर्ट भी प्रकाशित हुईं । इस समिति ने सरकार को यद्द परामशो 
प्रदान किया कि साधारण कानूनों से काम चलनेवाला नहीं है अत. 
युद्ककाल में 'भाग्तरक्षा) के नाम से सरकार ने जो विशेष अधिफार 
प्रहण क्रिये हैं उन्हें स्थायी बना देना चाहिए। विशेपाधिकार मपन्न 
सरकार सफलतापूर्वक भारत के आदोलनकारियों और विप्लववादियों 
का दमन करने में समर्थ होगी | पाठक ब्रिटिश राजनोतिज्नों के चुणित 
पद़यत्र पर हृष्टिपात करें। सन्‌ १९१९ ईसवी में उधर प्रिटिन पालेमेंट 
की साधारण सभा में भारतीय शामन! में परिवर्तेन करने के लिए 
प्रस्तावित सुधार-योजना के आधार पर नया शासन विधान! स्वीकृति 
के लिए पेश किया जा रहा था ओर इधर भारत की केंद्रीय व्यवस्थापक् 
सभा में भारत सरकार ले राउलट-समिति की सिफारिशों के आधार 
पर दो कानूनों के मसविदे स्वीकृति के लिए उपस्थित कर दिये। ये 
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कानून क्‍या थे भारतीय जागरण का गला घोंट कर उसे यमछोक सेन 
देने की काली योजना के साकार रूप थे। उनका विकरालछ रूप देखकर 
भारत-भूमि सिहर उठी । सारा देश स्तव्घ हो गया | केद्रोय व्यवस्था- 
पक सभा के समस्त गेर सरकारी सदस्यो ने एक स्वर से उनका विरोध 
क्या पर राउ्डट-बिलछ कानून बनकर ही रहा । अब तो राष्ट्र के बलेजे 
से पोड़ा की दर्द भरी कराह निकल पड़ी । उसने अपनी पराधीनता का 
सजीव अनुभव पुनः किया । आखिर यह किस अपराध का दंड था ? 
भारत ने युद्ध वी विपत्ति से चस्त अंगरेजो की सहायता करके कोई 


पाप्‌ किया था ? क्‍या अपनी सवतानो को समराश्नि में स्वाहा करके 
ओर पेट काटकर अपना घन पानी की तरह बहाकर भारत ने कोई 


अपराध किया ? यदि नहीं तो उसे यह दंड क्यो दिया जा रहा है 
निरसदेह यह दुड था उस पराधीनता के अपावन और जघन्य पाप का 
ज्सि भारत ने अपने सिर छाद्‌ लिया था। शरृखछाबद्ध भारत के 
मस्तक पर त्रिटिश सत्ता यदि सबूट चरणों से आधाव करने का साहस 
करे तो इसमें आश्चये दी क्‍या है ? 

'राज्टट-बिल कानून बन गया और भारत ने अपने को असहाय 
पाया। “उसने देखा कि प्रार्थना करने, गिड़गिड़ाने, दया की भिक्षा 
मॉगले और घुटनों के बछ कुककर नाक रखड़ने से भी कोई काम नहीं 
निकला। विजय से उन्मत्त ब्रिटिश निरंकुशता निरसंगोच दलित 
भारत को दो ठोकर जमाकर तिरस्कारपूर्ण हंसी हँस रही है। देश 
को अपने समान का रक्षा का सागे भी सुझाई नहीं देता था। छोक-» 
समुदाय छुब्घ था, पराधीनता से उत्पीड़ित था पर सामूहिक चेतना 
अपने को अभिव्यक्त करने में 'असमथ हो रही थां। ठाक ऐसे डी 
समय 5 ब राष्ट्र अपनो बंदना ओर असतोष को व्यक्त करना चाहता 
था भारतीय अतर्रिरष्ष सहूसा किसी एक व्यक्ति के स्वर से भूँज उठा। 
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यह स्वर॒ यद्यपि मधुर था किन्तु उसमें गंभीरता ओर हृढ़ता थी | 
उस ध्वनि में विक्षोभ का भेरव गर्जन भले ही न रहा हो पर उन्‍्मादिनी 
पशुशक्ति को छल्कारनेवाढा राग अवद्य था। महान ऐतिहासिक 
अवाह में युग आते हे जिनकी एक पुकार होती है, जिससे काछात्मा 
आदोछित द्वो उठती है ओर जन-जी वन अप्रत्यक्ष भाव से उसकी अनुभूति 
करने छगता है। युग को आवश्यकता का आभास उसे मिलने छगता 
है और समाज उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहज ही उत्कठित 
हो जाता है। ऐसे अवसरों पर यदि किसी महाप्राण मानव के मुख 
से आवश्यकता को पूर्ति करने वालो ध्वनि निकक कर प्रतिध्वनित हो 
उठती दे तो व्यापक जनसमाण उस स्वर-धारा में अपने ही भावों को 
बहता देखने लगता है । फिर तो वह व्यक्ति ज्नभाव का प्रतीक दो 
जाता है ओर स्वय कालात्मा उसके मुख से वोलती दिखाई देने लगती 
है। उस समय उसके एक-एक इगित और पद विक्षेप में, इतिहास गति- 
शील दिखाई देने छगता है। भारत के राष्ट्रीय नीवन में घह क्षण आ 
पहुँचा था जब उसे अपनी ऐतिहासिक यात्रा जारी रखने के लिए नया 
मार्ग अनिवायेत अपेक्षित हो गया था। युग ने गाधी के रूप में उस 
नई दिशक्ला की ओर एक सजीव सकेत उपत्थित कर दिया। 'राउलछट- 
बिल? का कानून वनना वो उस विश्वद ऐतिहासिक अध्याय की भूमिका 
के रूप में भरतुत हुआ जिसका निर्माण आगामी दशेको में 
होनेवाला था । 
राउछूट बिल? इधेर रवीकृत हुआ भोर उचर गाघीजी ने आवाज 
लगायी कि सरकार इन कानूनों को तत्काछ रद्द कर दे नहीं तो वे 
उनका प्रत्यक्ष उल्लघन क्रने के लिए तेयार द्वोगे । सारे देश में गाधी जी 
को यह आवाज गज रठी। राष्ट्र वो नया सांग सुध्ाई दे गया। 
उसने देखा था कि प्रार्थना और दया की भिक्षा का मार्ग किसी 
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लक्ष्य तक पहुँचाने में समर्थ नहीं होता । उसने यह भी देखा था कि 
आपादमस्तक पशुषल से सुसज्ज ब्रिटिश सत्ता को डिगाने में विश्नव- 
वादी कार्य-पद्धति सफछ नहीं हो सकती । पर क्या दोनो पथथ्थों की इस 
असफलता का यह अथे है कि भारतीय राष्ट्र अब अपने आत्मसंमान 
की रक्षा भी न कर सकेगा ? क्‍या कोई तीसरी गृति नहीं है जिसका 
अवलब॒न करके विह्ुब्ध राष्ट्रीयवा ब्रिटिश दभ को विचूणे करने में 
समर्थ हो सके ? तत्काल गांधी के मुख से उसका उत्तर मिल गया। 
गांधीजी की घोषणा ने आसमुद्र-हिमाचछ भारत-भूमि को स्पंदित 
कर दिया। सत्याग्रह करने के छिए प्रतिज्ञापन्न पर हत्ताक्षरों की भर 
मार हो उठी । महात्माजी ने यह अपील की कि ३० माच को सारे 
देश में कार-बार चइ करके हड़ताल मनायी जाय ओर जनता ब्रत, 
उपवास तथा प्रतिवाद करके आत्मशुद्धि करे और अपना असतोष 
व्यक्त करे | इस हड़ताछ के द्वारा गांधीजी देश की तत्परता चथा 
असंतोष को मापना भी चाहते थे। हड़ताल हुई और ऐसी व्यापक, 
सवागीण तथा परिपुर्ण हुई कि देश की जनता और सरकार दोनो 
चकित हो गयीं। हड़ताछ की यह सफलता सारत की अपूबे छोक- 
जागर्ति और सामूहिक चेतन-शीछता तथा सक्रियता की सूचक थी । 
गांधीजी की पद्धति का प्रयोग इसके पूर्व भी एकाधिक बार अन्य 
स्थलों पर हो चुका था । वे वर्षों पू्षे से एक अभिनव रण-शैली का 
विकास कर रहे थे और उसका व्यावहारिक प्रयोग करके जगत्‌ के सं मुख 
नये अख्य की साथकता सिद्ध करने में छगे हुए थे। दक्षिण अफ्रिरझा 
में सन्‌ १९१३ ईसवो में गांधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह-सम्राम सफलता 
पुृ्वेंक छेड़ा ओर लड़ा जा चुका था। निहत्थे और प्रवासी भारत 
संतानो ने जेनरल्ू स्मट्स को बाध्य किया कि वे उनकी वातों को सुनें 
. जोर उन्न वर्णमेदमूठलक तथा अपमानजनक कानूनों में सुधार करें 
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जो भारतीयों के विरुद्ध बनाये गये थे। युद्ध आरंभ होने के बाद गांधी 
जी सन्‌ १९१५ में अपने देश वापस आ गये थे। भारत आने के 
बाद थे यहाँ की राजनीति में सक्रिय योग नहीं दे रहे थे। उस समय 
भारत का राजनीतिक आकाश स्वर्गीय गोखले और सर फिरोन्न शाह 
तथा लछोकमान्य और “श्रीमती एनोवेसेट ऐसे उच्ज्बछ नक्षत्रों से 
देदीप्यमान था । गाधीजी अफ्रीका के सत्याग्रह-युद्ध के विजयी नेता के 
नाते यद्यपि विख्यात हो चुके थे पर भारत के राज्ननीतिक रगमंच पर 
उन्तका मुख्य स्थान नहीं था। यह सब दोते हुए भी दो एक अदसरों 
पर उन्होंने इस देझ में अपनी पद्धति का प्रयोग किया था। चपारन में 
निलहे गोरो का अत्याचार अपनी सीमा पार कर रहा था। गाधोजी 
ने वहाँ की दशा की जाच करने का कार्य अपने हाथो में छिया। 
नील की खेंतो करनेवाले किसानो का रक्त चूस लेनेवाले ये गोरे 
जरमींदार कब यह बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी स्वच्छद निरकुशता 
सें हस्तक्षेप करने का साहस किसानो सा वेश-भूषाधारी साधारण 
भारतीय कर सके ? फलत चपारन पहुँचते पर जिले में प्रवेश न करने 
की आज्ञा गाधीजी को मिल गयी। गाधीजी ने इस आज्ना का 
उल्लंघन किया और व्यापक सत्याग्रह की तैयारी आरभ की | इस पर 
सरकार ने आज्ञा वापस ले छी | गाधीनी ने जॉच आरभ को ओर अतव. 
निलहे गोरो ने स्थिति पूवंवत्‌ सुरक्षित न देखकर धीरे घीरे विछायत 
की ओर पछायन करना हद्वी उचित समझा। प्रतिज्ञावद्ध कुली-प्रथा की 
समाप्ति के लिए भी उनन्‍्दोने आवाज उठायी और घोषणा को कि यदि 
वह खंतम नहीं की जायगी तो वे सत्याग्रह करेंगे । भारत के तत्कालीन 
वायसराय छाडे चेम्सफोर्ड को अत में बाध्य होकर उक्त प्रथा की 
ससाप्ति कर देनो पडी | 
सन्‌ १९१८ ईसवी में अहमदाबाद ओर खेडा के मजदूरों तथा 
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किसानो की दुर्दशा और पीड़ा का अंत करने के छिए गांधीजी ने पुनः 
सत्याग्रह का आश्रय ग्रहण किया ओर उसमें उन्हें सफलता मिली ! 
'तात्पये यह है कि सत्याग्रह की युद्ध-योजना का विश्वास घीरे-धीरे हो 
रहा था जिसका व्यापक तथा सवभारतीय प्रयोग करने का अवसर 
(राउलट-बिल? ने प्रदान कर दिया। सत्याग्रह को शेठी, उप्तके स्वरूप 
ओर उसकी विशेषताओं की विस्तृत विवेचना करने के छिए स्वतत्र प्रंथ 
की आवश्यकता है फिर भी यह कह खकते हैं कि वह अद्िसात्मक, 
आर अ-शख्नात्मक तथा रक्तहीन महा विद्रोह की कल्पना लेकर अग्नसर 
होत। है ज्ञो सशख्र क्रान्ति का स्थान अहण करने का दावा करता है। 
बह दावा करता दे जगत्‌ू की समरत पशुशक्ति, अत्याचार 


तथा निरहइशता के प्रबछ और सफर प्रतिरोध करने की शक्ति 
का तथा विश्वास करता है कि मानवी ओर नेतिक आधार 


अददण करके सनुष्य को अमानवता तथा बबेरता को पराभूत 
करने क॑ क्षमता उसमें विद्यमान है। उसकी धारणा है कवि अन्याय 
के संमुख अद॒म्य भवज्ञा, दृढ़ शक्तिपरायणता तथा जीवनोत्सग 
ओर कष्ट सहन का मसार्गावछब्रन करके वह ने केवल सत्याग्रहों कें 
चरित्र और आत्मा की शुद्धि और विकास करता है प्रत्युत्‌ आततायी 
के उत्तमाश को उज्जीवित करके उसका भी परिवतेन तथा संशोधन 
क्रने में सफल हो सकता है। सत्य की विज्ञय की अनिवायता में 
डसकी अविचछ आस्था है। जीवन और जगत्‌ की भ्रगति का पथ 
उसे प्रकृति के उस अटल नेतिक विधान में दिखाई देता है जिसकी 
अनुभूति मानव की अतरात्मा स्वभावत करती रहती है। फछत: 
सत्याग्रह का सारा आधार नेतिक है, उसकी दृष्टि नेतिक है, उसकी 
गति ओर पद्धति नेतिक है, उछ्का लक्ष्य नंतिक है । जदोँ कहीं अनोति 
ओर अत्याचार, पञ्ुुता तथा भ्रहृम्मन्यवा निरकुश और उन्म्रत्त होकर 
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अग्रतर होती दिखाई देगी वहीं सत्याग्रह स्वभावत उसका प्रतिरोध 
करते के लिए सामने खढ़ा दिखाई देगा । 

राउलट-बिलछ? ब्रिटेन की अनीति मूलक भावना, चढदंडता ओर 
स्वाथ-बुद्धि वथा दपे का ही प्रतीक था। स्वभावत गाधी सा व्यक्ति 
जो सत्याग्रह की पद्धति का निर्माता और सत्याग्रह मत्र का द्रष्टा था, 
अग्रसर हुआ | भारत में परिस्थिति भी उसके अनुकूछ उत्पन्न हो गयी 
थी। इस देश को यदि जीवित रहना था तो उसे किसी नये मार्ग 
की उपलब्धि भी होनी ही थी। भारत ने अपनी रक्षा और मुक्ति 
के लिए उन समस्त मार्गों का अवछत्न कर लिया था जो जगत 
में अब तक साधारण रूप से प्रयुक्त हो चुके थे। उसने अंगरेज्ञो की 
चाटुकारिता की, उनकी न्याय-बुद्धि में विश्वास किया, उनके प्रति भक्ति 
प्रदर्शित की, पर परिणाम छुछ न निकला । उसने दया को भिक्षा 
मोगी, प्रार्थना की, संकट में पड़े त्रिदेन की सहायता अपना रक्त दान 
करके की । सोचा था कि उपासना, उपस्थान और विनय करके बह 
अगरेजो से सहानुभूति तथा सहायता भ्राप्त करेगा। पर इसमें भो उसे 
सफलता न मिली । दूसरी ओर उसने आदोछन किया, श्र उठाया, 
विद्रोहानल सुछगा देने की चेष्टा की, पर केन्द्रीभूत ओर सावधान 
पशु-शक्ति पर आश्रित ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना संभव न 
हुआ । भारत निहत्था बना ही दिया गया था, अब विद्रोह दबाने के 
बहाने उसकी पुनीत आफऊांक्षा तथा सजीव क्रियाशील चेट्टा का समूल 
उच्छेदन कर डालसे भा प्रयास किया गया। ऐसा भीपण दलन हुआ 
कि न केवछ विद्रोह की योजना मटियासेट हो गई प्रत्युत भविष्य के 
लिये भी बहुत दिनो तक सिर उठाने की शक्ति नहीं रह गयी। इस 
प्रकार प्रार्थना करने और शञ्ल उठाने के दोनों मार्ग दुर्भाग्य से अस 
फल सिद्ध हो चुके थे । इसके बाद 'राइहट विछ” के रूप में भारतीय 
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राष्ट्रका अपमान भौर छोकमत की उद्दड उपेक्षा करने की चेष्टा की 
गयी । देश के सामने जीवन-मरण का प्रश्न था। यदि ब्रिटिश दंभ फे 
समुख वह आत्मसमपंण कर देता है तो सदा के ढिये सर मिटता 
है। स्वाभिमान खोकर जो राष्ट्र एक बार अनीति की ठोकर चुपचाप 
सहन कर लेता है वह नेतिक अधःपात के अघ गतें में जा पड़ता है। 
फिर तो उसकी प्रतिरोध की शक्ति और अवज्ञा तथा विद्रोह का आंत- 
रिक प्रकाश सदा के लिये सिटकर घोर जड़-तमिस्रा की सृष्टि कर जाता 
है। ठीक ऐसे ही समय गांधी नयी पद्धति और नये पक्ष के सज्ञीच 
प्रतीक के रूप में उपस्थित हुए | यदि ओर मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं 
तो भी राष्ट्र को आत्मसमपंण करके मिटना नहीं है । प्रतिरोध और 
विद्रोह की ज्वाला ज॑लाकर उसके निरचेष्ट शरीर में वह उष्णता छानी 
है जो एक बार पुनः घमनियो में रक्त की गति तीन्र कर दे। राष्ट्र का 
जीवन एकमात्र उसी स्थति में संभव है। गांधी भारतीय राष्ट्र के 
राजनीतिक क्षितिज में उसी प्राण-बाहक प्रकाश के रूप में उदीयमान 
हुए जिसने जीवन में उष्णता, गति ओर स्फूर्ति भर दी । 

उनके सुख से देश का भविष्य बोछ उठा। भारत ने देखा कि 
उसकी अधकाराच्छन्न परिस्थिति में भी उसका पथ युक्त प्रकाश के 
इ्ारा क्रशः: आलोकित होता जा रहा है। वह प्रकाश जागरित होने, 
उत्थित होने ओर पथ पर गतिशीर होकर लक्ष्य की ओर बढ़ने के 
लिये आवाहन कर रहा था। देश की शिथिलूुता एक बार पुनः लुप्त 
होती नजर आयी ओर जीवन के छक्षण प्रकट हुए। भारत की 
विदेशी सत्ता जो इस देश को महाश्मशान बनाकर अबाध ओर अकेले 
तथा एकछत्र राज्य करना चाहती थी, इस जीवन-लहरी को देखकर 
क्षुब्ध दो उठी । उसने आरंभ में ही उसका कुंठन कर डालने का 
निश्चय कर लिया। गांधीजी ने छः अग्नेछ को सत्याग्रह का सृन्नपात 
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करने की घोषणा की थी। उन्होंने देश भर में प्रदर्शन, हृड़ताछ तथा 
प्रतिवाद करने की आज्ना भी प्रदान की थी | वे स्वयं वबई से दिल्ली 
'के लिये रवाना हुए । अगरेजी सरकार ने आघात करने का निश्चव कर 
'लिया था । फलत दिल्‍ली पहुँचने के पूषे पलवल में उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया । गांधीजी की गिरफ्तारी का समाचार सारे देश में विध्ली 
को भाँति फेल गया। परिस्थितियों ने आज गांधीजी को भारतीय 
महा राष्ट्र का अनन्य सेनापति बना दिया था। उन्होंने न कोई प्रचार 
किया था, न कनवेसिंग की थी, न निवाचन जीता था ओर न पद्‌ 
प्राप्ति के लिये कोई पार्टी बनाई थी। उनका न कोई आयोजन था, 
न कोई पडयन्न । देश में अनेक आद्रणीय, ख्याति-प्राप्त तथा छोका- 
नुमोदित नेता बत्तेमान थे। गांधी के नाम से भी देश व्यापक रूप से 
परिचित न था। राजनीतिक नेतृवरग में उनका कोई स्थानन था। 
कांग्रेस में वे न कोई पद रखते थे न प्रमुखता । यह सब न होते हुए 
भी आज्ञ वे राजनीतिक अद्टालिका के उत्तंग शिखर पर विराजमान 
थे। देश के भविष्य का सूत्र उनके हाथों सें पहुँच रद्द था, राष्ट्र के 
अतर प्रदेश पर उनका अविभाब्य साम्राज्य स्थापित हो चला था और 
भारत की राजनोति उनके पद्चिह्रों की अन्ुगामिनी बनने लगी 
थी। परिस्थिति की एक हिलोर ने उन्हें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ भव 
तक कोई भी पहुँचा न था, क्योंकि उन्हें परिस्थिति के प्रचाह का आभास 
मिल चुका था। देश की नाडी पर उनकी डेंगलियाँ पहुँच चुकी थीं 
और अज्ञात भाव से वे उसकी गति का सकेत पा चुके थे। राष्ट्र की 
आत्मा विकल थी, अपसान की ज्वाला से और चाहती थी इसके 
प्रतिकार, प्रतिवाद और प्रतिरोध का कोई मार्ग । आज्ञ वह मार्ग सामने 
पाकर वह सवेग बढ़ चली । 

इस स्थिति भें अपने सेनानी पर ब्रिटिश सरकार का चार दूोते 
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देखकर वह उत्तेजित हो उठी | फलत' गांधीन्नी के सत्याग्रह की अहिसक 
सीमा न रह सकी। अमृतसर ओर अहमदाबाद में उपद्रव हो 
गये, कुछ सरकारी इमारते जछा दी गयीं, कुछ अगरेज मारे गये और 
थोड़ा बहुत रक्तपात द्वो गया | त्रिटिश सगीनी और गोलियों की बौछार 
भी हुई जो भारतीयों के कलेजे को छेद कर पार निकल गयीं। गाँधी 
जी को पछवलछ में पकड़ कर सरकार ने अहमदाबाद ले जाकर छोड़ 
दिया पर तब तक वो देश में उत्तेजना फेल चुकी थी। गांधीजी ने जन 
विक्षोम के विस्फोट का संकेत पाकर सत्याभ्रह स्थगित कर दिया ओर 
उपद्रव शान्त करने में अपनी शक्ति छगा दी। अहिसात्मझ रण- 
पद्धति के व्यापक प्रयोग का यह पहला अवसर था। जनता ने स्‍्त्र्य 
अब तक उसके स्वरूप को समझा नथा और न यह जाना था कि 
विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर उसे किस प्रकार व्यवद्दार करना चाहिये। 
उधर सरकार ने गांधीज्ञी को गिरफ्तार करके यह अवसर ही प्रदान न 
किया कि वे अपने ढंग पर जन-शक्ति को ढाल सकते । ऐसी दशा में 
जो हुआ वह स्वाभाविक था पर सरकार ने भूछ समझने को अपेक्षा 
सदा की सॉँति दसन से ही काम लेना उचित समझा। पजाब में 
दमन ने विशेष रूप से विकराल्ता प्रहण की । ३ अप्रेठ को 
असृतसर के जलियॉवाला बाग में निहत्थी ओर आन्व भारवीय 
जनता की एक सभा हो रही थी। सहसा जेनरल डायर नामक 
अंग्रैज सैट्कि-कर्मचारी ने डेढ़ सो सैनिकों को लेकर सभास्थरू का 
एकसात्र सार्ग घेर छिया और भीतर एकत्र ज्ञन समूह पर आँखें 
मूँद कर गोलियों की वर्षो आरंभ कर दी | ज लियॉबाला बाग का 
शैदान निरफ्राध मारतीयों के रक्त से सन डठा। शायः चार सी भारत 
संतान त्रिटिश पशुता के शिकार हुए और डेढ़ दो हजार के करीब 
चुरी तरह आहत हुए। निरफ्राध भारतीयों को आग के गोले 
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वरसाकर भून दिया गया और निलेज्जतापूर्वेक निहत्थों के सामने 
त्रिटिश बाहुओं की वीरता का प्रदुशन किया गया। इसके बाद पजञाब में 
जो हुआ वह समान रूप से भारत ओर त्रिदेन के इतिहास की जघन्य 
घटना दे जिसके विशद्‌ वर्णन की आवश्यकता नहीं। दोनों ने समान 
रूप से कायरता का जो भ्रद्शन किया उस पर मानवता युग युग 
तक लज्ित द्वोती रहेगी । निशस्नध और निर्वछ्ू निस्सदह्वाय को शक्ति के 
मद में अधे होकर पीसने की प्रवृत्ति इस प्रकार के लोगों में ही होती है 
जो सवलो के समुख नाक रगड़ते हैं और डुवछो के सामने शेर बनने 
का दावा करते हैं। जलियाँवाछा बाग श्मशान वना देने के बाद 
पजञ्ञाब की सरकार ने सारे प्रात में सेनिक शासन घोषित कर दिया। 
जनवगे का ऐसा अभूतपूत्र निदेडन किया गया जो कभी सुनने में 
भी नहीं आया था। सपत्ति की जब्तों, नेताओं का निर्वासन, दो से 
अधिक व्यक्तियो के मिलने-जुलने की भी मनाही, फॉसी औौर काले 
पानी की सज्ञाएँ, तो प्रतिदिन की घटना में हो गयीं। पर जो हुआ 
वह इतना द्वी नहीं था। सम्मानित ओर आदरणीय नागरिकों को 
सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, चौराष्टो पर खिकटियों में 
बॉधकर उन पर कोड़े वरसाये गये, सड़को पर झाड़_ द्ल्‍छायी गयी और 
अमृतसर की एक गली में लोगों को तुच्छ ,कीड़े-मकोड़ों को भाँति 
पेट के बल रेंगने के छिए बाध्य किया गया। भारतीयता को अभागो 
भारत-भूमि के वक्षस्थछ पर द्वी इस प्रकार निर्दछित करने का दुष्साहस 
किया उस श्रिटिश शक्ति ने जो कभी कभी जमेन रण-वादहिनी के 
सामने विकपित हो चुकी थी । जगत्‌ ने देखा था कि 'कैप्तर के प्रचढ- 
बल-प्रवाह? के समुख ब्रिटिश दूप न टिक पाता यदि भारतीय सेना और 
अमेरिकन शक्ति ने फ्रास की युद्धभूमि में उसकी ब्रह्ययता न की होती । 
संकट में पड़ने पर द्ाय हाय करनेवाले और लोकतत्र तथा स्वतत्रता 
११ 
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का दुंभ रखनेवाले भंगरेजों ने अपनी शक्ति का प्रद्शन किया। उत्त 
भारतीयों की छावी पर जिन्हें निशख्र ओर खझूड्डछा बद्ध करके वे 
निकम्मा बना चुके थे । क्‍या ऐसी कायरता ओर धृष्टता का प्रमाण 
कहीं ओर मिलेगा ? 

पर उससे भी वढ़कर कायरता प्रदर्शित की पुसत्व-दीन भारतीय 
राष्ट्र ने जिसने न जाने किस जीवन के सोह में पढ़कर पेट के बल 
रेंगना भी स्वीकार कर लिया। भारत का इतिहास सदा के ढिये 
छज्जित हो चुका है यह दे क्षकर कि एक भी मुख से ऐसी आवाज न 
मिकली जो छिन्नलमस्‍्तक हो जाना रबीकार कर लेता पर कुत्ते-बिल्ली 
की भाँति पेट के बल पड़कर धरती में नाक रगढ़ना स्वीकार न करता | 
पर जलियाँवाला बाग की घटना जहाँ भारत के लिए छज्जा-जनक 
थी वहीं उसने इस देश का सहाकल्याण भी किया । भारत के सामने 
वास्तविकता का नग्न स्वरूप प्रकट कर देने का श्रेय क्‍या उस ही प्राप्त 
नहीं है ? सने यह सिद्ध ऋर दिया कि न्याय, प्रगतिशीलता और 
स्वतत्रता की सारी घोषणाएँ खोखढी थीं? किसने यह प्रमाणित कर 
दिया कि ब्रिटेन)से भारत के हित ओर उसकी स्वतत्नता की आशा करना 
प्रचड आत्मप्रवचन के सिवा और कुछ नहीं है? क्‍या जलियोॉवालछा 
बाग के पुनीत प्राचीरों पर पड़े रक्त के छींटे द्वी उसके ज्वकछत प्रमाण 
नहीं थे ? परतु यह न समझिये कि जलियाँवाछा बाग ने केवल इसी 
एक तथ्य को प्रकाशित किया ! उसी ने यह भी बता दिया कि भार- 
व्तीयता अध पतन, चारित्रिक क्षय तथा नेतिक-शक्ति के हाख की उस 
सीमा पर ए्ट्रेंच गयी है जद्दों से यदि प्रत्यावर्तेत नहीं होता तो 
भारतीय राष्ट्र धरती से मिट जायगा ! उसने भारत की द्यन्ीय स्थिति 
पर प्रकाश डाल दिया और उच्च आवश्यकताओ का ज्ञान करा दिया 
जिनकी पूर्ति किये बिना वह जीवन के अस्तित्व की रक्षा करने में भी 
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समर्थ न होता | जलियॉवाछा की घटना साधारण घटना न थी | चष्ठ 
तो वह उत्प्रेरणात्मिका स्फृर्ति सिद्द हुई जिसने भारतीय इतिहास को 
धारा को एक विशेष दिशा प्रदान कर दी। परिस्थिति और आधवच्य- 
कता का ज्ञान करानेवाछी, रफृर्ति, प्रेरणा और गति प्रदान करनेवाली 
इस घटना ने वास्तव में आज़ के गांधी और गावी-्युग की रचना 
कर डाली | इसके पूर्व का गाधी यद्यपि सत्याग्रह की पद्धति का जनक 
था पर कहो पायी थी उप्चने वह निमग्वित दृष्टि ओर कहाँ पाया था 
वह स्पष्ट पथ जो आज्ञ उस विचार धारा का व्दगम हो रद्दा है 
जो विकास की यात्रा में मानवता को महती देन हे। गाधी छडियाँ- 
वाला बाग की घटना के पूच सहयोगी था | उसे ब्रिटेन की नेकनीयती 
से विध्वास था। विश्वास था इसलिये कि वह सनुष्य-जीवन के 
सदश में विधघ्वास करता है। उसका तो यही दर्शन है कि शुभा- 
शुभमय जीवन में शुभ की विजय अनिवार्य है और शुभोत्मरित 
होना ही जीवन का सहज धर्म हैे। इसी दृष्टि ओर विश्वास के 
फलस्वरूप वह अंगरेजों को न्याय-वबुद्धि में आस्था रखता था। उससे 
बोअस-युद्ध और जुछ विद्रोह के समय अंगरेंजो की सहायता की 
थी। महायुद्ध के समय भी उसने ब्रिटिश सरकार की सद्दायता की 
थी और अहिसक होते हुए भी गुजरात से अगरेजी सेना के लिये 
सेनिक देने की अपील की थी। बह समझता था ओर कहता था 
कि भारत के लिये स्वराज्य पाने का सीधा ओर सरल उपाय युद्र 
में अगरेनी सरकार की सहायता करना है। यह सच है कि उसने 
सत्याग्रह का अबलबन किया था और अगरेजी सरकार के विरुद्र 
किया था पर वह सत्याग्रह भी इस आशा ओर विच्चास को भ्रहण 
करके किया गया था कि अहिंसा और कप्र-सहन के मार का 
अचलचबन करके सत्याप्रही त्रिदेन के उस उत्तमांग और नेतिकाञ को 
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उज्जीवित कर देता जो मानव-स्वभाव की डुचेछता के कारण घूमिक 
हो गया है. । 

पर जलियाँवाछा बाग की भटना ने गांधी को सहयोगी सर 
असहयोगी बना डाछा। उसी ने उनके मुख से यह कहलाया कि: 
“अगरेजी शासन आसुरी है। जिससे सहयोग करना पाप है”। गांधी 
की इसी परिवर्तित दृष्टि से उस असहयोग ओर सत्याग्रह का जन्म 
हुआ जिसका लक्ष्य जगत्‌ की छाती पर असुरत्व के सजीव प्रतीक के 
रूप में उदीयमान भारत के अंगरेजी शासन को सर्वथा बदल देना 
या मिटा देना? हो गया। उसे स्पष्ट हो गया कि भारत को विदेशी 
सत्ता के रूप में स्व्थ अनैतिकता और मानव-पश्ुता सदेह आविभूत 
हुई है जिनके विछोप में ही सत्य की रक्षा और जगत की प्रगति है । 
गाधी उन सबका विरोधी है जो अनीति ओर अखत्य पर, हिसा ओर 
दभ पर, स्वार्थ और अहम्‌ पर आश्रित दे। जि यॉवाढा बाग की 
घटना ने गांधी के लिये सिद्ध कर दिया कि भारत को अगरेजी 
सरकार ऐसी दी विभीषिका दै। उसे इसका प्रमाण मिल गया उस 
समय जब सर माइकेल ओडायर और जेनरछ डायर को उनकी पशुता 
के लिये दंड देने की अपेक्षा बहुत से अगरेजो ने उनकी प्रशसा को। 
अमृतसर में हुए ह॒त्याकाड के बाद कांग्रेस ने पजाब की घटनाओ 
की जॉच करने के लिये एक समिति संघटित कर दी। सरकार नेभी 
हंटर कमेटी के नाम से इसी कार्य के लिये एक कमेटी खड़ी की। 
कांग्रेस की जाँच समिति के पास खरकारी अत्याचार, अनावश्यक 
बल-प्रयोग, अकल्पित पशुता तथा कर्मचारियों की छुणिव निरंकुशता 
के अनेक प्रमाण वर्तमान थे। उन्हीं के आधार पर कांग्रेस ने यह 
माँग की कि तत्कालीन वायसराय वापस बुला लिया जाय ओर 
सर माइकेल ओडायर तथा जेनरल डायर अपने पद खे अछग कर 


29५ भारत को वापू की देन 


दिये जायें और उनकी पेंगन वद कर दी जाय। पंजाब में जो हुआ 
था उसकी तुलना में कांग्रेस की यह मॉग अति तुच्छ थी। देश में 
जो क्षोभ था, भारतीय राष्ट्र का जो अपमान किया गया था, दूमन 
ओर उत्पीड़न ने जिस अकार खुछकर क्रीढ़्ा की वह भारतीय हृदय 
को प्रतिहिंसा की अग्नि में दश्ध करने के छिये पर्यौप्त था। पर 
कांग्रेस ने जो माँग उपस्थित की वह इतनी छोटी भौर तुच्छ थो कि 
उसे देखकर आज भी आश्रय होता है। और उससे भी वढ़कर भाश्वर्य 
दोता है इस बात से कि ब्रिटिश सरकार ने उक्त मॉँग की उदड उपेक्षा 
की। उपेक्षा द्वी नहीं प्रत्युत भारत के विक्षत हृदय पर नमक छिड्का 
गया, निदेलित भारतीयों का मखोछ छड़ाया गया। उस समय जब 
हंटर कमीशन ले यह सिफारिय कर दी कि जो हुआ बह हु खद द्ोते 
हुए भी परिस्थिति को काबू में करने के छिये आवश्यक था। अगरेजों 
को इतने से भी सतोप न हुआ ओर बहुतो ने मिलकर जेनरल डायर 
को पुरस्कृत करने के लिये घन एकत्र क्रिया । 

यह घटना न केवछ भारत के भयावने अघःपतन की द्योतिछा थी 
बल्कि वद्द यह भी स्पष्ट कर रद्दी थी कि ब्रिटिश शासकवर्ग विनिप्रत 
के किस निम्न स्तर पर पहुँच गया है| पञाव में अगरेजी सरकार द्वारा 
किये गये पाप को चुपचाप पी लिया आज उस ब्रिटिश जनता ने जिसने 
भारत में प्रिटिश साम्राब्य की जड़ जमानेवाले क्लाइव की मिद्ठी पछीद 
कर दी थी। आाज्ञ वही ब्रिटिश पालेमेंट मूक थी जिसने वारेन 
हेग्टिग्स की धजह्ञनियों उड़ा देने में सकोच नहीं किया था | स्मरण रखना 
चाहिये कि काग्रेस भौर देश इस छोटी सी मॉग से संतुष्ट न था फिर 
भी उसे उपस्थित किया गया इसलिये कि उतना ही मॉगने का आग्रह 
गांधीजी कर रहे थे । आज भी जब कोई उत्त माँग के विनम्र स्वरूप 
पर रृष्टिपात करता है तब आशय में पड जाता है, यद्यपि मत दो ठशक्षों 


बापू ओर भारत ९ 


के इतिहास ने यह दिखा दिया है कि बापू छोटी से छोटी मॉग उप- 
स्थित करने का न केवल अभ्यरत है श्रत्युत उस कला में सिद्धहृस्त भी 
है। तुच्छ मॉग प्रस्तुत करना तो उसके स्वभाव, उसकी दृष्टि, उसकी 
शेडी के अनुकूल है भौर साथ ही दूसरी रण-पद्धति का अति 
आवश्यक अग भी है। गाधीजी प्रकृत्या मनुष्य की शुभ प्रवृत्तियों में 
पघिश्वास करते हैँ । वे तब तक किसी को धूते, प्रबंचक, अत्याचारी, 
अन्यायी अधवा अनैतिक नहीं स्वीकार करते जब तक्र स्पष्ट और 
असंदिग8 रूप से यह सिद्ध न हो जाय कि व्यक्ति अथवा वर्गविशेष 
त्वार्थान्ध है और जान बृझ कर पाप करने पर तुला हुआ है। 
गांधीजी द्वारा उपस्थित की गयी उनकी छोटी मॉग ही वह नेतिक 
कसोटी होती है जिस पर वे किसी की नीति और नीयत के खरे अथवा 
खोटेपन को सिद्ध कर देने में समथ होते हैँ। सत्याग्रह में अनीति के 
विरोध ओर उसके प्रति विद्रोह की कल्पना निहित है। विरोधात्मक 
तथा विद्रोहात्मक सत्याग्रह पर आरूढ होने के पृ आवश्यक है कि 
यह सिद्ध हो जाय कि प्रतिपक्ष दृढ़ और दुराग्रह पर, अनीति ओर 
दंभ पर जान-वूझकर स्थित है और अपने उक्त स्‍थान से तिछ मात्र 
भी विलग होने के लिये तैयार नहीं है। 

यही कारण है कि गाधीजी की सत्याग्रह शेी उन्हें आरभ में 
प्रतिपक्षी के संमुख झुकने के लिये, नम्रतापूर्वक छोटी-से-छोटी मॉग 
उपस्थित करने के लिये, मेत्री के लिये हाथ बढ़ाने के लिये, समझौते 
के प्रयत्न के लिये, उत्प्ररित करती है ओर इस प्रकार वे अपने घिरोधी 
को अपना सुधार करने के लिये, अपनी नेक्नीयती का प्रमाण उप- 
स्थित करने के लिये अवसर प्रदान कर देते है। यदि विरोधी अपने 
दपे में उन सॉँगो को ठुकरा देता और तिरसकार कर देता है ता उससे 
सत्याग्रही का दुहरा छाभ होता है। विरोधी की अनीति को सिद्ध 
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करके सत्याग्रही यदि उधके मेतिक वछू का आधार लुप्त कर देता है 
तो दूसरी ओर अपने नैतिक पक्ष को उपस्थित करके अगतू को सहा- 
नुभूति, समर्थन और सद्भाव स्वय प्राप्त करता है। सत्याग्रद्ी का बह 
तो जगत्‌ का नेतिक सहानुभूति में सन्निष्ठित है । फछत, इस आधार 
को प्राप्त करक वह स्वय सबल हो जाता है ओर ठीक ऐसे समय 
जब प्रतिवादी अपना नैतिक आधार खोकर निर्वल हुआ रहता दे उम्र 
पर बार करता है । गाधीजी ने वार वार अपनी इस नीति का परिचय 
दिया है । जब कभी वे युद्ध-रत होने के लिए आगे बढ़े हैं, अवबा 
जब कभी किसी महान-जतानदोछन का सूत्र-पात करना हुआ है तथ 
उन्होंने पहले व्रिटिश सरकार के सामने ऐसी ही छोटी सॉग उपस्थित 
की है और उसके समुख् झुकते तथा घुटने ठेकते दिखायी दिये हें। 
हनकी इस नोति से बहधा उनके साथी भी विचलित हो गये हैं । एक 
ओर तो भीषण विद्रोह ओर संघर्ष करने की वात भौर दूसरी ओर 
विरोधी के सामने आरभ में ही झुकना यदि साधारण रूप से लोगों की 
समझ में न आये ओर उन्हें चकित तथा विचलित कर दे तो इममें 
आख़ये क्‍या है ? पर गांधीजी की इस नीति ने बार बार अपनी साथे- 
कता ओर सब्रल्वता सिद्ध की दै। वर्षों के इतिहास ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि गाधीज्ञी की नेतिकता-मृछऊ दृष्टि उन्हें इसी पथ का आश्रय 
प्रहण करने के लिए बाध्य करती है। उससे यह भी सिद्ध कर दिया 
है कि फुकता हुआ गांवी गजेन भौर तजेन ऋरनेवाले गाधी से कहीं 
अधिक भयावह होता है क्योंकि उसका भ्ुकना पूर्वसूचना होती है 
उस प्रचड सघपष की जिसकी भूमिका इस रूप में उपस्थित होती है। 
भारत ने एकाधिक वार यह देखा है छ्ि इसी के वबलपर निरण्त गाधी 
जगत्‌ की सर्त्रोत्कष्ट तथा प्रभुवगा और शक्ति से सपन्न सरकार से 
मोरचा लेता रहा है। हम देखते हैं कि समय आते पर वह विरोधी 
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के सामने कुकता है, कुकता चलछा जाता है और अपने घुटनो के बल 
बेठता दिखाई देता है। उसकी इस नीति को देखकर तथोक्त चरम 
पंथी चिल्लाने छगते हैँ और कहने छगते है कि गांधी की सारी नीति 
समझौते की ओर द्वी उन्मुख है। कुछ उसमें निर्बेता और कठेत्व- 
हीनता के दशन भी करने छगते हैं| वे यह नहीं समझ पाते कि जगत्‌ 
की कोई शक्ति गांधी को अनीति और असदू से समझोता करने के 
लिए बाध्य नहीं कर सकती । वे नहीं जानते कि वह भ्ुकता है इस 
छिए कि वैसा करना उसकी रण-योजना का एक अंग है । और इतिहास 
इस व्यूह की सफलता और दुर्भेग्यता का साक्षी है क्योकि हमने बार 
बार देखा है कि गाधीजी भुकते हैं उठने के लिए और जब उठते हैं 
तो उनके साथ साथ घरती पर पड़ा हुआ किन्तु महान्‌ राष्ट्र उठता 
नजर आता है। उस समय उन्मत्त पशुशक्ति चकित, सुदृढ़ सिहासन 
भी विकपित, प्रभ्ुता संपन्न दभीवग सशक ओर स्थिर स्वार्थी समुदाय 
त्ररत तथा विचलित दिखाई देने छगता है। 

फलत. 'राउछट बिल? तथा उसके बाद पजाब में घटित घटना के 
रूप में त्रिटिश नशसता का जो नम्त तांडब हुआ उसके परिमार्जन 
के लिए गांधीजी ने उपयुक्त छोटी सी मॉँग उपस्थित की । पर ब्रिटिश 
सरकार ने न केवछ उस मॉग को ठुकरा दिया वरन्‌ उसका छउपहास 
भी किया | इस प्रकार जलियाँवाछा बाग की रक्त-सिक्त भूमि ने त्रिटिश 
सरकार का वास्तविक रवरूप प्रकट कर दिया। जिस प्रकार बंग- 
भंग ने भारत के इतिहास में नये प्ृष्ठोकी रचना की थी उसी 
प्रकार आज जलियाँवाला बाग ने एक नये अध्याय का निर्माण कर 
दिया। राष्ट्र के हृदय का वह दाह जिसका सभव जलछियॉबाछा बाग 
में डायर की गोलियों द्वारा हुआ था उस महान्‌ अहिसात्मक असह- 
योग और सामूहिक सत्याग्रह के रूप में अभिव्यक्त हुआ जो तब से 
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'लेकर अब तक भारतीय राष्ट्रीय सघर्ष का मेर-दड बना हुआ है। 

असहयोग भादोलछन कोई साधारण राजनीतिक प्रयास मात्र नहीं था । 
वह विश्ञाल भारतीय जनवर्ग के आंतरिक क्षोभ की विराट लद्दर थी 
जिसने राष्ट्रीय जीवन के अंग-प्रत्यग को भामूल प्छाबित कर दिया । 
चह एक विशेष दिशा थी जिसकी ओर भारतीय जीवन की मुख्य धारा 
सबेग अवाहित हो चली | परिस्थितियों ने, भारतीय राष्ट्र की तत्कालीन 
आवश्यकताओं ने, विश्व की स्थिति ने, भारत के इतिहास की गति- 
विधि ने, भारतीय परपरा और उसकी प्रतिभा ने समय पाकर एक 
विशेष दृष्टि, विशेष श्रव्नत्ति, विशेष धारणा और विशेप भावना की 
सृष्टि कर दी थी। सामूहिक रूप से उपयुक्त सभी वातें प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप में उसके जीवन को प्रभावित कर रही थीं। काछात्मा के 
प्रभाव से उक्त विशेष दृष्टि और प्रवृत्ति का मृत होना अनिवाय था। 
असहयोग और सत्याग्रह तथा उसके जनक गाधी के रूप में वह्दी 
विशेष दृष्टि और प्रवृत्ति व्यक्त हुईं। क्षण भर के लिये रुककर 
तत्कालीन परिस्थिति पर दृष्टिपात कीजिये ओर विचार कीजिये कि 
असहयोग आदोलरन ओर गाधी किन धाराओं और प्रति-धाराओ का 
परिणाम है । 


( ७) 
युद्"ोत्र भारत की स्थिति 
कुछ वर्ष पूर्व बघुधा के वक्ष स्थल पर महाक्ाठ का जो वीभर्प्त 
नतेन हुआ था बह समाप्त हो चुका था। मेदिनी शोणिताभिपिक्त 
थी और युद्ध द्वारा हुए व्यापक सदार ने धरती को इमशान बना 
डाला था। मिन्रराष्ट्री की विजयदुन्दुमी बज रहदी थी ओर विश्व के 
-नव-निर्माण का अभिनय युरोप के एक कोने में हो रद्दा था। जगत्‌ 
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का कोई भाग नहीं था जो युद्ध की प्रतिक्रिया से प्रभावित न हुआ रहा 
हो। युद्ध को उत्तेजना जब तक व्याप्त थी तब तक किसी का अपनो 
ओर देखने का अवसर नहीं मिला था। पर अब उसकी समाप्ति के 
बाद जगत्‌ का जो स्वरूप सामने प्रस्तुत था उसकी उदपेक्षा नहीं की 
जा सकती थी। अनिवार्यतः सबके समुख यह प्रइन था कि आखिर- 
कार थह महाविनाश ओर जन-संद्दार क्यो हुआ ओर किसलिए 
हुआ ? स्वय पाश्चात्य जगत्‌ अपनी संस्कृति, अपनी विभूति आर अपनी 
श्रेष्ठता के सम्बन्ध में सशंक्र होने गा था ! मानव समाज की व्यवस्था 
में कोई न कोई भीषण विकार था जिसका परिणाम युद्ध के रूप में 
प्रकट हुआ था | पुगानी घारणाओ और परपराओ सें जो विश्वास था 
वह हिलने छगा था और मानव-जंगत्‌ का विचारशीछ बग यह सोचते 
लगा था कि जो है वह सब ठीक ही प्रतीत नहीं हाता और न यही 
निश्चित माना जा सकता है कि विज्ञान द्वारा प्रकृति को वशीभूत करके 
मानव-जगत्‌ सदा के लिए सुखी ओर निरापद्‌ बना दिया जा सकता 
है। फलछत: यह आवश्यक समझा जा रहा था कि इस विनाश के बाद 
ज्ञिस जगत्‌ का निर्मोण किया जाय वह ऐसे सुदृढ़ आधार पर स्थापित 
हो जो प्रस्तुत विकारो से मुक्त हो ओर जिसमें धरित्री के भविष्य का 
भविष्य सुरक्षित हो | पर परिम्थिति जहाँ यह मॉग कर रही थी वहा वे 
छोग जिनके हाथो में जगत्‌ के निर्माण का सूत्र था खेदजनक, अयोग्यता, 
अद्रदर्शिता और संकीणंता का परिचय दे रहे थे ! स्वार्थ, साम्राज्य- 
लोछुपता, दपे, जातिगत श्रेष्ठठा और चर्गमृछक्क अधिकार तथा 
भोग और प्रश्नुता को ही एकमात्र सत्य मानने की जिस प्रवृ/त्त का विकास 
पूंजीवाद और साम्राध्यवाद में व्यक्त हुआ था और जो गन महायुद्ध 
का सूलठ कारण था वही आज भी जगत्‌ के विधायको की प्रेरणात्मिका 
ओर बुद्धि-संचालिका शक्ति वनी हुई थी। इतिहाप्त प्रमाण है 
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इस वात का कि युद्धो परान्त जगत्‌ के नेता बने थे लोग जो फ्रास में 
बैठकर संसार के भाग्य का निपटारा करने का ढोग रच रहे थे 
वास्तव में उसके भविष्य में आग लगा देने का पाप कर रहे थे । 
उसकी नीति जगत में अधकार और निराशा, क्षोभ और प्रतिहिसा 
का साम्राज्य स्थापित कर रही थी। जिन्होंने युद्ध में अपना स्वेस्व 
निछावर कर दिया था, अपने प्रिय परिज्ननो ओर वधु बांधवों की 
बलि चढ़ा दी थी, अपने राष्ट्र को भूखा और नंगा तक बनाकर 
बरबादी उठाय! था और जो यद्द आशा कर रहे थे कि युद्धोपरान्त 
वे ऐसे जगतू को समुख पावेगे जो उनके बलिदान से पावन हुआ 
रहेगा जिसमें शोषण निर्देछलन और दरिद्रता से मुक्त होकर वे 
मानवीय जीवन निर्वाह करते रहेंगे आऊ हताश हो गये थे। उन्होने 
देखा कि उनकी तबाही व्यर्थ गयी, बलिदान निरथ्थंक हुआ और वे जैसे 
पहले प्रचचित कोर पददलित थे वैसे ही आज्ञ भी हैं । 

वे अधीन और दुछित राष्ट्र, जिन्होंने युद्ध में तथाक्त 'मिन्र पक्ष 

का समथन किया था, उसकी विज्ञय के छिए अपने को तबाह किया 
था और #न्‍्हे बड़े बडे आदर्शों और सिद्धान्तों की घीपण करके 
भावी सुख, स्वतन्नता तथा शान्ति का विश्वास प्रदान किया गया था 
आज का *्थिात देखकर स्तब्घ थे। उन्होंने देखा कि उनका सब कुछ 
लुटा पर परिणाम-नवरूप उनका परतत्रता की चेढ़ियों सुदढ तथा 
जोषण का कुचक्र गभीर होता जा रहा है। इस अबध्था ने युद्ध के 
बाद्‌ प्राय: समस्त युरोप और एशिया तथा अक्रिका में विद्राह् को 
भयावत्री आग धघरा दी थी। तत्कालीन विधष्व पर आप दृष्टिपाच 
करें तो यह पावेगे कि चतुदिक्‌ विद्रोह, विक्षाभ ओर अविश्वास का 
चिप व्याप्त था। जर्मनी में, भास्ट्रिया और ह॒गरी में, इटली और 
| पेन में, पोलेंड और बालसन्स में आन्तरिक पिद्रोह्द और गृह-युद्ध 
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फूट पढ़ा था | रूस में तो युद्ध की समाप्ति के पू्वे दी पूँजीवादी और 
साम्राज्यवादी विभीषिका की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वह मह॒ती 
बोलशेबी क्रान्ति हो चुकी थी जो जनवगं की प्रश्चुता और वर्गमूछक 
शोषण का समूल् उच्छेदन करने के पवित्र आदशे को लेकर बढ़ 
चुकी थी | ब्रिटिश ओर फरांसीसी साम्राज्य के अधीनस्थ भूखंडो 
र प्रदेशों में तथा उन देशो में जिनका दुलन और शोषण करने के 
लिए नये नये कुचक्र संधि-संमेलन में रचे जा रहे थे अभूतपूर्व 
जागरतिं, उत्तेजना, प्रतिरोध ओर घ्ंघर्ष उठ खड़ा हुआ था । आयरलेंड 
में प्रचड राष्ट्रीय संघर्ष फूट पढ़ा तो मिश्र भी ब्रिटिश प्रभुता और 
>इस्तक्षेप से मुक्त होने के लिए उबलने छगा था। पएशिया का तो सारा 
मद्यप्रदेश रवेतजातियों की गीध-प्रवृत्ति और चचु-प्रवेश से मुक्ति 
पाने के छिए जीवन-मरण के संघष में छिप्त था। भूमध्यसागर तथा 
दर दानियाल से लेकर प्रशान्त तक आप व्यापक दृष्टि डालें और 
देखें कि सन्‌ १६२०-२१ तथा उसके बाद के वर्षो में उक्त समस्त 
विरद्ृत प्रदेश में श्वेत सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रचंड और उत्तुंग 
“प्राचीर खडा दिखाई देता है । 
सेत्र की सधि के द्वारा उन तुर्कों का गछा घोट देने की चेष्टा की 
गयी थी जो इतिहास के किसी युग में भुपन्ते खड़्ग के द्वारा महान्‌ 
ऐश्चय ओर गौरव के अधिकारी हो चुके थे । पराजित तुर्की को बाध्य 
किया गया कि वह मिश्र, भरब, मेसोपोटेमिया, फिल्स्तीन ओर 
शाम के सबंध में अपने रहे सहे दावे को पूर्णण. विसजित कर दे। 
त्रिटिश ओर फरॉसीसो साम्राज्यवादी अपने एशियाई और अफ्रिकन 
साम्राज्य को सदा के लिए सुरक्षित बनाए रखने तथा उनकी नकेल | 
को अपने हाथ में स्थायी रूप से रख लेने के लिए एशिया तथा युरोप 
की सीमा-सधि के देशो को अपनी मुद्दी में रखना चाहते थे। अगरेज 
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तो इन देशो की प्रश्ुुता के लिए विशेष उत्सुक थे क्योंकि उन्हें मोसछ 
का तेल श्रदेश चाहिये था, दक्षिणी फारस को अधिफार सें करके 
स्वेज के मांग को सुरक्षित रखना भ्रभीष्7? था और अफ्रिका तथा 
एशिया के साम्राज्य की रक्षा के लिए इस भाके पर जमकर बैडे- 
रहना वांछनीय था। उन्हें भय था रूस की प्रचंड विद्रोहिणी जनशक्ति 
का और आशका थी उप्तके भारत की ओर बढ़ने की। फछत: वे 
अरब से लेकर अफगानिस्तान तक अपनी शक्ति की ऐसी सुदृढ दीवार 
खड़ी कर देना चाहते थे जिससे भारत की पश्चिमोत्तर सीमा सुरक्षित 
रहे । इन देशो के कंठ पर अपना पञ्ञा जसा देने का ब्रिटिश कुचक्र 
शांसनादेश” और संरक्षण” की योजना के रूप में व्यक्त हुआ | दरें 
दानियाल में त्रिटिश जलू-वाहिनी का जबद॑स्‍्त बेड़ा छा घुसेड़ा गया, 
कुस्तुन्तुनिया की छाती पर ब्रिटिश सेना जमकर चैठ गयी, तुर्की के 
सुछतान खलीफा नाममात्र की स्वतंत्रता रखते हुए भी वास्तव में 
बन्दी बना दिये गये, मिश्र का भाग्यसूत्र भपने हाथो में रख लिया 
गया, अरब का विभाजन कर डालहा गया, सीरिया और फिल्स्तीन, 
इराक ओर ट्रांसजा्डेन 'खरक्षितः तथा शासनादिष्ट! प्रदेश घोषित कर 
दिये गये, फारस के दक्षिणी भाग पर अधिकार स्थापित कर छिया 
गया और अफगानियों की स्वतत्नता में हस्तक्षेप करने की पूरी चेष्टा 
को गयी। युद्ध साम्राज्यवाद का अलूत था पर युद्ध के बाद उसी 
साम्राब्यवाद ने विकराछ्तम रूप धारण किया। वेशदेश भी, जो 
'वतन्न अथवा अड्धस्पतन्न थे पराधीन बनाये जाने छगे और जो 
पराधीन थे उनकी यह शखलछा और कप्तकर जकड़ी जाने छगी। 

इसी नीति का परिणाम था कि तुर्की भें कमाछ पाशा की तलवार 
पसक उठी । अरब में इच्न सऊद, फारस में रजाशाह, अफगानिस्तान 
पं भमानुलला ने जन्म प्रहण किया। मिश्र और सीरिया तथा 
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'फिल्स्तीन में प्रचंड राष्ट्रीय भ्रतिरोध प्रादुभूत हुआ । चीन में भी 5वेत 
जातियों के हस्तक्षेप तथा उनके अवसरबादी एजेंटों के विरुद्ध इसी 
काल में दूसरा विद्रोह हुआ | यद्द सारी उथरू-पुथल युद्धोत्तर विश्व को 
विशेषता थी जिसका उदय विज्ञयी राष्ट्री की कुनीति की भ्रतिक्रिया 
और प्रतिवाद के रूप में हुआ था। प्रवचिता ओर प्रताड़िता मानवता 
के प्रक्षोम की इस जगदू-व्यापिनी प्रचड लहरी से भारत अदूता नहीं 
रह सकता था। आखिर साम्राज्यवादी विभोपिका का उससे बड़ा शिकार 
भी तो कोई नहीं था । उमसे बढकर धोखा भी किसने खाया था ? उसके 
क्तुर्दिक गुलामो की र्ृष्टि करके न केवछ उसकी गुलामी को स्थायी 
बना देने का पातक किया जा रहा था प्रत्युत राइछट कानून और 
जलियाँवाला बाग में व्यवह्नत नीति के द्वारा सहा के छिये उसकी ग्रति- 
रोधात्मक शक्ति ओर जागरूक चेतना का कंठोच्छेद कर देने की चेष्टा 
की जा रही थी। भारत ने आशा की थी वरदान की पर मिला उसे 
भयावना अभिश्ञाप फिर भछा दक्षिणोद्घि से हिमाछय-गिरि-श्वग तक, 
'यश्विमाणव से पूर्वी पारावार तक भारत-भूमि क्यों न कपित हो उठती ? 
'पर यह कंपन जहां प्रकृति के प्रगतिमूलक नेसर्गिक प्रवाह का अटछ 
परिणाम था वहीं भारत की तत्कालीन आतरिक परिस्थिति भी थी 
जिसके द्वारा उसका प्रभावित द्ोना अनिवाय था। जो परिस्थिति थी 
उसकी अपनी आवश्यकता थी और उसकी अपनी माँग थी | जीवन 
की सजीवता यद्यपि स्पदन में ही व्यक्त होती है तथापि वह स्पंदून जब 
तक परिस्थिति की आवश्यकता के अनुकूल न हो और उसकी मॉँग की 
पूर्ति न करता द्वो तथा उसकी श्रतिच्छाया लिये हुए मूर्त न हो तब तक 
उससें बह श्रेरणा और स्फूर्ति नहीं हो सकती जो जीवन को गतिशील 
बनाकर इतिहास के निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। फरत: 
चेतना की नयी लहर को परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करना ही चाहिये । 
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भारत की तत्कालीन राज्नीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा 
सास्कृतिक अवस्था पर दृष्टिपात कीजिए और विवेदना कीजिए कि 
परित्थिति की क्या आवश्यकता थी और कया थी उसकी मॉँग | 
जब हम रान्नीतिक अवस्था पर दृष्टिपात करते हैं तो यह पाते 
हैं. कि विदेशी सत्ता भारत के कलेजे पर चैठी हुई अपने को 
अधिकाधिक सुदृट करते जाने की भयज्ञननक चेष्टा कर रही थी | 
दमन ओर अआध्यायन की ट्विमुखी नीति का परिचालन करके 
बह एक ओर जहाँ देश की प्रतिवादात्मिका शक्ति ओर सचेष्रता 
को विचूण कर देने में सल्ग्त थी वहीं दूसरी ओर भारतीय 
समाज के एक वर्म को आश्वस्त करके और एक सीमा तक उसके 
स्वार्थों की ससिद्धि करके अपनी ओर मिला लेने के प्रयल्ल पर आरूढ़ 
थी। अपने इस प्रयास में भगरेजी सरकार बहुत दुर तक सफल हो 
चुकी थी। अब तक भारत के राजनातिक क्षेत्र पर उस उच्च मध्यम 
वर्ग की ही प्रभ्ुता स्थापित थी जिमका प्रजनन स्वय भारत में ब्रिटिश 
सत्ता की प्रतिष्ठा के परिणास ग्वरूप हो गया था। वह अगरेजी पढा- 
लिखा वर्ग, पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित और प्रकृष्ट समुदाय, पूँनीपति 
समूह जं। भारत ओर ब्रिटेन के बीच होनेवाऊछे व्यापार की कडी तथा 
एजेंट चसकर वन सपन्न हुआ था तथा सरकारी नीकरियों ओर पदों 
तथा तदुपलूब्ध प्रतिष्ठा और प्रभाव का आकाक्षी वह समाज देश में 
प्रसुत था जो शासनाधिकार में भागी बनकर हा अपनी कामना 
और अःन् हित की पूर्ति कर सकता था। भारतीय राजनीति का 
प्रमुख वक्ता, नेता और प्रतिनिधि यही समूह था जो विरैशी गासन 
की टीका टिप्पणी करता, उसकी आलोचना और मोखिक बिरोब 
करता और अत में प्रस्तावों द्वारा अपने वर्गमूलऊ द्वितों ही पूर्ति 
करतेवाली सॉगो को नम्रतापूर्वक उपस्थित करके शान्त हो जाना। 
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अवश्य ही इसी वर्ग की एक और शाखा थी जो यद्यपि थी इसी 
बरगे की तथापि प्रकृत्या उम्र थी। वह वाह्याभ्यन्तवर भारतीय थी 
जिस पर भारतीयता, भारतीय आदशे तथा भारतीय दृष्टि का प्रभाव 
अब तक बना हुआ था। विदेशी शिक्षा और सभ्यता के संपक में 
वह भी आया था पर अब तक वह सभ्यता उसके जीवन से भारती* 
यता को धो बहाने में समर्थ नहीं हुई थी। अगरेजी शासन उसकी 
दृष्टि में भारतीय सभ्यता, परंपरा ओर आदशे पर ही प्रचंड आघात 
था जिसका प्रतिवाद उसे उसके सर्वेथा उन्मूलन में ही सभव दिखाई 
दे रहा था। फछतः भारत की पूर्ण स्व॒तत्रता की कल्पना के ओतग्रोत 
यह समूह उम्र होकर विदेशी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की पताका 
फदराने में संठम था। इन दोनो की दृष्टि, नीति और काय पद्धक्ति 
में जो विरोध था वह स्पष्ट है । 

अगरेजी सरकार ने दसन ओर शासन में सुधार करने की 
द्विधारात्मिका नीति श्रहण करके दोनो प्रवृत्तियों की दवा कर डाली । 
एक पर आघात करके उसका गला धर दबोचा तो दूसरे को शासन 
से अपना छोटा हिस्सेदार बनाकर उसके स्वार्थ को ब्रिटेन के स्वार्थ 
में लय कर दिया ओर इस प्रकार ब्रिटिश शासन को निष्कटक बना 
डाछने की आशा कर ली। सन्‌ १९१८ और १९१९ ईसवी में भारत 
की जो अवस्था थी वह यह सिद्ध करती है कि अंगरेजो की आशा 
निराधार भी नहीं थी। माण्टेगू-चेम्सफोर्ड-सुधार? के चास से जो शासन- 
योजना आविभूत हुई उससे देश का वह राजनीतिक वर्ग जो 'नरमद्छ? 
के नाम से प्रसिद्ध था ओर जिसकी राजनीति सुंदर व्याख्यानों, सभा 
मचो पर होनेवाले विवादों तथा व में तीन दिन कांग्रेस के अधि 
वेशन में सम्मिलित होकर मनोर॑जन करने तक ही परिमित थी, भाश्वसत 
होता दिखाई देता है। दूसरी ओर देश का वह समूह जो ब्रिटिश 


| 
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राजसत्ता का सपूण विघटन करना चाहता था बुरी तरह और निष्ठुरता- 
पूवक चूर कर दिया गया था। जलियॉबाछा बाग में अपनी गशह्ल- 
शक्ति का प्रदर्शश करके अगरेजी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था 
कि वह किसी प्रकार की चूँ-चपड़ भी वदौश्त नहीं कर सक्ृती और 
जो आँख उपघकी ओर उठने का भी साहस करेगी बह तत्काल फोड़ 
दी जायगी । कौन कह सकता है छि अंगरेजी सरकार भारत को 
अपने चरणो के नीचे घर दबाए रखने का जो मह॒दायोमन किया 
था वह सुविचारित तथा फलछदायक नहीं था ? जो स्थिति थो वह यही 
सिद्ध कर रहो थी कि भारतीय परतत्रता का मार्ग प्रशस्त ओर निष्कृंटक 
हो गया है। देश के राजे-महाराजे और सामनन्‍्त बर्ग, जो पहले राष्ट्र 
को राजनीति के सूत्रधार वथा नेता थे, सन्‌ (८५७ के बिद्रोह के वाद 
दी तरिटिश सत्ता के उपासक बन गये थे। उच्च सध्यम वर्ग जो अब 
तक सचेष्ट था ओर राज नीतिक धारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था 
आज ब्रिटिश स्वाथ से एक्ात्म बनाया जा रहा था। अब भारतीय 
स्वतत्रता के महायज्ञ का संचालन करने की शक्ति कहाँ थी ” अवश्य दी 
देश का वीसरा वर्य बचा था। जिस पर राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता 
था। बची थी केवल वह निम्त मण्यस श्रेणी और वह विशाल जन-वर्गे 
जो देश के भाग्य सूत्र को सभोल सकता था। पर इस समाजक्नी अवस्था 
दयनीय थी । कहाँ थी उप्तमें राजनोतिर चेतना, क्ूत्वशक्ति और 
जीवन का स्पन्दन तथा भविष्य की उज्म्चह कल्पना ? उप्तका इतिहास 
शताव्दियों की परतंत्रता और दृछन का इतिहास था। उपघ्तक्को ज्ञीवन- 
धारा न जाने कब की सूख चुकी थी। निश्वेष्रता और अज्ञान, शोषण 
और अपमान तथा भाग्य के सद्दारे वेठे-बैठे जीवन प्रदोप को टिमटिमा 
कर बुझ जाने देना ही तो उसका कार्यक्रम था। हम मनुष्य हूँ हमारा 
कुछ अधिकार है और जीवन के प्रति हमारा कुछ कतेत्य भी दे, इस 
१२ 
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भावना ने कदाचित्‌ शताब्दियों से उसका रपशे भी नहीं किया था। 
वह॒तो पतन और अ धकार के उस गते में गिर चुका था जहाँ पड़े-पढ़े 
रुस्तक पर ल्गनेवाली ठोकरों ओर जकड़ कर बॉध रखनेवाली गुलामी 
की बेड़ियों से ही प्रेम हो जाता है। भारतीय जनता की दुनिया छोटी, 
दृष्टि संकीणे, चेतना शून्य, भावना छुप्त और जीवन पत्थर द्वो चुका 
था। उसे तो मानो इसकी कल्पना भी न थी कि उसकी झोपड़ी के 
बाहर भो ससार है, जहाँ कुछ गतिशीलछूता भी हो सकती है | हाढ़-माँस 
के इन निष्प्राण छोथडों से देश का भविष्य भछा किस £कार प्रवाहित हो 
सकता था ? कभी किसी ने यह चेष्टा न की कि उसकी धमनियों में 
पुनः रक्त की गति उत्पन्न कर दी जाय। देश की अब तक की राजनीति 
भारतीय राष्ट्र के जीवनोद्धि कीं ऊपरी लघु लछद्दरियों के सिवा कुछ न 
थी । विशाल समुद्र का अतछ-तलू तो ज्यों कानों सहान्धकार से परि- 
पूर्ण था जहाँ जड़-शान्ति का साम्राज्य छाया हुआ था। खारी राजनीति 
छोटे से वर्ग के स्वाथे, उसकी कामना ओर कल्पना तक ही परिमित 
थी। जन-समाज्ञ उपेक्षित था जिसका न तो कभी सर्पशे किया गया 
और न स्पशे करने की आवश्यकता समझी गयी। काम्रेस के तत्काढीन 
कुछ नेताओ के द्वारा जो थोड़ा बहुत छोक-शिक्षण हुआ भी तो वह 
नगरों के एक छोटे मोटे समूह तक ही परिमित रह गया | जो छोग 
प्रचण्ड भारतीय विद्रोह की कल्पना करते थे वे भी मूर्चछित और 
उपेक्षित पढ़ी जन-मदह्दाशक्ति के ददपोधन और जागरण की बात न 
सोच सके । पढ़े-लिखे युवकों के छोटे-छोटे समूद्दों तथा गुप्त सघटनों 
और ससितियों-तक ही उनकी क्रान्ति-योजना रह गयी । 
भारत का वास्तविक निवास तो सुदूर स्थिति उन अन्धकाराच्छन्न 
गाँवों की झोपड़ियो में था जद्ोँ के जीवन को आन्दोलित किये बिना 
विराद भारतीय राष्ट्र का महा-जागरण हो द्वी नहीं सकता था और 
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इस जागरण के अभाव में यह आशा की ही नहीं जा सकती थी कि 
भारत का निम्न मध्यम वर्ग और जनवगगें भारत के राजनीतिऋ प्रागण 
में प्रवेश करेगा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी, अधिकारी और राजनीतिज्ष 
इस सत्य से भछी भाँति परिचित थे। फलछत: वे समझते थे कि उच्च 
मध्यम श्रेणी यदि मिला छी ज्ञाय और उसकी उम्र-पथी छोटी-सी 
शाखा का उच्छेद कर दिया जाय तो फिर न केवलछ उनकी सत्ता निरा- 
पद द्वो जायगी प्रत्युत सदा के छिये भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता 
की आशा-लछतिका भी मुरझ्षा जाएगी। संप्रति भारत के भाग्य को 
उदय कर देने के लिये यही नीति व्यवह्ृत को गयो । हम देखते हैँ कि 
उस समय भारत की राजनीति पछ्चिछ हो उठी था जिनके सामने न 
कोई रपष्ट छक्ष्य था और न निधोरित पथ । जो अब तक उसका नयत्र 
कर रहे थे वे भी उसे एक सीमा तक ले जाकर छोड़ते दिखाई दे रहें 
थे । फल स्वरूप वह नत-विहोन होती भी नजर आ रही थी। जो 
मध्यम बगे हमारी राजनीति का आधार था वह सतुष्ट होकर उसे 
निराधार बना रहा था पर कोई दूसरा वर्ग दृष्टियोचर नहीं हो रद्या था 
जिससे उस स्थान को भ्रहण करने को आशा की जा सकती | रवय 
कांग्रेस का सूत्र-घारण भब तक वही वर्ग कर रहा था जो प्रक्ृत्या 
एक ही राजनीतिक पथ--से प्राथना, दया को भिक्षा, ओर परावछम्बन 
से परिचित था ) जो मिले वह चाहे कितता भी अकिचन क्यों ने ह।+-- 
उस्ते सधन्यवाद स्वीकार करना तथा उससे अधिक के लिये धुन. आ्रार्थी 
होने के सिवा उप्ते ओर कोई साथ क नीति दिखायी देती ही न थी । 
अब यदि देश की आधिक स्थिति के दर्शन के छिए बढिए ता 
उसकी दशा भी उसी प्रकार दयनीय दिखाई देती है जिस प्रकार 
राजनोति की । भारत का आर्थिक सूत्र तो भारतोय राष्ट्र के द्ाथ से 
उध्ती समय निकल गया जब पिटिश सत्ता के पैर यहाँ जमे | स्मरण 
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खना चाहिए कि अगरेजो का आगमन इस देश में ठीक उच्ती समय 
हुआ था जब भारत इत्हिस ऐसे युग से जा रहा था कि जिसे हम 
परिवर्तन कार कह सकते हैं । मुगल-साम्राज्य का विघटन यद्यपि 
भनेक मूत्ते और अमूर्त कारणों का परिणाम था तथापि उसका एक 
फारण थह भी था कि वह सामन्तवादी आशिक व्यवस्था जो अब 
तक के समाज के आर्थिक जीवन का आधार थी तत्कालीन परिवर्तित 
परिस्थिति के लिए अनुकूछ, उपयोगी तथा साथक नहीं रद्द गयी थी | 
फलत: उसका विश्वखक होना अनिवाय था भौर मुगल-साम्राब्य का 
पतन दक्त उद्धुस्तोन्मुख सामाजिक तथा आर्थिक और राजनीतिक 
व्यवस्था का ही सूचक था! भारत के ऐतिहाघप्िक प्रवाह को यदि 
अपनी स्वाभाविक गति से स्वाभाविक पथ पर जाने का अवसर मिला 
होता तो कदाचित्‌ इस देश ने अपनी आवश्यकता, प्रवृत्ति, परंपरा ओर 
परिस्थिति के अनुकूछ नये सामाजिक तथा आर्थिक जीवन और 
सघटन को जन्स प्रदान किया होता। परंतु ठीक ऐसे ही समय 
अंगरेजी शक्ति आई और राष्ट्रीय जीवन को सागोपांग बलातू एक 
दूसरी दिशा की ओर छे बढ़ी । जो इमारत ढह रही थी उसे ढहाने 
में अगरेजों के आगमन ने अवश्य सहायता प्रदान की पर विनाश के 
बाद निर्माण की जो सहज्ञ क्रिया अनिवार्यत, होती उसका कुठन भी 
उन्होने कर डाला। फलत: अभागा भारत त्रिशकु की भोंति अधर 
में लटकता रह गया। उसका जो था बह तो मिटा किन्तु उसके 
स्‍थान पर वह जो रचना कर सकता उसे न कर सका । जो हुआ 
बहू इतना ही हुआ कि अगरेज आए तो उन्होने पतन-प्राय और , 
विघटोन्मुखी भारती परिस्थिति से छाभ्र उठाया और उसके स्थान 
पर रचना की ऐसी ध्यवस्था की ज्ञो उनके हित और स्वार्थ का साधक 
ही सके। किस भारत का उद्योग, यहाँ का व्यवसाय, यहाँ की 
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कला ओर कारीगरी का सत्यावाञ्ञ किया गया और कैसी अंधाधुन्ध 
तथा उच्छूड्ुल छूट सचायी गयी इस पर पूर्व के प्रष्टों में सक्षिप्त 
प्रकाश डाछा ज्ञा चुका है। अठारहवीं शतोी से लेकर इस क्षण तक 
भारत की अथनीति का सचाछढृत केवछ ए% ही छक्ष्य को सामने रख 
कर किया गया था ओर बह लष्य था ब्रिटेन के आर्थिक स्वार्थ का 
साधत ! ब्रिटेन की आर्थिक नीति का ही यह परिणाम था कि भारत 
न केवल दोहित हुआ प्रत्युत अपने सारे शिल्प और उद्योग को खोकर 
उत्तरोत्तर प्रामीण होते जाने के लिए बाध्य हुमा । 


यह ठीक है कि इमारा देश सदा से दी मुख्यत, ग्रामीण रहा है 
ओर क्ृपि ही जीविकोपाज॑न का प्रमुख साधन रही है। यह भी 
ठीक है कि इस देश की संस्कृति, स्वरूप और स्वभाव में ग्रामीण 
संस्क्रति रही दहै। पर जहाँ यह सच है वहाँ इस वात को कौन 
अस्वीकार करेगा कि भारत शताव्दियों तक अपने शिहप, अपनी 
कारीगरी, अपनी कछा भीर अपने व्यवसाय के छिये जगतृप्रसिद्ध 
रहा है । इस कारोगरी ओर शिह्त के विकास के साथ-साथ इस देझ् 
में नगरों का निर्माण और ह्त्यान द्ोता रद्दा है। ऊनी, रेशमी, सूची 
आदि वस्त्रो के निर्माण केजो केन्द्रस्यछ रहे है, जहाँ छक्चड़ी और 
हाथी दाँत के काम होते रहे हैं, जहाँ धातुओं के बर्तन वनते रहे € 
तथा विविध प्रकार के कारबार तथा शिल्प जिनर्नजन स्थानों में होत 
रहे बहों धीरे-धीरे मण्डियों बन गयी थीं, आामों से आकर कारीयर, 
शिल्पा, ्यवसायी और व्यापारों बसने छगे थे, जनागम के साथ-घाथ 
धनागम होने लगा था, एथ्वी के छुदूर कोनों से व्यापार होने छगा था 
देश विभूति और श्रो से सम्पन्न हो गया था | क्रपि, शिल्प और वासिश्य 
तीनों पथ न केवल खुले थे चरन्‌ तीनो का अवलंबन करने में देश खतत्र 
था। फलरब्ररूप भारत स्वावलम्बी, संतुष्ट और ऐश्वर्यशादी था। 
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ग्रामीण जीवन के साथ-साथ उन्नत नागरिक जीवन था और ग्रामीण 
तथा नागरिक जनता की स्थानीय स्वायत्त-शासनाधिकारिणी सहयोग- 
मूलक सस्थाएँ उसके हित, उसके स्वार्थ, उसके अधिकार और उसकी 
स्वतन्त्रता का सुदृढ़ दुर्ग थीं। कृषि में छगा किसान भूमि का स्वामी था, 
शिल्प में जुटा हुआ कारीगर उत्पादन के साधनों का और अपनी 
उन्नत कला का प्रश्नु था, फलत: उत्पन्न संपत्ति पर उत्पादन का अधिकार 
था। राज उससे कर भले ही वसूछ करे पर उसके जीवन और 
उसकी सपत्ति में अनावश्यक तथा गहाषोंदू हस्तक्षेप करने का 
अधिकार किसी को नहीं था। पहले ही कहा जा चुका है कि बूटिश 
शर्त के उदय के साथ-साथ यह सारी व्यवस्था चूर द्वो गयी । 
व्यवसाय, व्यापार, ज्द्योग और कारोबार ज्ञब गया, जब भू- 
न्वामित्व खेतिहरों के हाथो से छिना ओर जब अथनीति का लक्ष्य 
हो गया छूट तथा दोहन तब भर्ठा उपयुक्त व्यवस्था और स्थिति कहाँ 
तक रह सकती थी । मानता हूँ कि धत्पादन के जिन नये साधतो और 
यद्धतियों का उदय युरोप की औद्योगिक क्रान्ति के द्वारा हुआ था उस ्ले. 
विकास के साथ-साथ उपयुक्त ग्रिपाटी और व्यवस्था का छोप समय 
पाकर अभवदय होता । पर यदि भारत के जीवन की धारा अपने सहज 
सागे से बही दोती तो संभवत: उपयुक्त व्यवस्था जब खतम होती तो 
उसके स्थान पर वह जगत्‌ के अन्य देशो की मॉति उद्योग, व्यवसाय 
ओर उत्पादन क। नयी परिपाटी की स्थापना करता ओर तदनुकूल 
आवश्यक नवन्व्यवस्था को जन्म देता | पर यह द्वो ही नहीं सका 
क्योकि बीच में अगरेज आ टपके थे जो उसके पथ का कुठन करने मेँ 
घंल्ग्न थे। भारतीय शिल्प और व्यापार चौपट अवश्य किया गया पर 
चव-परिपाटी के अनुसार देश का ड्दय गीकरण वलपूर्वेक रोका गया | 
क्योंकि भारत को ब्रिटेन के पूँजीपतियों वी लूट के लिए, ब्रिटिश 
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व्यवसाय के कच्चे माल के लिए और त्रिटिश निर्मित पदार्थों की खपत 
के लिए मुक्त छोड़ रखना अभोष्ट था ! फलत व्ठाखों-करोड़ो कारीगर 
जो बेकार हुए वे पुनः नगरों को छोड़-छोडकर गाँवों में जाने के लिए 
बाध्य हुए । भारत न केवछ बवेकारी और दरिद्गता का थिश्वर हुआ 
प्रत्युत उसके व्यावसायिक केन्द्र उजढड़ गये, भूमि पर बोझ बढ़ता गया 
ओर देश अधिकाधिक ग्रामीण बनता गया। रेछ-पर्थों तथा मार्गों का 
निर्मोण करके सुदूर गॉवों की अनाज को मडियों का सबंध अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत्‌ से अवश्य जोड़ दिया गया पर बेचारे किसान ही रक्षा का कोई 
प्रवध नही किया गया | कनाडा और आस्ट्रेलिया, इटली और अमेरिका 
में यदि गेहूँ की फतल अच्छी या खराभ द्वी जाय तो भारत के क्रिसान 
के अनाज का भाव तदनुकूल डगमगा जाता । दुनिया की इस उथरू- 
पुथछ से अपरिचित भारत का किसान वेचारा यह समझ ही न पाता 
कि फसल अच्छी न होने पर भी मदी कैठे आती है और कैसे फसल 
अच्छी होने पर भी मेंदर्ग! हो जाती है। देश में अनाज के होते हुए 
भी भीषण अकाल द्ोते जो लाखो का प्राण-सहार करते, गॉव के गाँव 
को उजाड़ कर तहस-नहस कर डालते । 

यहाँ तो मुद्रा ओर विनिमय, व्यवसाय और वाणिज्य, कर स्थापन 
ओऔर शासन की नीति द्वी ऐसी परिचालित द्वो रद्दी थी जो ब्रिटेन के हित 
और भारत के रवार्थ वी निष्ठुर बलि पर आश्रित थी । परिणामत सारा 
देश दोहित और परावछ॒बी बना डाछा गया । अन्न और वस्र जिसका 
प्रभूत उत्पादन इस देश को विशेषता थी इस प्रकार छुप्त हुआ कि भारत 
की जनता को जीवन घारण के लिए आवश्यक इन पदार्थों को उप 
छव्धि को भी दूसरे की अजलि पर निर्भर करना पढ़ता । अगरेजी शासन 
में भारत के आर्थिक जीवन का इतिहास इसी का इतिहास है। यहद्द 
स्थिति बराबर युद्धकाल तक बनी रहद्दी | युद्ध के बाद मिटिश सरकार 
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की आर्थिक नीति मे एक माके का परिवर्तन अवश्य हुआ पर वह परि- 
वर्तेन भी उसी समय हुआ जब ब्रिटेन का हित वेसे ही रद्दोबदछ की 
अपेक्षा करने लगा | युद्ध के बाद इस देश में नये-नये कछ कारखानों 
की स्थापना के लिए द्वार अनावृत किया गया पर ऐसा क्यों किया 
गया, किस प्रकार किया गया और किस छ्ष्य को सामने रखकर किया 
गया इस पर गत परष्ठो में संकेत किया जा चुका है । ब्रिटिश साम्राज्य के 
लिए यह आवध्यक था कि वह युद्ध के कारण घटी हुईं ब्रिटिश पूँजी को 
अच्छे मुनाफे पर अन्यत्र खपाने का अवसर हूँढ़ता। युद्धकालीन 
परिरिथति ने अमेरिका और छ्वपपान के रूप में ब्रिटेन के प्रचंड प्रति- 
इन्द्रियो को उत्पन्न कर दिया था जो भारतीय बाज्ञार में भी छापा 
मारने छगे थे। उधर ब्रिटिश पूँजी इतनी न थी ओर दुनियाँ में औद्यो 

गिक उन्नति इतनी हो गयी थी कि अंगरेज अपने देश से उसे छा मभ- 
पृथक छगा नहीं सकते थे। सोचा यह गया कि त्रिटिश पूँजी छगाकर 
यदि भारत में नये कारबार खोले जायें तो न केवल पूँनी के लिए नया 
अवसर प्राप्त होगा प्रत्युत भारतीय बाजार में अमेरिका और जापान 
की प्रतिद्वन्द्रिता समाप्त की जा सकेगी।। इस नीति का दूसरा छाभ यह्‌ 
था कि भारत के पूँजीपतियो को छोटा सा हिस्सेदार बनाकर उस वर्ग को 
सतुष्ट ओर भाश्वस्त किया जा सक्गा जो भारत में अपनी पूँजी छगाने 
के लिए देश के उद्योगीकरण की माँग करता रहा है। फिर यह अनु- 

भव भी हो चुका था कि थुद्धकाल में यदि भारतीय क्ल-कारखाने 
होते तो कदाचित्‌ भारत अधिक सहायक हुआ होता । इन सब दृष्टियो 
से यही वाछनीय प्रतीत हुआ कि ब्रिटिश पूँजी भारत की ओर,बह चले, 

ओर यहाँ के कच्चे माल, सरती मजदुरी और खुले बाजार से परि- 

पुष्ट होती चले। नये कल-कारखानो का खरीद करने में त्रिटश छौह- 


व्यवसाय ओर वहाँ निर्मित कल-पुर्जों की बिक्री का मार्ग भी वर्षों 
के लिए प्रशस्त हो जायगा | 
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युद्धोत्तर भारत में ब्रिटिश भर्थनीति की यदि आप विवेचना करें 
तो स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि परिवर्तित परिस्थिति और आवश्यकता 
ने त्रिटिश साम्राव्यवादियों को बाध्य क्रिया कि वे भारत में नये कल- 
कारखातों की प्रतिष्ठा होने दें। उनकी इस नीति का लक्ष्यविद्ु ब्रिटिश 
पूजीपतियों का स्वार्थ ही था जिसकी पूर्ति की आकाक्षा उक्त नीति 
का आधार थी। जिस मनोवृत्ति ने शासन के क्षेत्र में भारतीयों को 
साझेदार बनाकर 'द्विचक्र शासन-पद्धति! को जन्म दिया उसीने 
आशिक क्षेत्र में त्रिटिश भारतीय पूँजोीपतियों की हिस्सेदारी की कल्पना 
उत्पन्न कर दी . फलत भारत में धीरे-धीरे सेकड़ों विदेशी कपनियों 
की रजिस्ट्री हुई जिसमें कुछ भारतीय पूजीपतियों को भी हिम्सेदारी 
करने का अवसर मिला | जब ब्रिटिश पूँञी इस देश में छगी तो 
म्रिटेन के पूंजीपतियों को एजेन्सी के रूप में त्थित भारत-सरकार को 
थहाॉँ के उद्योग-व्यवसाय को सरक्षण देने की भी सुझी | सन्‌ १९२१ 
में जिस फिस्क् कमीशन?! की स्थापना की गयी थी उससे सिफारिश 
की कि भारत के कुछ विशेष व्यवसायों को सरक्षण प्रदान किया 
जाय ओर एक टेरिफ बोडे! स्थापित किया जाय जो समय-समय पर 
सरकार को यह सुझाया करे कि अब किन उद्योगों को संरक्षण 
प्रदान करता चाहिए। भारत में छगी ब्रिटिश पूँजी को सरक्षण प्रदान 
करन के लिए पाखड यह रचा गया कि भारत-सरकार भारतीय 
उद्योगों को सरक्षण प्रदान करना चाहती है। भारतीय पूँमीवति 
इसमें भछा क्यों न तुष्ट द्ोते ” वे भत्र तक भारत में कछ कारखानों 
की स्थापना को माँग कर रहे थे । वे भारतीय व्यवसाय को सरक्षण 
ओर प्रोत्साहन प्रदान करन के लिए भावाज़ भो उठाया करते थे । 
सरकार की अब तक की उपेक्षापूण नीति से वे उससे रुध्ठ थे। 
आज उन्हें अपनी पूँजी छगाने का अवसर मिला। सरक्षण और 
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प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ। भले ही ब्रिटिश पूँजी को साझेदार बनाना 
पढ़ा हो पर यह भी उनके लिए छाभप्रद हो था। उन्हें मतछूब 
था अपने मुनाफे से जो ब्रिटेन के अभ्यरत, अनुभवी ओर दक्ष 
व्यवपघायियो की सहायता प्राप्त हो जाने के कारण अधिकाधिक 
निश्चित हो गया। यद्यपि भारतीय पूजी इन व्यवसायों में छगी तथापि 
व्यवसायों पर नियत्रण अगरेज उद्योगपतियों का ही बना रहा। 
कारण यद्द था कि भारतीय अपने छाभ से संतुष्ट थे ओर प्रबन्ध की 
झझट से मुक्त होकर सुख का अनुभव कर रहे थे। अगरेज 
भारतीय पूँजीपतिया की इस मनोब्वत्ति से भी भाँति परिचित थे और 
जानते थे कि भारत के उ्च्च-मध्यम वर्गीय पूँजीपतियो को मिलाकर, 
ब्रिटेन के स्वार्थ के साथ उनके स्वार्थ को खंबद्ध करके वे न केवछ 
एक प्रभावशाढ्वी भारतीय व्ग को अपना भक्त बना छेगे प्रत्युत 
भारतीय व्यवसायिक नीति का सूत्र भी अपने हाथों में रख सकेंगे । 
सन्‌ १९२४ इंसवी में 'इकोनोमिस्ट” नामक प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्र ने 
यही उद्गार प्रकट किए थे जब उछने साफ-साफ छिखा कि “भारत में: 
ब्रिटिश और भारतीय पूजी की सम्मिलित सहायता से उद्योग 
व्यवसायो की स्थापना निस्सदेह लाभदायक है। भारत के आर्थिक 
क्षेत्र में 'द्विचक्र व्यवस्था? ( डायकी ) वैसे ही आवश्यक है जेसे 
राजनीतिक क्षेत्र में । भारत के व्यवसायो पर ब्रिटिश नियत्रण उसी 
भाँति स्थापित दे जैसे पहले था। भारतीय तो अपने लाभ से ही तुष्ट 
हैं और उन्हें व्यवसायिक प्रवध में साझेदार बनने की रच मात्र भी 
इच्छा नहीं है |?” 

स्पष्ट हे कि युद्ध के बाद भी ब्रिटेन की अथेनोति भारत के दोहन 
पर ही अवलंबित थी यद्यपि आवश्यकता के अनुकूल शोषण क्रिया का 
व्यूहमात्र बदल दिया गया। जिस प्रकार आरंभ में भारत के राजे- 

हु 
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मदहाराजे ओर जर्मींदारों की रचना करके उनका स्वार्थ त्रिटिश सत्ता 
के स्वार्थ भें छीन कर दिया गया उसी भॉति अब दूसरे बसे का द्विकत 
ब्रिटिश शासन के हित में स्थायी कर दिया गया। शोषण के लिए 
आर्थिक व्यवस्था का सूत्र पहछे भी अपने हाथ भें रखा गया और 
आज भी बढ़ी सावधानी के साथ उसे ज्यों का त्यों बनाए रखने का 
कुचक्र रच दिया गया। ज्होँ तक देश के विशाल और व्यापक जनवर्ग 
का संबनब था बह तब भी दोहित, दृलित और उपेक्षित था और अब 
भी । भले हो इस नयी नीति से देश का एक छे टा सा वर्ग छासा- 
न्विध हुआ, धन और ऐश्वय का स्वामी बना, पर व्यापक जनता का 
कौन सा हित हुआ ? बह तो पहले भी शोषित थी और आज्ञ भी उसके 
शोषण को निरन्तर जारी रखने का आयोजन द्वोगया। भेद केवछ 
इतना था कि इस शोषण के पाप में स्वय भारत का मुद्दीभर पू नीपति- 
वर्ग साथी और सहयोगी बना व्या गया। उत्पादिनी जनता अन्न 
ओर बल्च के छिए परावछविनी बनी रद्दी, उसकी रीढ़ कर-भार से चूर 
दोती रही ओर उसकी वेकारी तथा दरिद्रता भासन जमाये उसकी 
छाती पंर चेठी रही | यह समझना भ्रम है क्रि भारत ऐसे विशाछ 
देश में, जहाँ की पचीस करोड़ जनता ग्रामवासिनी दे, मो दो सौ 
कल-कारखानो की स्थापना से भूमि पर छदा बोझ कम दवा सकेगा 
अथवा जनसमाज की वेढारी दूर द्वो मकेगी। देश की गरीबी और 
वेकारी से राम इठाकर पूँजीपतियों ने सस्ते मजदूर और सस्ता कन्चा 
माल पाकर भले द्वी अपना जेब भरा हो तथा देशव्यापिनी जनता का 
दुहरा भोपण भी भले द्वी क्रिया हो पर इससे आशथिक्त म्विति की 
जटिलता और दुरवस्था दूर नहीं दो सकती थी । इस व्यवस्था ने तो 
इसके आर्थिक जीवन को दूर से भी रपशश नहीं फ्िया। रपर्ग करती 
केसे ? जब सारी नीति के परिचालन का आधार हिटेन के पूँजी- 
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पतियों का दवित-साधन करना था, जब सारा आयोजन किया गया 
इस नीयत से कि भारत की जनता का अधिक्राधिक शोषण करना 
संभव हो और जब सारे व्यूह के पीछे दृष्टि यह थी कि साम्राज्यवाद 
की नवीन भावष्यक्रताओ की पूर्ति की जा सके तब यह अनिवाये 
ही था कि भारत की वह आर्थिक अवस्था अधिक्राबिक विकट हो 
जाय जो श्रिटिश शासन को स्थापना के कारण सभूत हुई थी । 

अब भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी एक 
इृष्टि डाल ठीजिए । इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इस 
स्थान पर भारत के अतीत का गुणगान करूँ तथा उसके 
महान सामाजिक और सांस्कृतिक, इतिहास का विशद वर्णन 
करूँ। पर एक वाक्य में इतना कह देना अनुचित न होगा कि आज्ञ 
का भारतीय सहस्राव्दियो के अपने अतीत के विश्ञा्ल पट पर दृष्टिपात 
करता है तो उसकी उण्ज्वछता और महिसा के दर्शन करके उचित 
गये कर सकता है। आज की दुनिया में जब आयोजन की धूम है ओर 
जब अथेनीति तथा राजनीति, सामाजिक व्यवस्था ओर सांस्कृतिक 
जीवन, सब के आयोजन की शुहार तथा चेष्टा हो रही है तब 
इतिहास का एक निष्पक्ष विद्यार्थी यह स्पष्ट देखता है कि भारत की 
प्रतिभा और चेतना ने सहस्नो वर्ष पूत्रे सारे सामाजिक जीवन को उसके 
अगनप्रत्यग सहित सुदृढ़ आधार पर स्थापित करके सुन्दर और आयो- 
पजित साक्कतिक गति प्रदान करने की सफल चेष्टा की थी । भारतीय 
दृष्टि और विचार की विशेषता यह रही है कि ठोस होते हुए भी उसने 
जीवन की तरलछता को विनष्ट होने नहीं दिया । जगत , प्रकृति और 
जीवन के स्वरूप-दशन के फलस्वरूप प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर 
उसने ऐसे निष्कषं अवश्य निकाले जो उसे 'सनातन सत्य प्रतोत 
हुए । उन्होने उसकी दृष्टि, धारणा, भावना तथा विचार को एक प्रकार 
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की स्थिरता भी अवश्य प्रदान कर दी तथापि इस स्थिरता ने जीवन के 
लचीलेपन और उसके सहज धारा-वाहिक रूप को आहत नहीं किया | 
यही कारण है कि समय और परिष्थिति की गति के साथ साथ ठोस 
भारतीय दृष्टि और तदुद्भुत सस्क्ृति अपेक्षित परिवर्तन को अपनाती 
गयी | स्थिरता और गतिशीछता प्रकृति का मौलिक धर्म है। इन दइन्द्ों 
के आयोजित सतुलन ओर समन्वय का रूप ही इस अखिल न्द्माड 
में व्यक्त है। भारतीयता ने इस अटल नैसर्गिक विधान की झलक 
पाई थी और उसके आलोक में जीवन, समाज तथा सस्कृति की 
रचना करने की चेष्टा की थी। अपने लम्बे जीवन में अनेक आधाद 
और प्रत्याघात के बाद भी भारतीयता जीवित रही इसका हारण यददी 
'है कि उसका निर्मोण स्थिरता और गठिज्ञीलता के सामजध्य को 
आधार बनाकर हुआ था। प्रकृति की प्राकृतिक धारा के अनुकूछ 
प्रवाहित जीवन में चिरायुत्व और चिर-प्राणत्व अनिवाय है। 

पर समय आया जब काल्धारा के निरतर भ्रवाह्द ने उसकी 
इस विशेषता को शिथिलता प्रदान कर दो। जिस क्षण यह हुआ 
उसी समय से उतप्तका जीवन भी जजरता भोर ह्वदीनता के लक्षण 
प्रगट करने छगा | हास और जडता का उदय द्ोने दी उसका पतन 
आरंभ हुआ जो धीरे-धीरे उसे विनाश की ओर छे बढ़ा। पूर्व के 
पृष्ठो में प्रसमानुसार पतन की इस प्रक्रिया और उप्तके प्रभाव की 
ओर सफेत करता भाया हूँ। प्रस्तुत विवेच्य युग भी उसके प्रभाव से 
मुक्त त था। भारत की घोर तमिसख्रा भोर प्राण-द्वारिणी मोहनिद्रा का 
अत अभी नहीं हुआ था। भारत का यह सौभाग्य अवश्य रहद्दा 
है कि उसके पतन-काल में भी ऐसी विभूतियोँ आविशभूत हुई जिन्‍ददेनि 
उसकी क्षयोन्मुखी गति को देखा और उधर से उसे आब्तित करने 
की चेष्टा की पर दुर्भाग्य से भव तक तमःपाशावद्ध भारतीय 
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राष्टू पूर्णतः आक्ृष्ट नहीं किया जा सका था। फछतः संप्रति भी 
उसकी सामाजिक स्थिति जड़ताभिमूत भोर सांस्कृतिक जीवन छिल्न- 
भिन्न था। रूढ़िपूजा और अधपरपरा का साम्राज्य उद्धूस्त नहीं 
हुआ था। कुरीतियों और निष्प्राण कुप्रथाओ की सुदृढ़ जड़ जहाँ 
की तहाँ जमी हुई थी। जड़ताक्रान्व जीवन पतन से प्रेम करने 
छगता है ओर सतोष करता है यह सोच कर कि कभी किसी युग 
में वह भी महान्‌ था। अतांत से प्रेम अवांछनीय नहीं होता पर 
वर्तमान की उपेक्षा और भविष्य में अनास्था लेकर अतोत के गुण 
गान और उसी में संतोष करने को जघन्य सनोधृत्ति को उस विनाश 
की अकाल्य सूचना समभिए जो मुँह बाए चबा जाने के छिए 
सामने खड़ी रहती है। किसी मरणासन्न की ही ऐसी भावना होती 
होगी क्योकि उसके लिए वतेमान ओर भविष्य दोनों मरे रहते हैं 
और जीता रहता है उस अतीद का भूत जो न जाने कब्र का मुर्दा 
हुआ रहता है। विचार कीजिए कि भारतीय जीवन में क्या यहद्दी 
मनोबृत्ति नहीं थी ? जातिगत श्रेछ्तत की झूठी भावना का आधार 
क्या है ? ब्राह्मण किसी समय श्रेष्ठ था और आज्ञ आप ब्राह्मण 
कहलाते हैं. अत, आपकी श्रेष्ठता चिर है, यही या ओर कुछ ? आप 
नहीं जानते कि आप ब्राह्मणत्व से बचित और हीन हैं, आप यह भी 
नहीं जानते कि समय, आचश्यकता ओर परिस्थिति स्वभावत. उन्त 
बातो का मूल्य परिवतित कर देती दे जो उसीके कारण किसी समय 
मूल्यचान थी । पर आप इतना अवश्य जानते हैं. कि अपनी श्रेष्ठवा का 
दावा करते और दृम्भ रचने का अधिकार आपको है, क्योकि अतीत 
में कोई ऐसा था जो ब्राह्मण कहलाता था भौर जो श्रेष्ठ था । 

अतीत की यद्द उपासना उसकी ताससी पूजा है जिसका भाधार 
. जड़ता, अज्ञान आओए मोह होता है। वह न केवल वर्तेसान और 
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भविष्य की हत्या कर देती है प्रत्युत उस अतीत को भी नष्ट कर देती 
है जिसकी विवेकपूर्ण सात्तिविक स्मृति जीवन के उज्जीचन का साधन 
होती है। अतीत विभूति है, सार्थक दे उस समय जब वह वर्तमान 
के सुधार और भविष्य को रचना का पथ प्रशस्त करे। उसकी 
आराधना एकमात्र इसो दृष्टि से वाछनीय है। इसके विपरीत पथ 
पकड़ना तो कक्राह से चिपट कर प्रेतछीठा करना है। भारत इसी 
प्रेतहीला में संठडम था। जातपॉत के झगड़े, छूत-छात और खान- 
पान के भेद्‌-भाव में उसे स्वर्ग का द्वार दिखाई देता था। लकीर के 
अंधानुगमन में धार्मिकता का आभास मिल्ता था। फिर भो निरथंक, 
उपहास्य और पाखडपूर्ण असख्य क्रिया कलापो में हिन्दुत्व और 
आय॑-सस्कृति की रक्षा दृष्टिगोचर होती थी । विवेक-ह्ीन और दभपूर्ण 
स्रामाज्ञिक रीति-रिवाजो में जाति का गौरव भौर धर्म का परिपाठन 
दिखाई देता था। समाज जीवित रहता है तब जब व्यक्ति उसे 
परिपुष्ट करता है और उसके प्रति अपने कतंव्य का ज्ञान रखता है। 
उस कतेत्य-पालन के फ्लरवरूप व्यक्ति भपने व्यक्तिगत और सामा- 
जिक अधिकार का उपभोग करके स्वय समाज द्वारा प्रतिपालित 
होता है। पर जब व्यक्ति सामाजिकता की भावना से शून्य दो जाय, 
अपने कतंव्य को विस्मृत कर दे और अपने अधिकार से भ्रपरिचित 
हो जाय तो न केवल समाज विश्टड्डल होगा प्रत्युत स्वय व्यक्ति भी 
विनष्ट हो जायगा। भारतीय समाज को कुछ यहां स्थिति थी। न 
सामाजिकता की भावना, न कतेव्य का ज्ञान, न अधियारों की अभि- 
छापा । अज्ञानान्धकरार से विशाल भारतीय जनवगे भआाच्छन्न था। न 
उसे ज्ञान था अपने अतीत का, न वर्तमान का भौर न आगत का। 
रूढिपरपरा का आलिगन करके वद्द भले ढी अपनी पुरातनता पर 
पिथ्या गये करता रहा हो पर कहां पता था उसे भारत की उद्च 
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विद्येषता का जो कालान्तर में राष्ट्र के गौरव, बल तथा मद्धत्ता का 
कारण हुई थी । अपनो छंस्कृति, भपने इतिहास, अपने गुण, अपने 
दोष, अपनी विशेषता और अपनी दुबबेछता के वाघ्त्विक स्वरूप के 
संबध में उसे कोई कल्पना भी नहीं थी । जब यह स्थिति थी तो भरा 
उसे जगत्‌ में उठनेवाली नयी लहरियों ओर धाराओं का ज्ञान कहाँ से 
होता | जीवन में स्थित जड़ता ने उसे बर्तेमान में ही संतोप कर लेने 
की प्रवृत्ति प्रदान कर दी थी । वह यदि ठोकर खाता तो यह समझता 
कि उसका जीवन इसी के लिए है। यदि अपमानित, शोपित और 
दलित होता तो यह सोचकर सतुष्ट हो जाता कि यह सब उसके भाग्य- 
चक्र का फेर है। फिर तो विधिना-लिखित-छछाट-लकीर को मेटने की 
सामथ्यं भला किसमें हो सकती दे ? 

देश का थोडा सा समृह यदि सुरक्षित था तो उसकी स्थिति भी 
विचित्र थी। व्यापक जन-समाज यद्यपि अपरिचित था अपने देश 
के ज्ञान, इतिहास और उन उत्तमताओ से जो किसी समय इस राष्ट्र 
की विभूति थीं तथापि उसमें इतनी भावना तो थी ही कि वह उस 
जाति को सतति है जो किसी समय चन्नत और महान थी । भले ही 
उसका यह अभिसान मभिथ्या, निरथक और निर्जीब रहा हो फिर भी 
इतना सानना पड़ेगा कि उसके हृदय में वह्दी एक भाव-लतिका थी 
जिसे सीच करके और उचित पथ की ओर उन्मुख करके राष्ट्र 
के उज्नीचन का तथा उसे एक बार पुनः हराभरा करने का 
साधन बनाया जा सकता था। पर आज्ञ जो तथोक्त सुशिक्षित वर्ग 
उत्पन्न हो गया था उसमें तो अपनेपन की भावना भी नहीं रद्दी । वह न 
केचछ अपरिचित था अपने देश की महत्ता से प्रत्युत यह विश्वास 
करता था कि भारत और भारतीय तुच्छता और छघुता के पय्यौयवाची 
शब्द हैं। विदेशी सम्मानित और स्वदेशी हेय तथा पददलित जब 
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दिखाई देने छगे तो पतन की सीमा की कल्पना करना भी कठिन है । 
वे तो समझने थे कि घान ओर विज्ञान, चरित्र और संस्कृति सच कुछ 
विदेश से लेना है। क्योकि भारत के पास जो है वह बवेर है और उसे 
सिटाना ही एक मात्र उत्थान का मांगे है। इस सिथिति को देख कर ही 
तो महाकवि अक्रवर बोछ उठे थे-- 

“हम उन किताबों को काबिे जठ्ती समझते हैं-- 

जिन्हें: पद करके छड़के बाप को सख्तो समझते ६ैं।” 

पश्चिम से आयी ज्ञान-घधारा भें अवगाहन भावश्यक्र था, इसे कोन 
अस्वीकार करेगा पर निकटवर्तिनी गगा की इउपेक्षा करके एक मात्र 
दूसरे की अजछि से ही पानी पीने की मनोबृत्ति परम अधमूढ़ता का 
ही परिचायक्र है। तात्पयं यह कि देश का अत्यधिक्र निरक्षर और 
अशभिक्षित वर्ग यदि गिरा हुआ था तो साक्षर और पठित भी विनिपात 
से मुक्त न था। एक यदि अपने सदोष चर्तेमान और अपने रोग को 
ही अमृत समझे वेठा था और मरते हुए भी सिथ्यामिमान को सदिरा 
पीकर मूच्छित हो गया था तो दूसरा सारा स्वाभिमान खोकर, आत्म- 
विघ्मृत होकर आत्म-लघुता के विधातक ज्बर से आक्रान्त अपने को 
मिदा देने में ही सफल जीवन समझने छगा था। दोनों परावलम्बी 
और परमुखापेक्षी थे । आत्मननिर्भरता का अभाव सर्वन्न व्याप्त था, 
निश्चेट्ता छायी हुईं थी, और जात्मविध्वास खोक्र सारा देश ठोकर 
ओर बंधन को ही अपनी नियति का विधान माने चेठा था । 

इससे बढ़कर सांस्कृतिक और नैतिक अध'पतन ओर क्या दो 
सकता था ९ जो राष्ट्र अपने घृणित व्तेमान से विश्लुब्ध होने की 
सामथ्ये न रखता हो, जिसके रक्त में भावी की रचना करने का 
आवेश न हो और जो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं अपने हार्थों से 
करने के लिए उतावछा न हो वह यदि पतित नहीं दे तो क्‍या हे? 
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भारत सामाजिक ओर सांस्कृतिक दृष्टि से पतित था, इसका प्रमाण 
अमृतसर की वद्द गली है जहाँ हमने पेट के बछ रेंगना स्वीकार 
कर लिया था। भारत के चरित्र का गंभीर और गहरा क्षय 
हो गया था, इसके साक्षी वे चौराहे हैं जद्दोँ टिकटियो में वेंधे हुए 
जागरिको पर कोड़े बरसे ओर देश ने उसे सहन कर छिया । 
भारत की जो अवस्था थी उसके लिए मूलतः उत्तरदायी कौन था? 
क्या साया दोष अग्रेजी सरकार ओर अंगरेज जाति का था ? क्‍या 
यह सच नहीं है कि अपने अपमान, अपने क्लेश ओर अपने निरदेलन 
के लिये हम स्वयं उत्तरदायी है ! क्या श्रीकृष्ण का यह कहना 
नितान्त सत्य नहीं है कि हम स्वय अपने शत्रु हैं ओर हमी अपने 
मित्र हैं ? विचार करने, खोज करने ओर विवेचना करने की आव- 
शयकता है इस बात की अंततः इस देश की ऐसी दुदंशा क्यो हुई ? 
अंगरेज-जावि महान है इसका साक्षी उसका इतिहास है। अपने देश 
की स्वतन्त्रता ओर जनाधिकार के छिए ब्रिटिश जनता ने जो तप 
आओर त्याग किया है वह जगत की दछित जातियो के लिए दउृष्ड्वछ 
प्रकाश ओर जीवनदा स्फूर्ति के रूप मे प्रस्तुत है। फिर वही अगरेजी 
सरकार इस देश में पछुता का लगा नाच करने में केसे समर्थ हुई ९ 
कया पतित भारतीयों के ससगे में आकर द्वी तो वह पतित और पुष्ट 
नहीं हो गयी ? क्‍या अत्याचारी के संमुख सिर झुका कर अत्याचार 
खट्टन कर लेने से बढ़ कर पातक ओर पातित्य इुसरा नहीं हो सकता | 
स्मरण रखने की बात है कि अत्याचार करनेवाले से अध्याचार के 
खंमुख आत्मसमपंण कर देनेवाला कद्दीं अधिक भ्रष्ट है क्योकि वह न 
केवल अपने को गिराता है प्रत्युत आततायी को अत्याचार करने का 
अवसर ओर प्रोत्साहन प्रदान करके उसे और मनुष्यता को भी गिरा 
देता दे। जिस राष्ट्र में चरित्रद्दीनता व्याप्त हो, जिसकी आत्मा के 


78६४ भारत को वाए की देन 


ओज का क्षय हो गया हो, जो अपनी मनुष्यता खो चुका द्वो, जो 
जड़ता और मोह से आछत्न हो, जिसका नैतिक, आध्यात्मिक और 
वोद्धिक तथा सास्क्ृतिक हास दो चुका हो, जिसके जीवन में निश्चेष्टता 
ओर गतिहीनता का समावेश हो गया हो और जो भावना, कल्पना, 
श्रद्धा तथा विश्वास से दीन हो गया द्वो बह यदि पतित, पराधीन भौर 
पद्दुलित हो तो कया होगा ? उम्रमें वह बछ कहाँ दो सकता है जो 
मनुष्य को अपने पेरों पर खड़ा होने की क्षमता प्रदान कर सकता 
है? कहाँ हो सकती दे उससें वह निर्भयता भोर उत्सगे की भावना 
जो बड़े से बड़े अत्याचारी के समुख भी सत्य ओर न्याय तथा 
आदश के लिए मस्तक ऊँचा कर के खड़े होने की शक्ति प्रदान करती 
है? कादरों ओर नपुमकों का राष्ट्र अपने दी पाप, अपनी द्वी दुर्बलता 
ओर अपने दही पतन की ज्वाला में जलने के छिए बाध्य द्ोता दे । 

जब ऐसी थी देश की अवस्था उस समय परिस्थिति किल्ध वात 
की अपेक्षा कर रही थी यद्द समझ लेना कठिन नहीं है। भारत के 
इतिहास में वह मुहत आ गया था जब उसे आवश्यकता थी ऐसी 
संजीवनी घारा की जो सतप्राय राष्ट्र में जीवन का स्पन्दत कर देती । 
भारत की राजनीतिक पराघीनता ओर सांस्क्रतिक पतन तो उप्सग 
मात्र था राष्ट्रीय आत्मा की उस विकृति का, जिसने समस्त भारतीय 
जीवन को परितप्न, प्रसुप्त ओर प्रमादित कर दिया था। आज आठव- 
इयकता थी नीवन के चतुर्दिक उद्धोधन की। अपेक्षा थी इस बात 
की कि राष्ट्र की आशा और भ्ाकाक्षा जगे, उसकी भावना ओर 
संकल्प जगे, उसका स्वाभिमान और भात्मविश्वास जगे, उसका विचार 
ओर कठेत्व जगे, उसका हृदय और चरित्र जगे। भावश्यकता थी 
भारतीयता के सामूद्दिक और समूल उत्थान तथा जागरण की। 
भारत की राष्ट्रप-प्रतिमा चेत्तन्य हुए विना यह संभव नहीं था कि 
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वह अपनी ओर देखता, आत्मससीक्षण सें सलम होता. अपनी 
दुर्बहता और विक्रृति का ज्ञान सपादन करता, अपनी शब्रुटियो के 
परिद्दार में सचेष्ट होता और मोह तथा जड़ता के बधनो को उद्ध्चरत 
क्र के वर्तमान के विघटन ओर भविष्य को रचना के महान-यज्ञ में 
प्रवृत्त होता । देश की इस भावश्यकता पर स्ंतोधिक प्रकाश डाला 
जलियॉवाछा बाग की घटना ने जो भारत के पतन को साक्षिणी ओर 
परौघधीनता का प्रतीक थी। उसने देश को वास्तविक अवस्था पर वह 
प्रकाश डाछा था जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सक ती थी। उसने 
मानों पुकार कर कह दिया था कि यदि जीवित रहना है तो जागो, 
उठो और छूद्ष्य तथा पथ का निर्मोण करो। साथ साथ विद्व की 
परिस्थिति भी भारतीय राष्ट्र को युग के स्वरूप और उसकी आव* 
इयकता की भजुभूति करने के लिए बाध्य कर रही थी। युद्ध के बाद 
मनुष्यता का जो प्रवचन हुआ उसने विक्षोभ की वह लहरियाँ उठा दा 
थीं जो आ-क्षितिज वसुन्धरा को आलोड़ित कर रही थी। सोया 
हुआ भारत भी उसको थपकियों स्रे जगने के छिए बाध्य था। 
. फछत. युग की हुंकार से भारतीय अतरिक्ष भी प्रतिध्वनित द्वीे छगा | 
परिणामस्वरूप भारत ने भी अेंगढ़ाई छी ओर आँखे खोलीं। वह उठा 
और उठा तो उन भ्रवृत्तियों को छिये हुए उठा जिनकी माँग परिस्थिति 
कर रही थी और युग की पुकार में जिनकी ध्वनि थी। उसका उत्थान 
केवछ राजनीतिक विक्षोभ नहीं था। वह उत्थान केवल आशिक 
अथवा केवछ सामाजिक सुधार की गति मात्र भी न था। वह 
उत्थान था एक मोहित महाराष्ट्र का पुनजोगरण, जो अपनी खोयी हुई 
आत्मा की उपलब्धि कर रहा था। उस में राष्ट्र की मूलभूत प्रतिभा 
और चेतना के उद्मोधन की प्रद्नत्ति थी। वह देश के सामाजिक और 
सांस्कृतिक, नेतिक और आध्यात्मिक, चारित्रिक ओर बौद्धिक, आर्थिक 
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ओर राजनीतिक, अथात्‌ जोवन के चतुर्विध क्षेत्र का उद्दीपन था। 
यही कारण है कि हम इस उत्थान को भारतीयता के गद्दरे रंग से 
रजित वथा सम्पुटित ओर भावित पाते हैँ। भारत कोई नवोद्भूत 
राष्ट्र नहीं था। उसके कधों पर सहस्नों वर्षो के इतिहास, परपरा 
ओर संस्कार की असिट ओर गहरी छाप छगी हुई थी। वह उस 
सेतूक सपत्ति का उत्तराधिकारी था जिसने लवे युगतक उसके जीवन 
के मूल का भेदन तथा अभिसिचन किया था। उसकी ऐतिहासिक 
परिस्थितियों, अन्ुभूतियों ओर जीवन की घारा ने उसे विशेष गति, 
दृष्टि, भावना तथा कल्पना प्रदान कर दी थी। फलतः चह जब उठा 
तो यह अनिवाय द्वी था कि उपयुक्त भार को दिये-दिये उठता !' उन 
प्रवृत्तियों को इस जागरण का आधार बनना दही था जो भारत की 
अपनी विशेषता थी । 

पर इसका अथे यह नहीं था कि यह जाग्रति अतीत के पुनरुद्धार 
की चेष्टा थी। जो गरभीरता पूर्वक विवेचना नहीं करते वे भारत की 
कुल जाथति में भारतीयता के उन्‍्मेष को देखकर शभ्रान्त हो जाते हैं 
ओर यद्द समझते है. कि प्रस्तुत घारा अतोत के पुनस्सथापन चथा 
पुनरुद्धार की चेष्टा के सिवा कुछ नहीं है। जो ऐसा समझ्नते हैं उनसे 
में नम्नतापूर्वक निवेदन करूँगा कि वे भारत के सहस्राब्दियों के इतिहास 
पर यदि दृष्टिपाद करें तो यह पावेगे कि उप्तको जास्कृतिझर गति प्रगति- 
सूछक तथा वेज्लानिक रही है। यदि ऐसा न रहा द्ोता तो वह 
सज्ञीव न रही होती और कभी की मर मिटी होती | जीवन गति का 
डी दूसरा नाम है और जब गति द्वोगी तो क्षण क्षण परिवर्तित होने- 
वालो परिस्थिति से अनुकूलता प्रा करने ओऔर इससे सामजस्य 
स्थापित करने के घिवा दूसरा चारा द्वो दी नहों सकता। मिसमें 
०ह क्षमता न होगी वह जीवन की अनन्त यात्रा में आगे बढ़ना दो 
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दूर रहा, एक &ण भी टिक नहीं सकता । भारतीय संस्कृति में यहद्द 
क्षमता प्रचुर मात्रा में रही हे जिसका प्रमाण उसकी वह समन्वयात्मक 
चेष्टा ओर दृष्टि है जिसने काल के प्रचड प्रवाह ओर उसकी चपेट से 
अपनी रक्षा करने की सामथ्य उसे प्रदान की है। समय समय पर 
जो परिस्थिति और आवश्यकता उत्पन्न हुई, उसके अन्ुुकूछ अपने 
को ढालने और पर्वितंन करने की शक्ति भारत में रही है। काल के 
प्रताप से सांस्क्रतिक क्ेन्र में जब जब विभिन्न और कभी कभी विसे- 
घिनी घाराएँ तथा उपधाराएँ आविभूत हुई हू तब तब भारत ने अपनी 
मूल्यारा को इस प्रकार मोडढ़ा है कि उनके साथ हसका सामंजस्य 
तथा समन्वय स्थापित कथा जा सके। उसकी इस विशेषता ने उसे 
खदा प्रगति तथा विकास के पथ पर रखा है। जहाँ यह स्वरूप रद्दा 
हो वहाँ अतीत के पुनस्थापन को प्रवृत्ति कहों रह सकती है ? यही 
कारण है कि हम भारत के सास्कृतिक इतिद्दास में कहीं अतीत के 
पुनरुद्धार के प्रयास को नहीं पाते ! हाँ, यह अवश्य रहा है कि 
भारत ने जीवन ओर जगत के स्वरूप को एक अपनी विशेष और 
मोलिफ दृष्टि से देखा था। वह हृष्टिकोण उसके सारक्ृतिक जीवन 
का आधार रहा है। इस आधार को उससे देशकाछावच्छन्न, 
सनातन, सत्य समझा है ज्ञिस पर अडिंग भाव ख॑ आसीन रहते हुए 
काछ के निरन्तर प्रवाह में बहते जाने में उसे कभी आपत्ति नहीं 
हुई । इस मूलभूत तात्विक दृष्टि के अनुकूल द्वी उसक्री गति और 
पथ का होना स्वाभाविक है, पर केवठछल इसी कारण उसके उत्थान 
ओर उसकी सक्रियता को अतीत के पुनरुद्धार का प्रयास कह्दना 
उचित नहीं दे। फलतः जो प्रवुत्ति उत्पन्न हुई वह पुनरुद्धार नहीं 
पुनजोंगरण की सूचना थी जिसकी धारा में यह राष्ट्र सवेगः 
बहने जा रद्दा था । 


2. 


( ८ ) 
नव जाग्रति का प्रतीक गांधी 


भारतीय राष्ट्र के जोवनाम्बुधि में उठी जागृति की बह तत्कालीन 
उत्ताल तरद्ठ ही थी जो गाधी के छप में सजीच व्यक्त हुई। गांधी 
भारतीय इतिहास की उस प्रचण्ड हिलोर का प्रतिनिधि था जो सारे 
देश को आसमुद्र-हिमालय परिप्छावित करने में समर्थ होने जा 
रह्दी थी । फलछत; गांधी के कर-कमलो द्वारा भारतीय हृदय का 
सथन द्वोना था ओऔर उस विक्षीभ का सर्जन होना था जो 
ऐतिहासिक नियति का विधान था। भारतन्मू के अंचल सें 
आरम्भ से लेकर अब तक एक नहीं अतेक महाचेता सानवो का 
जीवन अवतरित ओर विकसित हो चुका है। इस भूमिके पावन 
कणो से न जाने कितने ऐसे ध्यक्तियो का निर्माण दो चुका है जिनकी 
स्वृति आज्ञ तक मानव जाति की विभूति बनी हुई है । मद्दान व्यक्तियों 
को जन्म देने का श्रेय जगत के अन्य अनेक देशों को भी अवश्य 
प्राप्त हे, पर ससार की कदाचित्‌ किसी जाति को जगत का नेतृत्व 
करनेवाले उत्कृष्ट व्यक्तित्वों की परपरा का निर्माण करने का वेसा 
सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है जैसा भारत को प्राप्त है । इस भूमि ने वीरो 
और योद्धाओ, शासकों और नेताओ, महर्षियों ओर मनीपियों, 
विचारकों और कमंठों, दाशशनिकों ओर सर्तों, भक्तों और तपत्वियों, 
का बार बार प्रसव किया है, जिन्दोने समय-समय पर भारत ही नहीं 
किन्तु उसकी सीमा के बाहर भी सानव जाति के विचार भीर कार्ये- 
क्षेत्रकों भीमाँति प्रभावित किया है। गांधी भी भारत की उसी 
परंपरागत खझूंखछा की उद्दीप कड़ी दै। वह भारत के मद्दाप्राण 
मानवों के इतिहास में भी अनोखा स्थान रखता है, क्योंकि उसकी 
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अपनी महती विशेषता है। क्‍या आप नहीं देखते कि उसमें उपयुक्त 
सभी चरित्रों का विकास एक साथ ही हुआ है ? यही कारण है कि 
उसने न केवछ विचार क्षेत्र को, न केवल काय क्षेत्र को प्रत्युत विचार 
ओर काये, दोनों क्षेत्रो को साथ साथ प्रभावित किया और दोनों 
को नयी धारा प्रदान की। भारत की परिस्थिति ओर आवश्यकता 
इसी की अपेक्षा कर रही थी । वह चाहती थी ऐसे तत्त्वो को जो एक 
साथ ही उसकी सानसिक जड़ता ओर कायिक शिथिछता का परिहार 
कर दें। वह राह देख रहदी थी ऐसी शक्ति की जो उसके आत्मा 
ओर देह को, उसके आदश्श ओर व्यवहार को, उसकी आकाक्षा ओर 
सक्रियता को साथ साथ प्रबुद्ध कर दे। गाधी के रूप में वही 
शक्ति प्रादुभूत हुई और यही उसको अनन्य विशेषता है । 

यही कारण है कि गाधी भारतोय महा जागरण का सूत्रधार बन 
गया । उसे उस्र ऐतिहासिक प्रक्रिया की पूर्ति करनी थी जिसके चरिताथ 
होने का क्षण आ गया था। परंतु इसके छिए यह आवश्यक था कि 
गांधो अपनी डँंगलियो से भारतीय महाप्रदेश में व्याप्त उस धरा- 
सुंबी जन-वर्ग के अन्तर का रपश करता जिसके आध्यात्मिक और 
नेतिक, चारिन्रिक और बौद्धिक, सांस्कृतिक और भौतिक उद्बोधन के 
बिना देश का पुनरुत्थान सभव नहीं था। आखिर यह वर्ग ही तो 
भारत के सामाजिक जीवन का आधार ओर उसकी मूलशक्ति था 
जिसके पुनरुज्जीवन पर ही उसका भविष्य निर्भर करता था। गांधी 
में उन गुणो का प्रभूत आधान हुआ दै जिनके बिना कोई नेतृत्व के 
उच्च पद पर आरोहण नहीं कर सकता। नेता की विशेषता यहददी 
होती है कि वह परिस्थिति की गति-विधि को समझ लेता है, उसकी 
आवश्यकता की अनुभूति कर छेता है, आवश्यकता की पूर्ति जिस 


लक्ष्य की प्राप्ति से हो सकती है उसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेता 
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है और उस छत्ष्य तक पहुँचने का जो पथ हो सकता है उसका 
विशद्‌ रेखाक़न कर लेता है । पर नेतृत्व के लिए केवछ इतना ही 
पर्याप्त नहीं है। उसमें वह शक्ति भी होनी चाहिये जिसके द्वारा 
वह समस्त देश को निर्धारित पथ पर अग्र्वर होने के लिए उत्तेजित 
कर सके। नेता में जब तक यह चुँबक्रीयात्मक आकर्षक न हो तब 
तक उप्तका सारा ज्ञान और सारी दूरदर्शिता और कठ्पना-शक्ति 
निरथ्थक है । नेता उसी समय नेता हो सकता है जब नयन करने 
के छिए अपने पीछे अनुगामियों की भीड़ उत्रन्न कर सके। ओर 
जन समाज को अपनी ओर आऊक्ृष्ट करने में वद्दी नेता समय होता 
है जो उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है, जो उसक्की भाव-तंत्रियों 
को झक्त करने में सफल होता है और जो उसके मर्म-स्थल 
का स्पर्श करने की क्षमता प्रदर्शित करता है । गाँधी ने जन-जीवन 
में सहज ही स्थान प्राप्त कर लिया क्योंकि उसमें उन्हीं प्रवृत्तियों ओर 
भावों का विकास हुआ था जिन पर युग थुग से भारत ने जीवन की 
रचना की थी। उसने भारतीय राष्ट्र को भाव-तत्री को झमऊ्जत करने में 
सफलता पायी क्योकि उसकी वाणी में वद्दी स्वर, छय भौर ताछ 
था जो और राष्ट्र को जीवन-बीणा में काछान्तर से बज्ञता चला जा 
रहा था। वह देश के मर्म-रपश में सफल हुआ, क्योकि उसकी दृष्टि, 
उसका आदर्श और उसका व्यवहार भारत की उस विमछ सास्क्ृतिक 
सुर खरिता के प्रवाह के अनुकूछ तथा उससे पूत्त भोर स्ावित था 
जो किसी ससय भारत की उज्ज्वल प्रतिभा भौर जाग्रत चेतना के गर्भ 
से लिकल कर धरती को ओत-ओ्त करने में समथ हुई थी । 


चस्तुतः यह आवश्यक द्वी था कि गाधी को ध्वनि में भारत का 
राग हो, उसके भाव में भारत का भाव व्यक्त हो, उसको दृष्टि में 
भारत की दृष्टि प्रतित्रिंवित हो । जब तक यह न द्ोता तव तह यह 
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संभव नहीं था कि एक अतीताभिमानी राष्ट्र जो समय के प्रभाव से' 
विमोद्दित, पथश्रष्ट ओर आत्मविस्मृत द्वो गया था, पुनः जाम्मत तथा 
सचेष्ट किया जा सकता। किसी देश की प्रसुप्त प्रतिभा और अचेत' 
हुई चेतना को प्रबुद्ध और चेतन्य करने के लिए उसे उसके स्वरूप 
का ज्ञान कराना अनिवायत' एकमात्र मार्ग है। परिस्थिति भारत के 
जागरण की मांग कर रही थी क्यो कि भारत के वर्तमान और भविष्य 
के परिस्थिति की आकांक्षा के अनुकूल ढालना उसी स्थिति में सभव 
था। इतिदास जागरण की उस्र क्रिया का महदायोज्ञन गांधी के द्वारा 
कराने जा रहा था । फलत: गांधी भारतीयता के उन समस्त उत्तम, 
उत्कृष्ट और पावन भावों की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हुआ जो 
राष्ट्रीय जीवन के आधार रहे हैं। यद्द आवश्यक होता है कि जो व्यक्ति 
राष्ट्र का नयन करनेवाला दो वह उन भौतिक भावनाओं, प्रोढ़ अन्न 
भूतियो और परिष्कृत दृष्टियो को प्रतिबिबित करनेवाला सजीव दर्पण 
चन जाय जिनका उपाजेन युग युग की साधना के द्वारा राष्ट्र ने किया 
है और जो उसकी स्फूर्ति तथा उद्मेरणा के कारण रहे हैं । फछत: 
भारत से एकात्मक हुए गाधी में भारत ने अपने को देखा और भारत में 
लयी भूत गांधी के अंतर ने भारत को अवस्था और परिस्थिति, 
आकाक्षा और आवश्यकता की अनुभूति की। उसने दशेन किया उन 
विषाक्त तत्वों का जो देश के जीवन को जजर और. विश्वत कर रहे थे। 
उसने झलक देखी उस छक्ष्य-बिन्दु की जिसका भेदन किये बिना देश 
अपने ऐतिहासिक ध्येय वी पूर्ति नहीं कर सकता था । उसे स्पष्ट हो 
गया वह पथ जिस पर अग्रसर हुए बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं दो 
सकती थी | उसने देखा कि भारत अपमान और अन्याय को सहन 
कर लेता है, पराधीनता ओर अत्याचार की कड्वी घूँट पी जाता है, 
दप और उच्छुड्लता के सम्मुख आत्मसमपेण कर देता है। उसने 
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देखा कि परावलंबन की ह्वीन-बृत्ति में उसे छज्जा नहीं आती, नाक: 
रगड़ने में उसकी आत्मा विकछ नहीं दोती और मस्तक पर पदाधाव 
से भी उसमे विक्षोभ का सर्जन नहीं होता । भारत अपने बधन से प्रेम 
करता है, पतन में धंतोष छाभ कर रहा दे और उस विनाशिनी दुरवबरथा 
के प्रति घृणित व्पेक्षा की दृष्टि से देखता दै। देश में स्वाभिमान नहीं, 
आत्मविश्वास नहीं, सक्रियता और प्रतिरोध की झक्ति नहीं। उसकी 
भात्मा शिथिल, हृदय पत्थर और शरीर सड़ने छगा है। उसकी चेतना 
लुप्त, कल्पना मत तथा भावना सूख चली है | यही कारण है कि भपनी 
पराघधीनता ओर दीनता, अभाव और अपमान, शोषण ओर निर्देछन 
को भी भाग्य का विधान माने बवेठा है। उसे न लक्ष्य दिखाई दे रहा 
है, न पथ सूश्ष रहा है और न उठ खड़े दोने के सकल्प को शक्ति का 
अनुभव हो रहा है। देश का अग प्र॒त्यंग और उसे आधुतत कर रखने- 
वाला वातावरण मानो भयावनी तमिसखा के दद्र में समाता चला ज्ञा 
रहा हे । 

ऐसी अवस्था में जलियाँवाला वाग के समान घटनाओं का घटना 
अवध्यभावी है। भारत के भावो की उपेक्षा उसके रोने ओर कलपने 
का उपहास तथा उसको श्रार्थेना ओर उपासना का तिरस्फार भी 
अवश्य होगा । जब देश का मानव वावन अगुछ का हो गया हो तो 
उसे पेट के बल रेंगवाना भौर कोड़ो से पीटना वा बूठो से रगढ़ देना 
राभाविक ही है। भारत को इस दयन।य परिस्थिति का सपूर्ण चिछ 
गांधी को भास उठा | भारतीय जागृति की सूचना के रूप में सम्भूत 
इस व्यक्ति ने उपयुक्त अवस्था के मूलकारणों का साक्षात्कार भी कर 
लिया। उसने अनुभव किया कि यह सारी परिष्थिति परिणाम हे 
देश के नेतिक हास, चारित्रिक पतन और भाध्यात्मिक अधोगति का । 
कायरता और भय, अपने में अविश्वास तथा आत्मसमपेण का मार्ग 
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वही भ्रहण करता है जिसका चरित्र पतित, मनोत्र७छ विनष्ट और नेतिक 
शक्ति क्षयी-भमूत हो जाती है। फिर देश का सामूहिक पतन, 
उसका राजनीतिक ओर आधर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विनाश 
अवध्यंभावी है। इस सोलिक रोग के परिहार के बिना देश के जीवन 
की रक्षा भसंभव थी। फलछत' आवश्यकता थी इस बात की कि राष्ट्र के 
चरित्र का पुनर्निर्माण किया जाय, उसके पौरुष ओर उसकी 
आत्मा को जगाया जाय, उप्तकी नेतिक शक्ति का उद्योधन किया 
जाय । भारत का जो मानव अपनी मानवता ओर महा को 
विस्मृत करके बावन अगुरू का दो गया दे उसे अपने स्वरूप 
का ज्ञान कराया जाय जिससे वह बावन हाथ का हो जाय। इसी 
प्रकार राष्ट्र का उल्लीवन संभव था। चरित्र का विकास अभिव्यक्त 
होगा उसके आत्मविश्वास में, उसके स्वावरूंबन और स्व-निर्माण 
की प्रवृत्ति में, उसकी सचेष्टता ओर अपने भविष्य के प्रति आस्था में । 
उसी के फलस्वरूप उसमें अपने अतीत की उचज्ज्वछता की सात्विक 
स्वृति जागेगी । उस्ती के परिणासस्वरूप वह अपने घृणित वरतेमान 
की दुर्गन्व से व्याकुछ होगा । चरित्रशील राष्ट्र ही आत्मसमीक्षा में 
सल्म्म हो सकता है, अपनी दुर्बेछता और त्रुटि की अनुभूति तथा 
परिसाजना कर सकता है। जब अपने वछू पर खड़े हुए भात्मगुद्ध 
ओर कलछुष-विहीन परिष्क्ृत राष्ट्र का निर्माण होता है, जब तप और 
त्याग जीवनाहुति और उत्सघगे की नैतिक भावना जाग्रत होती है तब 
किसकी सामथ्य है जो उसका अपमान कर सके । किसमें साहस होगा 
जो उसकी ओर तिरस्कारपूर्वक दृष्टि उठा कर देख सके ९ कोन धृष्टता 
कर सकेगा उसका उपहास करने की ? देन्य और दासता का छोप 
तो उसी समय दो जाता है जब राष्ट्रीय चरित्र जाश्नत हो जाता है। ये 
तो उपसर्ग हैं. राष्ट्र के जीवन के उस महारोग के जो उसके चरित्र के 
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क्षय में व्यक्त होता है। जब यह रोग मिटा तो उसके उपसगे भला 
कह्दों रह सकते हैं ? उनका विछोप ही तो प्रमाण द्ोगा इस बाच 
का कि उस रोग का निराकरण हो गया | 

आत्मसमीक्षा और आत्मनिर्माण की प्रवृत्ति ही तो जागरूकता 
की सूचिका होती है। गाधी उसी प्रवृत्ति की प्रति-मूर्ति था। अतीत 
की अनुभूतियों का उत्तराधिकारी भारत जब सजग द्वोकर आत्म- 
समीक्षण ओर आत्म-निर्माण में प्रवृत्त होने जा रहा था तो यह 
स्वाभाविक था कि उसकी चेष्ठा, उसकी गति, उसकी विधि, 
उसकी दृष्टि ओर उसके पथ तथा उसकी पद्धति में उस भारतीयता का 
भालोक मलकता, जिसका उदय ओर विकास भारत के जीवना- 
काश में कभी का हो चुका था। भारतीय जीवनाभिनय 
के रग-संचपर प्रमुख अभिनेता के रूप में युगान्तर का अग्रदूत बना 
गांधी जब अवतरित हुआ तो स्वभावत. उसमें अतीत का आलोक, 
वरतंमान की पीढ़ा ओर भविष्य का सकेत एक साथ ही अभिश्यक्त 
दिखाई दे गया । गांधी की वाणी, भाषा, भेप, भाव, दृष्टि और 
कल्पना में उपयुक्त तीनो प्रवृत्तियों मूते हुई । उसकी विचारधारा भार 
तीय इतिहास की उपयुक्त त्रिवेणी को छेकर प्रवाहित हुई, जिसमें 
अवगाहन करके राष्ट्र ने अपनी जड़ता, मोह और भज्ञान तथा विस्मृत 
के क्लुप को धो बहाया। गांधी में इस देश ने अपनी भावता, प्रवृत्ति 
और आत्मा पायी ओर जगत ने देखा कि वह व्यक्ति भारत के इति- 
हास का उज्ज्वल ओर एक नया अध्याय बनने जा रहा है! अहिसा- 
त्मक असहयोग वास्तव में इस नयी ऐतिहासिक धारा से प्रसूत और 
उसकी गति का ही सूचक था । उसमें देश के चरित्र निर्माण की, 
उसकी नेतिक शक्ति के उन्नयन की, आत्म-्समीक्षा तथा च्ुटियों के 
परिद्दार की और आत्मशुद्धि की प्रवृत्ति थी । उसमें वर्तमान के प्रतिरोध 
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ओर विघटन की तथा भविष्य की रचना और स्वरूप की ओर संकेत 
था। उसमें स्वावलंबन ओर भात्मोद्धार, तप तथा छत्सगे की भावना 
थी । अन्याय को ललकारने तथा अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने 
और आदशे के लिए ज्ञीवयन को आहत करने की प्रेरणा थी। उसमें 
आद्सनीय संकल्प, दृढ़प्रतिज्ञा तथा आवश्यक द्वो तो निर्भेयतापूर्षेक 
सत्यु का आलिगन करने का आमन्त्रण था | उसमें राष्ट्र की आत्मा के 
उजञ्ीवन की छद्दर थी । उसमें विनाश और रचना, विपुव ओर 
सजत की सम्मिलित गूँज थी और आवाहन था समस्त भारदीय राष्ट्र 
का कि वह उठे और इस महायज्ष में प्रवृत्त हो । 

यह सब होते हुए भी उसके सूल में वह तात्विक दृष्टि प्रत्तिष्ठित 
थी जिस पर भारत के प्रोढ़ ओर प्राचीन सास्क्ृतिक जी बन का निर्माण 
युग युग से हुआ था। गांधी के सत्य और भहिंसा में दही भारतीय 
इष्टि प्रतेविबित थी । भारत ही नहीं, प्रत्युत समस्त मानव जाति के 
सांस्कृतिक विकास से भारत की जो देन थी उसक्रा सार सत्य ओर 
अहिसा दी रही है। आज पुनः गाधी ने उन्र तत्वों को खबेग उपस्थित 
किया क्यों कि सत्य और अहिसा के संत्रद्रष्टा मारत से बढ़कर आज 
फोन था जो असत्य और हिसा को छुणित उपासना में सलभ था 
हिला और पाशविक निरकुशता पर प्रतिप्लित सत्ता के समुख पलायन 
ओर आत्मसमपेण करने से बढ़कर हिसा की दूसरी पूजा क्या दो 
सकती थी ? कायरता से बढ़कर द्विसा जगत में है ही नहीं ? आत्म- 
विश्वास खोकर, स्वाभिमान को तिलांजलि देकर, अन्याय और अत्या- 
चार के सामने सिर भुका देना हिसा नहों है ते कया है? शम्नबकछ 
के सहारे जो असत्य की प्रतिष्ठा में संल्म हो उससे भयभीत होकर 
उसी की पाद-पूजा में रत होना हिंसा और असत्य की घृणित आरा- 
घना करना है । आज्ञ भारत इसी कुकर में प्रवच था । उस्तकी 
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पराधीनता इसी का ज्वलन्त प्रमाण धा । जलियाँवाछा वाग की घटना 
उसी की योतिका थी । भारत ने आज स्वय चसी विभूति को विनरष्ट 
कर दिया था जिसे प्रदान करके उससे सानव जाति की महती सेवा 
की थी । यदि उसमें सत्य और अहिंसा का बल और उसकी उसद्लो- 
पितती भक्ति रही होती तो उसने झसत्त , भशुम और इ्िंसा की प्रतिमूर्ति 
ब्रिटिश सत्ता के सम्मुख अपने जीवन का विसजेन न कर दिया द्वोता । 
अहिसा में पछायन की प्रवृत्ति का समावेश नहीं दे । यांधी ने अनु- 
अब क्रिया कि अहिसा ओर सत्य प्रकृति का वह अदृश्य नेतिऊ 
विधान है जिसकी विज्ञय असत्य और अहिंसा पर होनी चाहिये। 
मानव जीवन का यदि कोई आदर्श हो सकता है अथवा यदि उसका 
कोई प्रवाह होना चाहिये तो उसे केवछ इसी एक दिला की ओर 
उन्मुख दोना चाहिये कि वह असत्य ओर दिसा पर सत्य ओर अहिंषा 
की विजय में सद्दायक हो और इस प्रकार मेतिक विधान के चरितार्थ 
होने में जीवन को होम कर साथक हो जाय। फछतः अहिंसा न 
निष्क्रियात्मक है, न पलायन मुखी और न गतिद्वीन । उसे सक्रिय्रात्मक, 
संघर्षात्मक तथा विजयोन्मुखी और गविशील होना ही पड़ेगा । 
विना इसके वह न उज्ब्वछ आदशे हो सकती हैँ, न जीवन का 
चत््व और निसर्भ का नेतिक विधान | इसके विपरीत अहिसा के 
ताम पर जो किया जाय बह घिश॒ुद्ध पाखड, धुणित दुभ, और 
तनिष्प्रण तथा विधातक अनेतिकफ मनोचृत्ति का द्योतक है । 

भारत ने यदि अहिसा-तत्व का साक्षात्कार क्रिया था तो आज्ञ 
उसे भूछ कर पतित, पथश्रष्ट, भौर प्रमादित हो गया द्वै। यदि ऐसा 
न होता तो छ्विसा पर आश्रित पराधीनता को एक क्षण के लिए भी 
वर्दाइत न करता। माना कि उसके हाथ में शद्य नहीं रह गया था, 
पर अहिसा हिसा के विरोध के लिए शज्स की अपेक्षा नहीं करवो। 
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वह तो हिसा की स्वभावतः विरोधिनों है। वह एक मनःस्थिति हे 
जो हिसा को समुख पाकर विक्षोभ और विश्नव का सजन किये बिना 
रह हो नहीं सकती! अहिसा का बल है उस अक्षय आत्मा में जो 
भयावने अद्धन्शख, घोर ओर उद्दड पशु शक्ति, भोतिक ऐश्वयं ओर 
प्रभुता, कम ओर प्रमत्तता, किसी के समुख भी कुठित नहीं होती । 
उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति होती है तप और उत्सगे में, जोवनाहुति 
और अदमनी व सकलल्‍प मे, सत्य ओर आदशे के लिए हँसते-हँसदे 
मर जाने में । वह उस मानसिक विद्रोह की दशा का सजन करती 
है ज्ञोी सब कुछ रबाहा करके तब तक प्रज्ज्वयलित रहती है जब॒ तक 
हिसा का उनन्‍्मूछन न हो जाय ओर सत्य विजयन्पद न प्राप्त करे। 
चह प्रकृत्या आश्रित है इस श्रद्धा और विश्वास पर कि सत्य की अंतिम 
विजय अनिवाये है | जब यह है अहिसा का रवरूप, रवभाव, ओर गति 
तो भला सशझ्ल और अशखस््र रहने न रहने का प्रइन द्वी कहाँ उठता 
है । भारत अहिसा का पूजक रहा होता तो मस्तकोच्छेद हो जाने देता, 
पर न कायरता का प्रदर्शन करता, न पेट के बल रेंगना स्वीकार करता 
ओर न बलाश्रिता पशु-शक्ति की पराधीनता अंगीकार करता ओर 
न अपने राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक ओर सांस्कृतिक पतन 
का द्वार अशरत होने देता। इसो अहिसा और सत्य के तत्त्व को' 
आधार-शिला के रूप में ग्रहण करके भारत के नवनिर्माण की सक्रि- 
यात्मक प्रवृत्ति ददूभूत हुई जिसका मू्ते रूप गांधी के असहयोग और 
सत्याग्रह में प्रकट हुआ । 
यही कारण है कि असहयोग और सत्याग्रह के रूप में अमि- 

व्यक्त हुई गांधी की विचार-घारा केवल देश की राजनीतिक क्रान्ति 
तक हो परिमित नहीं रही, वह सावदेशिक जीवन के सामूहिक और 
चतुविध उत्करान्ति की विराट लहरी बन गयी जिसने भारत के कण- 
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कण का अभिलिंचन कर डाछा | वह एक पुरातन और मह्दान किन्तु 
स्रति अघ.पतित राष्ट्र के पुरर्नागरण और नव-निर्मोण के मह्ाप्रयास 
के रूप में सवेग प्रवाहित हुईं जिसको प्रवछ चपेट से समस्त भारत 
भूमि भामूछ हिछ उठी । गांधी के असहयोग की गूँज ठीक उद्री 
समय हुईं जब भारतीय अन्तरिक्ष नि शब्द दोकर उचित पथ की ओर 
सकेत करनेवाली किसी ध्वनि की श्रतीक्षा उत्कठापूवक कर रद्दा था । 
उसकी अहिसा की आवाज ठीक उसी काल के क्षितित्न से टकरा कर 
प्रतिध्वनित हुईं, जब वेचारी वसुधा अपनी सतति के रक्त स्तान से 
विकल होकर त्राहि त्राद्दि कर रही थी, हिसा के उन्मूलन की पुकार 
और पद्धति गाधी के मुख से ऐसे ही समय प्रकट हुई जब ज्ञगत फी 
छाती पर छ्विसा का उल्डग नतेन दो रहा था। गांधी के असहयोग में 
उन समरत दलितों, पराजितो ओर प्रबदचितो के लिए आशा तथा 
जीवन था जो आज सुसघटित पशुता और हछिसा से कुचले हुए अपनी 
हीन-दशा के प्रतिकार का मागे हँढ रहे थे। फिर निहत्था भारतीय 
राष्ट्ररधघर क्यों न भाक्ृष्ट होता ? भाखिर असह्योग का प्रवर्तन 
उसकी प्रवुद्ध प्रतिभा के गर्भ से द्वी तो हुआ था । भारत का वह 
मुसछमान-समाज जिसे ब्रिटिश कूटनीति राष्ट्र की जीवन-घारा छे 
विल्ग रखने में वहुत कुछ सफल हुई थी आज सर्वप्रथम उसमें कूद 
पढ़ा । गत महायुद्ध के बाद मिटेन ने जब समस्त जगत का प्रव॑चन 
किया तो भला भारत का मुसलमान क्‍यों न धोखे में पड़ता। कह 
चुका हूँ कि गत युद्ध में तुर्का मित्र-पक्ष का शत्रु था। त्रिटिश सरकार 
ने भारत के मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि छुकी की 
पराजय के बाद मुसलिम धम स्थानों में हस्तक्षेप न किया जायगा और 
न तुर्की के साथ अन्याय किया जायगा। पर सेम्न में पराभूत तुएां के 
साथ जो सधि की गयी थी वह न केवल तुर्का का अपमान करनेवाली 
१४ 
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थी प्रत्युत भारत के मुखल्मानों के हृदय को भी ठेस पहुँवाने वाली 
थी। तुर्की, मिश्र, भरब, फिल्स्तीन, शाम, मेघतोपोटेसिया पर से अपना 
अधिकार हटाने के लिए बाध्य तो किया ही गया था साथ साथ 
कुस्तुन्तुनियाँ मित्रो की सेना के चरणों के नीचे घर दबोचा गया। 
तु सुल्तान खलीफा, जो जगत के करोड़ो मुसछमानो की घमभावना 
के प्रतोक थे, एक प्रकार से मित्र-सेना के बंदी बना लिये गये थे | 
भारत के मुसछमानों को तो यह भी आशका होने छगी थी किन 
केवछ खिलाफत का गौरव धूछ में मिला दिया जायगा प्रत्युत 
अरब जहाँ मुसल्मिधम-स्थान स्थित हैं, ईसाई शक्तियों के नियत्रण 
मेँ चला जायगा। ब्रिटेन की इस नीति में उन्होंने विश्वासघात और 
वचन-भंग देखा, फछत: विक्षुब्ध दो उठे । 

आज्ञ वे भी ब्रिटिश नीति का प्रतिवाद भोर प्रतिरोध करना 
चाहते थे। गांधी जी के नेह॒त्व में असहयोग के छारा उन्हें भी सार्ग 
दिखाई दे गया। इसके पृत्र कि इख देश की आकांक्षाओं का प्रति- 
निधित्व करनेवाली कांग्रेस असहयोग के मार्ग पर अपना निर्णय 
प्रदान करती तत्काछ स्थापित भारत की केंद्रीय खिलाफत-समिति ने 
२८ मई सन्‌ १६२० ईसवी में असहयोग का पन्थ स्वीकार कर 
लिया। गांधी जी की कल्पना-शीछ बुद्धि ने यह अनुभव किया कि 
आज वह अवसर उपस्थित है जब भारत के हिन्दू-मुसछमानों के 
बीच की उस खाई को, जिसे विगत शताव्दियों के इतिहास ने तैयार 
कर दिया था ओर जिसे अधिकाधिक प्रशत्त करने की नीति का 
अवलंबन करके ब्रिटिश कूटनीति भारतीय राष्ट्र के निर्माण का पथाव- 
रोधन करने में समथ हुई थी, पाठने का प्रयत्न किया जा सकता है । 
हिन्दुओं की संकीणेता और मुसलमानों की धर्मान्‍्धता ने परस्पर उस 

अविश्वास ओर कुभाव का सज्जन कर दिया था जिसकी आग अभी 
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चुझी न थी कि अंगरेज जा धमके थे। उन्दोने उछ्ते सुठ्याते रहने में 
दी अपना कन्याण देखा । आज दिन्दू ओर घझुघ॒रमान दोनो ए5 ही 
रोग से पीड़ित थे । अवप्तर था कि हिंदू और मुखछमान एक दूघरे के 
दुःख में सहानुभूति प्रकट करके, परस्पर सहायता प्रदान करके 
उस विश्वास ओर सद्भाव का प्रनननत करें जो समय पाकर 
दोनो को एक दूसरे के निक्रट आने का मार्ग खोल दे। गांधीजी ने 
अवसर से छाम उठाया ओर मुमछमानों के प्रति जो अनीतिपूलक 
व्यवहार किया गया था उसके विरुद्ध भी आवाज उठायी | इस प्रझार 
सारा भारतवष असहयोग की पुकार से भगता दिखाई पढ़ा। ऐथा 
ज्ञात हुआ हि जनान्तर का वह विश्वोभ जो मार्ग न पाकर भोवर हो 
भीतर समसोस रहा था आज फूदरा चाहवा है। कांग्रेस और उम्क्े 
सेता भारतीय हृदय के इस उदत्ाछ की उपेक्षा कैप्रे कर सकने थे ? 
परिस्थिति बदऊ रही थी, वातावरण नव-युग के आगमन की सूचना 
से गज रहा था और भारतीय अतरिक्ष गाधी के हत में वाल सूर्य 
की कोमछ किरणों से स्वर्ण रज्ञित दिखायो दे रहा था। का्ग्रेंस 
पर यद्यपि गरम दलवालों का प्रभाव जमने छगा था पर नरम दल की 
प्रभुवा का सर्वथा परिहार नहीं हुआ था | पर नरम दल दो या गरम 
दल किसी को इस आनेवालों ऑघी की कोई कल्पना न थो। लोक- 
मान्य भारत की राजदीति में उज्ज्वल नक्षत्र की भांति अपरय चमक 
रहे थे पर यह प्रवण्ड तेजस्वी सितारा भी खहता १ भगध्त सन्‌ 
१९२० में बुझ्च गया था। ऐसी परिस्थिति में ४ सितरर को ऋछकते 
में लाला छाजपतराय की अध्यक्षता में कार्मेंस का विशेेयाधिवेशन 
हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन में देश के चपेन्‍्वपाये लेता और कर्णधार 
उपस्थित ये। पृज्यपाद साठ्वीयनी, श्री जिना, देशपन्धु और विपिन 
प्वन्द्रपाछठ, सभी उपध्यित थे। छोकम्तान्य का अनुयायी भप्तिष्ठिद 
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मद्दाराष्ट्रीय नेठवर्ग भी मौजूद था। उपयुक्त भ्रायः सबने असहयोग 
का प्रचंड विरोध किया । उमड़ती हुई नयी धारा के प्रति सब सशक 
थे, सभी असटद्योग के स्वरूप की कल्पना करके विचछित थे पर युग 
की धारा के वेग को कौन रोक सकता है ? गांधी के मुख से इतिद्दास 
घोल रहा था, उसकी दृष्टि में युग का प्रतिबिब था, उसकी लबी भुज्ा 
भविष्य की ओर सकेत कर रद्दी थी। अन्तत महती भारतीय जाग्रति 
की सूचना देनेवाले इस प्रतीक के सभुख सबने पघ्विर कुका दिया। 
कांग्रेस ने विशेषाधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्राय' सर्वेसम्मति 
से रवीकार कर लिया | तीन मदह्दीने बाद नागपुर के साधारण अधि- 
वेशन में उसने अपने इस निर्णय पर पुनः मुददर छगा दी । 


(९) 
असहयोग का स्वरूप दशन 


असहयोग की वह धारा जो भाज्ञ से पचीस वर्ष पूर्व इस देश 
में प्रवाहित हुई तब से लेकर अब तक राष्ट्रीय जीवन का अभि- 
सिंचन कर रही है। उसने भारत के राजनीतिक और आर्थिक, 
पामाजिक भौर सांस्कृतिक, चारित्रिक और नेतिक सभी अग-प्रत्यगो 
को समान रूप से प्रभावित किया है। अवश्य द्वी अखसहयोग महान्‌ 
धजनीतिक आन्दोलन के रूप में व्यक्त हुआ, पर पूर्व के प्रष्ठ में 
जैसा कह चुका हूँ, उसे केचछ राजनीतिक विक्षोभ समझना उसका 
एकांगी दशेन करना है। उसका वाह्य स्वरूप राक्षनीतिक अबदय 
दिखाई पढ़ा, क्योंकि स्थूलवः: वह भारत की पराधीनता के विरुद्ध 
देश के विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ , पर सूक्ष्मत वह्द धारा थी राष्ट् 
फे समस्त मुरझाए हुए जीवन को द्वरा भरा करने वाली | पराधीनता 
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भरी वास्तव में सांक्षतिक महापतन का ही परिणाम और उपतप्तग था | 
देश को हीनता और जजेरता उद्ची रूप में मूर्त हुई थी, फछत' जो 
उपचार मौलिक रोग के परिद्यार के लिए आरभ हुआ वह स्रभावततः 
उसके प्रगट स्वरूप और उपसगे पर आधात करता इृष्टिमोचर हुआ | 
'सावधानी के साथ यदि हम असइयोग के स्वरूप और उसके कार्य 
क्रम पर दृष्टिपात करें तो यह पावेंगे कि वह देश के व्यापक जोवन 
ओ स्पर्श कर रहा था । उसने भाषा, भेप, भाव, साहित्य, धर्म, 
समाज, रीति, रिवाज, राजनीति, अथेनोति, दृष्टि, धारणा, कल्पना, 
आचार, व्यवहार, आदर्श सत्र पर अपनी विशेष छाप छोड़ी 
है । भारत के इतिहास सें जिस नव-युग का प्रवर्तेत हुआ था, उप्र 
झोंको हमें चतुर्दिक्‌ दिखाई देतो है। गाधों ज्ञी इस युग के प्रवर्तेक 
और दीक्षा गुरु के रूप में सम्ुपस्थित होते हैं। आप देखेंगे कि राष्ट्र 
को सूत्रात्मा सभी दिशाओं की निर्मीव परपराओं ओर बधनों को 
छित-भिन्न करने के छिए गतिशील तथा उसे नवयुग के प्रकाश से 
प्रकाशित करने के लिए उत्कृठित दिखाई देती है । अपतहयोग के 
मम्तस्त कायक्रम में एक विशेष प्रव्नत्ति और प्रेरणा स्पष्ट है। स्वाभिमान 
ओर आत्मोद्धार, आत्मावलंवन और आत्मनिर्माण, आशा और जीवन 
रचना और विकास की भावना से ही बढ ओतप्रोत है । त्याग और 
तितिक्षा, बलिदान और निर्भयता को प्रवृत्ति स्पष्टत' छक्षित है। स्वार्थ 
आर अह से ऊँचे उठ हर महान आदश में अपने को छूय कर देने की 
कल्पना से भनुप्राणित है। अशहयोग की उपर्युक्त प्रवृत्ति भावना और 
कल्पना की छाया आप राष्ट्रजीवन की सभी दिशा पर पढ़ती 
पावेगे। चारों ओर उथलू-पुथल औभौर सक्रियता के चिहद्द प्रगट होते है: 
पर वह सारी हलचल “मूछत' उपयुक्त प्रवृत्तियों को लेऋर दी अमर 
ट्ौती है। फछत इस व्यापक्त विद्रोह की लहरी जब विज्ञाठ भारत के 
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विशद्‌ प्रांगण में लूहरायी तो वह सारा समूह ओर वे सारे तत्त्व, जो 
निर्जीव अतीत के शव पर घृणित वतेमान के परिपोषण में अपना 
स्वार्थ देख रहे थे और जो रबय॑ उसी से परिपालित थे, सिहर उठे । 

असहयोग बढ़ा तो उन सबसे असहयोग करने की प्रेरणा लेकर 
बढ़ा जो राष्ट्रीय जीवन के लिए विजातीय ओर विषाक्त थे, उसके अप* 
मान और विनिपात के कारण तथा प्रतीक थे ओर ज्ञो उसके भविष्य 
भौर विकास का कुठन कर रहे थे। असहयोग था ब्रिटेन की उस 
विदेशी सरकार से, जो न केवल विदेशी थी प्रत्युत हिंसा और निरंकु- 
शता, अहकार और सवा, शोषण तथा दृलन, असत्य और अनीति पर 
प्रतिष्ठित सत्ता थी। असहयोग था अपनी जड़ता और कायरता से, 
मोह और बंधन से, जो देश के पतन के कारण हो रहे थे । असहयोग 
था भारत के जघन्य वर्तेमान तथा तदुद्भुत उन समस्त भावों और 
परम्पराओ से, जिसमें भारत की पराधीनता, पतन और द्वीनता स्पष्ट 
शब्क रद्दी थी। पर असहयोग केवल निष्क्रियात्मक नहीं था। उसमें 
अपने से सहयोग था, भारत के कण कण के उज्जीवन की चेष्टा थी, 
भात्मशुद्धि और अपने बल के द्वारा भारतीय प्रतिभा के अनुकूछ 
उव्ज्वल्ता के भविष्य के निर्माण का प्रयास था, देश की र्वाधीनता की 
भाकांक्षा थी, राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा फी चाह थी और अनुभूति थी 
इस बात की कि सकलप, सक्रियता, साधना और सामूहिक सहयोग के 
द्वारा भाज की पतित परिरिथति कल के प्रभामय प्रभात में, परिवर्तित 
की जा सकती है। उसमें रफूर्ति थी देश की उस प्रतिरोध की शक्ति को 
छगाने की जिसके अभाव में भारत असहाय, परावलबी तथा उपेक्षित 
ओर उपहास्य हो गया था । उसमें विज्नव की हुंकार थी तो सर्जन का 
रपदन भी था। उसमें वतंमान को ढद्दाने का दृह निश्चय था. तो 
उसके स्थान पर नये वो स्थापना का सकल्प भी था। किसी गिरे हुए 
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राष्ट्र के उन्नयन के छिए, उसे ओज, तेज और जीवन प्रदान करने के 
लिए उपयुक्त प्रवृत्तियों के सिवा और किस बात की अपेक्षा होती है ? 
फलतः असहयोग ने भारतीय जीवन के सभी खडो जोर विभागों 
को वह प्रदान किया ज्ञिसकी अपेक्षा वे कर रहे थे। भारत की 
राजनीति आज यह भपेक्षा कर रही थी कि देश का वह वर्ग जाग्रत 
ओर उत्थित हो जो समाज का आधार है पर जो दुर्भाग्य से असुप्त 
तथा पददलित है । उस समृह के जीवन का स्पशें करना भोर उसे 
झक्कत करना था जो परिस्थितियों की मार से सूख 'चछा था। पूरे के 
परष्ठो में कह चुका हूँ कि साम्राज्यवादी आवश्यकता ओर नीति ने 
भारत के सामन्तवादी तथा उच्च मध्यम श्रेणी के स्वार्थों को लेकर 
उसे ब्रिटिश स्वार्थ से इस प्रकार सबद्ध कर देने को चेष्टा की थी कि 
आज उनका हित भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा पर निभर दो 
गया था। भरा इस वर्ग से कद्दों यह आशा की जा सकती थी कि 
वह वर्तेमान के उन्मूलन में प्रवृत्त होगा ? यह काय तो सपादित द्वो 
सकता था उस विद्या और व्यापक जन-बर्ग से, जिसके दोहन पर 
ब्रिटिश सरकार तथा उससे परिपालित भारतीय उपयुक्त वर्ग स्थिर थे | 
वह वर्ग जिसका निवास गाँवों की झोपड़ियो में था, ओो अज्नान के 
अधकार से साच्छन्न था, जिसमें चेष्टा ओर ज्ञागृति का अभाव था, 
जो अपनी हीन दशा को सनातन सत्य समझे पढ़ा था और जिसके 
हृदय में दीनता, पछायन तथा परमुखावेक्षण ने स्थायी स्थान प्राप्त कर 
लिया था उसीके जागरण पर बतेमान का विनाञ और भविष्य का बदय 
अवलरुूबित था । फलत आज आवश्यकता थी इस वाद दी कि वह्दी 
वर्ग जाग़त किया जाय, उसमें आत्मसमीक्ष का भाव भरा ज्ञाय ओर 
स्वावलबन की प्रवृत्ति उत्पन्न की जाय। उसे उसके हितादिन, व तंत्या- 
घिकार और बतेसानातीत से परिचित करा देने की आवश्यकता थी ! 
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उसके संमुख आदश की प्रतिष्ठा और पथ का निर्धारण करना इूष्ट 
था तथा स्फूर्ति प्रदान करनी थी कि वह उठे भर छक्ष्य /की ओर 
अग्रधर दो । उसमें आशा, और विश्वास उत्पन्न करना था और 
उद्दीपन करना था उस मनुष्यता का जिसे भूल कर वह जड़ द्वो गया 
था । उसमें प्रतिरोध और संघर्ष की उस आग को सुलगाना था'जिसके 
बिना बलद्वदीन राष्ट्र अपनी आत्मा का हनन करने के लिए बाध्य था। 
पर इसके साथ द्वी प्रतिरोध का साधन तथा मांगे भी प्रदान करना 
था जिसे आज उपलब्ध न पाकर देश अधकार में पढ़कर आत्म- 
समपंण किये बेठा हुआ था। जिनके द्वार्थों में अब तक राजनीति का 
सूत्र था उनमें अधिकतर छोगो के छिए वह मनोरंजन का साधन मात्र 
था। वष के दो-चार दिन राजनीतिक मेला भले ही दो |जाता रहा दो, 
जिसमें कुछ छोग बौद्धिक प्रद्शान करके संतोष लाभ कर लेते रहे हो पर 
इससे अधिक ओर क्या था ? वहा थी राजनीति उत्त साधना का पथ 
जिसका अवलंब्रन करनेवाले जीवन-सवाहा करने का दृढ़ संकल्प छेकर 
बढ़ते है। भारत की राजनीति को आज सज्ञीव और गभीर बनाना 
था ओर उसे पूृत करना था उनके तप और उत्सर्ग से, जिनके लिए 
भारत की स्वतंत्रता का अथ एक महादेश के जीवन की रक्षा, मानव 
जाति की मुक्ति और सत्य तथा मनुष्यता की विजय थी। निहत्थे ओर 
असहाय भारतीयों की पराजित मनोधृत्ति का परिहार करके उन्हें 
अनुप्राणित करना था एक ऐसी कल्पना से जो भारत की स्वतत्रता 
को पवित्र राष्ट्रीय महायज्ञ के रूप में देखती | उसी समय तो उस व्या- 

पक संग्राम की ज्वाछा जलायी जा सकती थी जिसमें राष्ट्र सब कुछ 

भस्म कर देने के लिए बद्धपरिकर होता । 

आर्थिक क्षेत्र में दल जनब्ग को शोषण से मुक्त करना था जो 
जीवनपयन्त श्रम करने के बाद भी भोजन तथा वस्च के लिए पराश्रित 
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था। आज भारत का निवास गावों में था और कृषि भारत की 
लीविका का एकमात्र साधन रह गया था। देश की कारीगरी, 
उद्योग, व्यवसाय, शिल्प, ऋछा-फोशछ सब तहस-नहख किये जा 
चुके थे। भारत की भूमि पर अधिकाधिक बोझ बढ़ता चछा जा रद्दा 
था | कर-निर्धारण, मुद्रा-विनिमसय तथा व्यवसाय की वह नीति शता- 
विदयो से व्यवद्वत थी जिसका परिणाम भारतीय जनवगे के अवाधुध 
शोषण के सिवा और कुछ न था । भारत गोचर-भूमि वन गया था 
उन साम्राज्यवादी पशुओो का जिनकी अभ्ुता घरिन्नी पर छायी हुई 
थी। भारत के वे सघटन, उसकी वह व्यवस्था तथा उसका वह 
आयोजन नष्ट कर दिया गया था जिस पर उसका साख॑ भार्थिक और 
सामाज्ञिक जीवन शताच्दियो तक अवछबित था । आज दरिद्रता और 
चेझारी तथा ज्ोषण का द्वी एक-छत्र राज्य था। सरकारी समितियों 
ओर कमीशनों तथा अथेशाम्नियों के ऑकडे अकात्य रूप से यह 
सिद्ध करते हैं कि अगरेजी राज्य में भारत की भूमि पर वोध्च बढ़ता 
गया हे, खेती करनेवा््तों को खख्या परिमित क्ृषियोग्य भूमि पर बढ़तो 
गयी है, जनवगग की क्रय शक्ति का हास होता गया है, उप्तकी आय 
यटती गयी है ओर दरिद्रता तथा वेकारी बढ़ती गयी है । जाहद्वी 
कमीशन की रिपोर्ट ही ऊह्दती है कि सन्‌ १८८१ ईसवी में इस देश 
की कुछ जनसख्या का केवछ ५८ प्रतिशत खेती करता था। सन्‌ 
१९२१ इंसवी में उसी भारत में भारत की जनसख्या का ७२ प्रतिशत 
खेती पर ज्ञीविकोपाजन करवा था। यह भो स्मरण रखिएगा फ़ि इस 
अवधि में भाग्त की जन-सख्या मे आशातीत वृद्धि हुई दे । स्पष्ट है 
कि घरती पर चोझ वढ़ता गया, इसलिए कि भारत के वे उद्योग और 
व्यवसाय नष्ट कर डाछे गये जिनमें करोड़ो व्यक्ति लगे हुए थे और 
आयात निर्यात करके देश को श्रीसउन्न, भरापुरा और सतुष्ट बना रहे थे । 
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आज भारत की भयावनी आर्थिक बरबादी हो चुकी थी ओर जनता 
जीवन संचालन के लिए अति आरंभिक पदार्थों की प्राप्ति में भी पर- 
मुखापेक्षिणी थी । फछत: आवश्यकृता इस बाच की थी कि भूमि पर 
लदे हुए बोझ को यथासंभव कस किया जाय, जनता की दरिद्रता और 
बेकारी का परिहार किया जाय, उसकी आय में वृद्धि की जाय ओर 
उसे दोहन से मुक्त करने के लिए स्वावहबी बनाया जाय। यह 
संभव था उसी दशा में, जब देश के विनष्ट हुए उद्योग और शिल्प 
तथा व्यवसाय का पुनरुज्जीवन हो । 

देश के सामाजिक ओर सास्क्ृतिक जीवन में वो अधकार.के सिवा 
ओर था ही कया ? जिस समाज में सामाजिक चेतना का अभाव हो, 
अहॉँ व्यक्ति और समाज परस्पर के प्रति अपने कतंब्य और 
अधिकार के ज्ञान से शज््य द्वों, जहाँ अपने भूत, भविष्य और 
वर्तमान के प्रति आस्था, विश्वास तथा आशकाशक्षा नष्ट हो गयी दो 
वहाँ के सामाजिक जीवन की कह्पना क्‍या हम नहीं कर सकते थे ? 
आज की दुनिया जब एक वर की श्रश्नुता ओर सत्ता से त्रसस्‍्त दिखाई 
देती है तो भछा उस समाज की क्या दशा हुईं होगी जहाँ से डो छोटे 
बड़े वर्ग वतेमान थे। भारतीय समाज में एक नहीं अनेक वर्ग थे 
जो जातियो में, उपजातियों में, उपजातियों को शाखा-प्रशाखाओ में, 
विविध धर्मानुयायी गुटों और सप्रदायों में, विभिन्‍न भाषा-भाषियों सें,. 
अमीर-गरीबो भें, धनाधार पर आश्रित गुटों में विभक्त थे। इनमें भी 
प्रत्येक बरगे रब॒त: विभक्त था । सभी अपने को दूसरे से श्रेष्ठ सममते, 
अपनी दुनिया अरूग मानते, अपने स्वार्थ, भावना तथा हित को 
सर्वोपरि स्थान देते। अपने अपने रहन सहन, भेष-भाव, रीति-रिवाज्ञ 
को जकड़े इन वर्गों में भला 'सह नाववतु, सहनोौ सुनक्त, सहवीय- 
करवावद्दे, तेजरिवनावधीतमस्तु, मा विह्विषावहे! का भाव कहाँ जाग्रत 


कु 
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हो सकता था। सारा सामाजिक जीवन क्षत-विक्षत, सामूहिक भावना 
से शुल्य, राष्ट्रीय कल्पना से वचित था। सड्डी-गढी कुप्रथाओ ओर 
रुढ़ियों में उसे धार्मिकता दिखाई देती थी। देश में करोड़ो नर-नारियी 
को पशुओ से भी गया बीता स्थान प्राप्त था। वे दुलित और अस्पृश्य 
मनुष्यता के साधारण अधिकारो से भी वचित थे। भरा ऐसे समाज 
के उत्थान वी आशा करना भी क्‍या साहस का काम न था ? कोन 
यह कल्पना भी करने की हिम्मत करता कि यह समाज अपने वधनों' 
को विश्वखछ करके नयी दृष्टि और नयी धारणा छेकर अग्नसर हो 
सकता है ? जब सामाजिक देह इस प्रकार सड़ गया हो तो उसका 
सास्कृतिक पतन तो अनिवार्य ही है, सस्क्ृति तो ्योतिका होती हे समाज' 
के चरित्र की। जब समाज गिरे होते हैं तो समझ लीजिये कि उनके 
चरित्र का क्षय पहले ही हो चुका रहता है। फिर सास्कृतिक ज्योति 
का अभाव तो निश्चित ही है। ऐसी दशा में। अपने अभ्युत्थान और 
अपनी रचना की शक्ति तथा रफूर्ति क्हॉबाकी बची रह सकती दे ? 
जीवन में ओज नहीं, तेज नहीं, प्रेरणा नहीं, मौछिकता भोर प्रतिभा 
नहीं । यही था भारत के सास्कृतिक ओर सामाजिक जीवन का रव॒रूप । 

निरक्षरता भौर अविद्या का काछा वितान तना हुआ था । अगरेजी 
शिक्षा-पद्धति राष्ट्र के नेतिक और आध्यात्मिक पत्तन की ही साधिका' 
हो रही थी। अपने प्रश्चुओ के गुणों नहीं, प्रत्युत दुर्गगो की नकछ 
करने में देश का भधिकतर शिक्षित समुदाय व्यरत था। इस स्थिति में 
भारतीय समाज को नव-युग के प्रकाश से प्रकाशित करना था। उसमें 
उस चरित्र के सजेन ओर मनोबल के आवाज की आवश्यकता थी 
जो भारत को अपनी हीनता की अनुभूति तथा दुत्थान की प्रवृत्ति 
प्रदान करता । युग की यही माग थी, कक्‍योंक्रि भारत की सामाजिक 
और सास्कृतिक ही नहीं प्रत्युत राजनीतिक, आर्थिक और भौतिक 
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उन्नति भो इसी पर अवलछबित थी। राष्ट्रीय जीवन वास्तव में विभिन्न 
खडो मेँ विभक्त नहीं किया जा सकता। वह एक समुच्य है, जिसमें 
सभी विभाग एक दूसरे से संबद्ध, परस्पर आश्वित और भावित हैं । 
जिस प्रकार शरीर के अंग-प्रत्यग विभक्त होते हुए भी किसी एंक ही 
सूत्र में समाविष्ट हैं, तथा परस्पर अविच्छिन्न और अवलबित हैं उद्ची 
अकार सामाजिक जीवन भी है। यह सभव नहीं है कि राजनीतिक 
अथवा आर्थिक, अथवा ओर किसी क्षेत्र को एक दूसरे से अछग 
करके देखा जाय । एकक्षेत्र का प्रभाव दूसरे पर होना अनिवाय है। 
एक के पतन का प्रभाव दूसरे पर पढ़ेगा ओर सारे सामाजिक जीवन 
को रुग्ण तथा पतित बना देगा। फछत:ः यदि देश का घरित्र गिर 
जाता है तो उसके जीवन का प्रत्येक क्षेत्र गिरता है। इसके उत्थान 
के साथ साथ खड-खड उत्थित होते दिखाई देते हँ। फछतः आव- 
इयक था देश के सामूहिक चरित्र का उन्नयन ओर निर्माण जिसके 
द्वारा समस्त सामूहिक जीवन का उज्जीवन साड्रोपाड़ अनिवाये था। 
उसका प्रभाव राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक 
सभी दिशाओं पर पढ़ता ओर ये सब वह गति ग्रहण करते जो भारतीय 
उन्नति ओर अभ्युत्थान के लिए अपेक्षित थी । 
भारत के इतिद्दास में यह पहछा अवसर था जब असहयोग के 
व्हप में व्यापक ओर महती जन-क्रान्ति की कल्पना प्रादुभूतर हुई। 
असहयोग के द्वारा काग्रेस की वह राजनीति जो अब तक थोढ़े-से 
ऊच्च मध्यम श्रेणीवाले वर्गों के सनोरंजन और बौद्धिक प्रदर्शन का 
साधन बनी हुई थी विशाल जनाधार पर स्थापित द्वोगयी। गाधी 
जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की राजनीतिक धारा को ग्रामो- 
न्मुखी कर दिया, जहाँ विराट जनोद्धि शान्त और गमभीर पडा हुआ 
“धा। असखहयोग ने उपर्में वह बड़वाग्नि प्रज्वलित की जिससे उत्त 
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महासमुद्र प्रचघड गर्जन के साथ विश्लुब्ध हो उठा। परावलंबिनी, 
विनीता और थोड़े से वर्गों के हित को द्वी देश का हित समझनेवाली: 
भारतीय राजनीति र्वावढबिनी, सघर्षात्मिका, विद्रोहिणी ओर सारे 
राष्ट्र की हित साधिका बनी । कांग्रेस अति आद्रणीय और श्रतिष्ठिद 
ससथा होते हुए भी स्वरूपत ऊष्वेमूठछा और अधोमुखी थी । उसको 
जड़ कहीं आकाश में निराधार छटक रही थी, फछत., वह जन-जोवन 
ओर ठोस धरातछ से दुर पढ़ी हुई थी। आज गांधी ने इस हवाई 
किले में भारत के उन अगणित, अस्थिचर्मावृत नरककाछों की आत्मा 
के प्रवेश का मार्ग प्रशरत किया जो शतादब्दियों से त्रर्त ओर उपेक्षित 
थे। घरती से चिपटे जन-समाज ने काग्रेस का सबंध घरती से जोड़ 
दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह सस्था भारतीय राष्ट्र की प्रतिनिधि, 
उसकी वास्तविक स्थिति का दर्शन, उप्तकी आकाक्षाओं, अभिछाषाओं 
और आवश्यकताओं का प्रतीक बन गयी । गांधी की वाणी में 
देश की अपार निर्देछित जनता ने अपनी वेदना की गूंज पायी, 
आशा और सद्दानुभूति पायी । उस वाणी ने उनके हृदय का स्पर्श 
किया, जीवन-तन्तु को झंकृत किया और एक बार पुनः उसमें चेतना 
भर दी। फलत' भारतीय जनता विश्वास और उल्लास के साथ 
सजग दो चढी। उसमें सक्रियता का रपदन हुआ क्योंकि जवाहर- 
लालजी के शब्दों में अंतत”*ः एक ठिगना-सा व्यक्ति आया, 
जिसने उनके नेत्रो को भोर देखा, उसके सूखे हुए अतरतम 
प्रदेश में प्रवेश किया और उसकी असीम वेदना की अनुभूति की ।? 
इस व्यक्ति की दृष्टि में जादू था, रपशे में अभ्िथी, और ध्वनि में 
असीम स्नेह, अक्षय विश्वास वथा उत्वठा थी । भारत के करोड़ो 
नि्दृछित क्सिानो और मजदूरों ने जब इस व्यक्ति को देखा तो उनके 
म्रियमाण जोचन में प्राणो का सचार हो उठा। वे आपादमत्तक. 
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स्पंदित हुए और अपनी हीन तथा पीड़ामयी परिस्थिति के बंधनों 
को उच्छिन्न करके आगे बढ़ने के छिए बद्धपरिकर हुए । उनके 
अुख से महात्मा गांधी की जय? की छत्साहपूर्ण छछकार निकल पड़ी । 

देश के सामने राजनीति अब तक लश्यहीना थी । स्वराज्य की 
कल्पना पहले से थी ! रवर्गीय दादाभाई नोरोजी से उस्त मत्र का 
उच्चारण करके राष्ट्र को अनुप्राणित भी कर दिया था । लोकमान्य ने 
“स्वराज्यः को “जन्मसिद्ध अधिकार” घोषित करके उक्त मंत्र की 
साधना का दृढ़ निश्चय भी प्रकट कर दिया था | पर आज हमारी 
शज्नोति साधना फे पथ ओर साध्य के साकार रूप की प्रतीक्षा कर 
शद्दी थी । बिना इस्के उसमें वह जीवन नहीं भा रहा था जिसकी 
अपेक्षा थी । गांधीजी ने इसी आवश्यकता की पूर्ति की । उन्होंने 
देश के सामने साधना का पथ उपस्थित किया, साध्य को आकार 
प्रदान किया और इन सबसे बढ़ऋर उन साधको की भारी टोली भी 
उत्पन्न कर दी जिनके लिए जीवन की साथ कता लक्ष्य की सिद्धि में दी 
सत्य प्रतीत होने छगी। का््रेंस इन साधको की ही संस्था हो गयी। 
काभ्मेत्त और हमारी राजनीति सजीव दो उठी। उसमें सर्घावलबन, 
आत्मत्याग, दृढ़ सकल्प ओर स्वामिसान जाग्रत हुआ। भारत को 
पथ मिला, रुक्ष्य मिला, लक्ष्य की प्राप्ति करनेवाले सेनिको का सघटन 
मिला, पह पताका मिली जो गगन में सस्तक उठाये भारत की 
आकाक्षा और सकलप की घोषणा करने छगी। पर इतना द्वी जल्म्‌ 
नहीं दे । हमें नेता मिछा ओर बह नेता मिला, जो वेजोड़ है दुनिया के 
इतिद्दास में, अनोखा है विचारों में, सोछिक है कार्य -पद्धति में ओर सजीव 
प्रतिमा दे उब समस्त उत्तम भावनाओं और पुनीत तथा मजुछ कल्पनाओं 
की जो मनुष्यता के गोरव रहे हे और जिनकी साधना मानव-जाति 
थअुगनयुग खरे करती चली आ रही है। भारत अन्याय के सामने 
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मम्व॒क भुकाये पड़ा था, असहाय और निरख्र था, प्रतिरोध की शक्ति से 
चचित था और घृणित आत्मसमपंण में भी छज्जा का अनुभव नींद 
कर रहा था | पर शस्त्र हो अथवा न हो, सनुष्प मनुष्यता की रक्षा कर 
सकता है, अन्याय के सामने घुटने टेकने से भस्वीकार कर सकता है, 
अत्याचार के विरुद्ध प्रचड विप्छव का सर्जन कर सकता है और प्रमत्त 
पशु-शक्ति के सारे णस्त्र-शस्त्रों को कुठित तथा उसके उन्माद ओर 
उसकी निरंकुशता को पराभूत करके लक्ष्य-साधन में प्रवृत्त हो सकता 
है। इसका पथ भाज जगत के सामने गांधी जी के अपहयोग और 
सत्याग्रह के रूप सें प्रकट हुआ। गांधी के इस मार्ग नेन केत्रल 
भारत फो पथ प्रदान किया, प्रत्युत सारी मनुष्यता को अपनी तथा 
अरने स्वाभिमान की रक्षा करने का वह साधन प्रदान क्रिया जिसका 
उपयोग वह उस समय भी कर सकती है जब आापादमस्तक शस्त्र से 
सुसज्जित होकर पशुता मानवता का निर्दछन करने में सफछ होती 
दिखाई दे रही हो | गांधी द्वी वह व्यक्ति है, जिसने सम्राम भौर 
विज्षव को भी अम्रानवीय पथ की ओर से मोड़कर नेतिक, मानवीय 
तथा सुसभ्य घरातछ पर स्थापित किया भोर नेदिक तथा मानवीय 
शज््रों से ही सुसज्न कर दिया | 

भारत के लिए तो उसका पथ वरदान सिद्ध हुआ क्योंकि उसकी 
विशिष्ट परित्थिति में जीवन रक्षा का वही एकमात्र सभव, सफछ तथा 
साधक सागे था भोर कदाचित्‌ गांधी के रूप में भारत की ही आत्मा 
ऐसे सारगे को कल्पना ओर उसका प्रवततेत कर सकती थी। मानव- 
जाति के इतिद्ास में जिस देश ने द्वी सर्वप्रथम भोतिक शक्ति और 
पाथिव प्रभ्ुता के सिवा भी किसी के बल और ऐश्वर्य का साक्षात्कार 
किया था, जिस देश ने सबसे पहले उस आत्म तत्व की महिमा और 
विभूति को अनुभूति की थी। जिसके प्रकाश से ही जढ़ जगत भी 
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प्रकाशित दिखाई देता है वही आज अज्लान और असत्य तथा पशु- 
शक्ति से पराभूत मानव समाज को वह शस्प्र ओर वह साधन प्रदान 
कर सकता था जो अजेय आत्मबढ का आलूबन करके अमोघ हो 
जाने की क्षमता रखता दे | गाधीजी की सारी दृष्टि, धारा ओर कल्पना 
उनका असहयोग और सत्याग्रह भारत की परंपरागत प्रवृत्ति, उसकी 
मूलभूत प्रतिभा और उसकी शालीनता तथा ससक्ृति के अनुकूल हे । 
मे सममता हैँ कि यही सबसे बड़ा कारण दे कि गाधीजी भारतीय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को स्पशे करने और उठाने में सफल हुए । 
राजनी तिक क्षेत्र में हाथ लगाते ही उन्होने उसे विद्युदावेग प्रदान कर 
दिया जिसकी फनफनाहट से भारतीय अबर भर उठा। भारत की 
राजनीति को तो उन्होने वह स्थान प्रदान कर दिया जो धर्म को प्राप्त 
हुआ करता है । धूतेता, प्रवचन ओर असत्य भी जिसमें क्षुम्य ही नहीं 
गुण माना जाता रहा है, उस राजनीति को नेतिक्ता से भावित भर 
आध्यात्मिकता से सपुटित करके गांधी ने पवित्र बना डाछा। भारत 
वी राज्नीति न तो इस सकीण और स्वार्थ तथा राष्ट्रीयवा से ओत- 
प्रोत हुई जो योरप की विशेषता है और जिस पर उसे अभिमान है | 
ओर न भारत की स्वतत्रता की कल्पना उस राजनीतिक स्वतत्नता तक 
दी परिमित रह्दी जिसकी हिमायत फरनेवाले यूरोपियन राष्ट्र मुँह से 
सर्वतंत्रता-रवततन्नता चिल्लाते हुए भी वस्तुतः अपने देश के ओर समस्त 
जगत के अत्यधिक और वहुसख्यक जन-समाज की परतत्रता और 
शोपण के प्रवत्तेक और विधाता बने हुए दै। गाधी के नेतृत्व और 
प्रभाव ने भारतीय राजनीति की मद्दान आदर्शों से अनुप्राणित ओर 
उच्चतम प्रगतिशील भावनाओं से पूत कर दिया है, जिसमें छक्ष-लक्ष 
नरनारी आज साधना ओर मुक्ति का मार्ग देख रहे है। भारतीय 
राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता के सम्राम में हमें सेवा का मार्ग 
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उत्सर्ग और बलिदान का पथ, जीवन को अहं और स्वाथ के वंधनों 
से यथासभव मुक्त करते हुए ऊँचा उठा ले जाने की सरणी दिखाई 
देती है। हम उप्तर्में संयम की साधना, उज्घ्चल आदशे के लिए अप्नि 
पथ पर अग्नसर होने की प्रेरणा ओर सत्य, न्याय तथा मानवता की 
उपासना के दर्शन करते हे । हमारी राष्ट्रीया और स्वतत्रता की 
कल्पना में हष नहीं, दलन नहीं, दंभ और श्रेष्ठता की भावना नहीं | 
हम स्वतन्न भारतीय राष्ट्र के निर्माण को मानवता की सेवा के लिए, 
उसके विकास के छिए, जगत्‌ की द्विसा और परतत्नता से मुक्ति के छिए 
आरंभिक सोपान समझते हैं जिस पर पहुचे बिना भारत मानव जगत्‌ 
के निर्माण में अपनी विनम्र सहायता प्रदान नहीं कर सकता । 

हमारी राजनीति छिंसा और घृणा से अस्प्ृश्य है। सर्वभतेपु० 
चात्मानं, ततो न विजुमुप्सते? का अमर राग गानेवाले भारत के प्रति- 
निधि गाधी की राजनीति में भछा हिसा ओर घृणा के लिए स्थान हीं 
कहाँ हो सकता था। आज भारत ही नहीं प्रत्युत जगत्‌ के स्थूछ जीवन 
में इसी आध्यात्मिक सत्य फो व्यावहारिक रूप प्रदान करना है। 
हिसा ओर पशुता से आच्छन्न धरित्री इसी की अपेक्षा कर रही है। 
इस मह्दान्‌ लक्ष्य का उत्तरदायित्व उठाने की महत्त्वाकाक्षा भारत में 
उत्पन्न करना गांधी की तपस्या का ध्येय रहा है। विस्मृत, परततन्न, पतित 
पथश्रष्ट ओर मोहित भारत भर्ता अपने सदेश को जब रवय भल 
चुका था तो वह जगत्‌ की सेवा कया करता ? आवश्यकता थी इस 
बात की कि 'जिजीषिषाः लेकर यह महाराष्ट्र स्वय कर्मपथ में प्रवृत्त 
हो और अपने उन्न अमर सदेशो को, जिनकी घोषणा उसने कभी की 
थी और जिनकी हत्या भी उसने रवचय कर डाली थी, अपने द्वी जीवन 
में व्यावहारिक रूप प्रदान करे । जाध्यात्मिकता हो अथवा नेतिकता, 


आदशे हो या सिद्धान्त जब तक उनका सबंध जीवन से न हो, वे 
१५ 
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साकार न बन सके और वास्तविकता के रूप में अवतीणण न हो तब 
तक वे न केवछ थोथे, निष्प्राण ओर निरथक हैँ प्रत्युत बहुधा जीवन 
की जड़ता, बधन और पतन के कारण भी हो जाते है। आध्यात्मिकता 
भारत की महती देन रद्दी है, पर जिस क्षण से उसका संबंध जीवन 
से टूटा, वह पोथी-पढ़ें और सिद्धान्त की वस्तु वनी, वस्तुस्थिति से 
दूर कल्पना में दो रह गयी उसी दिन से वद्द भाध्यात्मिकता तथा 
भारत का जीवन दोनों दी जड़ हो गये | आज्ञ अध्यात्म गौर जीवन, 
आत्मा और शरीर दोनो में वह सामजस्य, सतुछन और समन्वय 
स्थापित करना था जिससे दोनो सजीव हो उठे ओर जाग्रत्‌ भारत उत्थित 
होकर जगत्‌ की सेवा में संलग्न हो सके । यह थी महती कल्पना 
और विराद आदर्श जिनसे भारतीय राजनीति को रजित कर देने में 
गांधी जी प्रवृत्त हुए । भारत की स्वतत्नता और भारतीय राष्ट्र के निर्माण 
की कल्पना के गर्भ में यही आदर्श प्रतिप्तित था। फछत:ः आद्शे-पूता 
हमारी राजनीति में भारत के कोटि-कोटि नर-नारियों को न केवल 
अपनी भौतिक आकाक्षा, राजनीतिक स्वतत्रता और राष्ट्रीय गोरब की 
यूतिं का पथ प्रत्युत आध्यात्मिक साधना, तप और आद्मश्ुद्धि का 
मार्ग तथा मुक्ति का द्वार दिखाई दे तो आश्चये क्‍या दे ? 
आधुनिक जगत्‌ के इतिहास में ढेँढ डालिफ्7 और देखिए कि कहाँ 
मिलती दे राज्सीति में ऐसी साक्त्विक छहर। वास्तव में यह लहर थी 
उस सांस्कृतिक धारा की जो इस समय भारतीय पुऑनर्जागरण के रूप में 
व्यक्त हुई थी। भारत की राजनीतिक चेतना भी हृसी धारा की प्रचंड 
अभिव्यक्ति थी। उसी धारा ने आधिक और सामाजिक जीवन का 
आलोड्न भी क्या ! गांधी उसी धारा का स्रोत ओर प्रतीक हो रद्दा था । 
फलत शाजनीति के सिवा जीवन के अन्य ज्षेत्रो को भी नयी दिशा, नयी 
हृष्टिऔर नया पथ प्रदान करता दिखाई देता है । विघटन के साथ साथ 
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वह रचना को प्रभूत भौर प्रतिभा-सपन्न प्रवृत्ति का परिचय उपस्थित 
करता है | आर्थिक क्षेत्र के पतन और तत्कालीन स्थिति तथा आवश्यकता 
पर पूव के पृष्ठो में लिखा जा चुका दे । गांधी के असहयोग में प्रतिरोध 
और प्रतिबाद की भावना थी, वर्तेमान के उध्व्रस्तीकरण की प्रद्वत्ति थी, 
पर जहाँ यह था वही रचनात्मिका स्कृति भी थी । सरकारी उपाधियों 
के बहिष्कार, सरकारी विद्यालयों, नोकरियों, अदालतों ओर व्यवस्था 
पक्र सभाओं के बहिष्कार, विदेशी वल्लों के बहिष्कार के कार्यक्रम 
में सन्निहित प्रवृत्तियो पर आप दृष्टिपात करे। आप देखोगे कि 
उसमें स्थापित व्यवम्था को छलकारने की, उप्तक्रे विरुद्ध सिर उठाने 
ओर उससे संघर्ष करने की पुकार हैं। पर इसके साथ ही साथ नव- 
व्यवस्था को जन्म देने का आवाहन भी स्पष्ट हैे। राष्ट्रीय विद्यालयों 
की स्थापना, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली परिचालित करने को चेट्टा 
पचायतों को संघटित करने का प्रयास, देश के चरित्र को उब्जीवित 
करने का प्रयत्न, आत्मविश्वास और स्वाभिमान के जागरण 
तथा स्वावछंचन का भाव भरने की उत्सुकता भी तीक्र है। 
मे समझता हूँ कि राष्ट्रीय जीवन को गाधी जी की मद्दती देन 
उनकी यही शिक्षा है कि देश की दुरवध्था के लिए स्वयं देश ही 
उत्तरदायी है और अपने ही तप तथा साधना से वह अपनी स्थिति 
परिवर्तित कर सकता है। यह सोचना कि उसकी दुदेशा के लिए कोई 
दूसरा दोषी है भ्थवा कोई दूसरा उघ्का उद्धार कर सकता है, सर्वेथा 
आन्त धारणा है जो अधिकाधिक पतन और पीढ़ा का कारण होता 
जायगा | अपने उद्धार की प्रवृत्ति मनुष्य के चारित्रिक विकास की जननी 
होती है। इसके जागरण के फल स्वरूप उसमें सक्रियता, आत्म समीक्षा 
और परिस्थिति तथा वास्तविकता के अध्ययन और दशैन की जक्ति 
का वद्धव अनिवायत' हो जाता है। जीवन तथा समाज्ञ के पुनरुत्थान 
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फ्री कुंजी भी तो यद्दी है। अखहयोग के कार्यक्रम में यह शुभ्र तथा 
प्रश्णात्मिका प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई थी । 

देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी जीवन में जो गति- 
शीछता उतपन्न हुईं वह उपयुक्त मौलिक प्रवृत्ति से ही ओतम्प्रोत थी । 
गांधी जी के विधघटनात्मक ओर रचनात्मक कार्यक्रम इस भावना से' 
भावित रहे हैं। विदेशी वस्य के बहिष्कार के साथ साथ खादी भौर 
चर के कार्यक्रम का आधार भी वही दृष्टि थी। परिस्थिति और 
वास्तविकता तथा अपनी जावश्यकता के अनुकूछ आत्मोद्धार के 
लिए स्वावछबन के पथ का आश्रय दड्वी खादी और चर्खें के कार्य 
क्रम में व्यक्त हुआ। यह स्पष्ट था कि देश के उद्योग-वयवसाय नष्ट 
हो गये थे और जनवगे बेकार तथा द्रिद्र हो गया था। भूमि पर 
वोझ छद्‌ गया था ओर जनता भोजन तथा वस्नर के लिए भी परमुखा- 
पेक्षिणी तथा परावर्ंबिनी हो गयी थी। भूख की आग मैं जलढना 
ओर तिरछ-तिछरू करके जीवन शक्ति का नाश उसकी भाग्य-रेखा 
हो गयी थी। आवश्यक्ता थी कि भूमि का बोझ कम किया जाय, 
जनता को काम दिया जाय, उसकी आय बढायी जाय और उसे कम 
से कम अन्न तथा वस्त्र ऐसे अति आरभिक पदार्थों की उपलब्धि में 
स्वावलवी बनाया जाय । यह हो सकता था उसी स्थिति में जब देश में 
उत्पादन बढें, उद्योग ओर ज्यवसाय पुनरुज्जीचित दो तथा उत्पादक 
जनवर्ग अपने श्रमसे उत्पन्न पदाथ का स्वामी हो । इस छक्ष्य की पूर्ति 
के दो मार्ग संभव थे। एक तो यह था कि देश में नये कल-कारखाने 
स्थापित किये जॉय, नथी पद्धति से ध्त्पादन और उद्योग की व्यवस्था 
की जाय तथा दूसरा मार्ग उत्पादन की वह पुरानी पद्धति थी, 
पुटीर व्यवसायों और उद्योगों का प्रकार था, जो डेढ शताब्दि पूरे 
दक भारत के आधथिक संघटन का मेरुदड बना हुआ था। गांधी 
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की अतर चेतना और कल्पनाशीछ बुद्धि ने सहसा द्वितीय मांग का 
चयन कर लिया ओर आज्न निष्पक्ष होकर विचार कीजिये तो आप 
यह देखेंगे कि उसका वह चुनाव वस्तुस्थिति तथा आवश्यकता और 
समस्‍या के सुल्झाच की दृष्टि से एकमात्र उचित तथा संभव चुनाव था । 
यदि थोडी देर के लिए यह मांच लिया ज्ञाय कि भारत में उत्पादन 
की नयी पद्धति तथा नये कछ-कारखानों की ध्यापना से देश की आर्थिक 
टुरवस्था का परिमाजन किया जा खकता है तो भी जब हम भारत 
की चिशेप परिष्थत्ि भोर आवव्यकता पर दृष्टिपात करते हैं. तो यह 
पाते हैं कि न तो उस उपाय को काम में छाना संसव था और न उससे 
दमारी वे समस्याएँ सुल्क्षत्ी थीं जो मुँह वाये सासने तत्काल सुरुन्नाव 
के लिए खड़ी थीं । स्मरण रखना चाहिये कि भारत के मस्तक पर एक 
ऐसी चिदेशों सत्ता डट कर चेठी हुई थी जिसने अपने आर्थिक छित 
की पूर्ति के लिए इस देश के व्यापार और व्यवसाय का स्नाश कर 
ढाछा था। उसकी सारी आर्थिक नीति एक्रमात्र अपने छ्वित की पूर्ति 
के छक्ष्य को लेकर परिचाछित थी, जिसकी सफलता के लिए भारत 
का अहित करने में भी सक्रोच नहीं किया जाता था। यही कारण 
था कि ब्रिटिश सत्ता ने न केबछ भारतीय उद्योग और कछा-कोशलछ 
तथा शिल्प को नष्ट कर डाला था प्रत्युत बलपू्ंक वह इस देश के 
ओद्योगीकरण का अवरोधन भी करती रही है। इसी का यह 
परिणाम था कि प्रायः डेह शताब्दि के अपने शासन-काल में उससे 
भारत में कल-फारखानों की स्थापना होने न दी और यदि कहीं कुछ 
हुआ भी तो हसका गछा घोँट देने में कुछ उठा न रखा । 

वही चिदेशी सत्ता भोर वही उसकी नीति आज भी थी । यह 
सच है कि युद्धोत्तर भारत में कुछ व्यवसायों तथा कछ-कारखानों 
को स्थापना को अगरेजी सरकार की भोर से प्रोत्खाहइन मिला था 
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पर उसके पीछे कौन-सी प्रवृत्ति और भावना, काम कर रही थी 
ठसर पर पूछ के प्रष्ठों में विचार किया जा चुका द्वे। ब्रिटिश पूँजी 
को छाभपूवंक छगाने के लिए तथा भारतीय बाज्ञार पर अधिकार 
जमाये रखने के लिए ही उक्त नीति व्यवह्ृत की जा रही थी। 
चतुर तथा दूरदर्शी साम्राज्यवादी भारत के उच्च मध्यम वर्ग को भी 
कुशलछतापूर्वेक अपनी ओर मिलाकर दोहन की इस नयी नीति का 
संचालन सफलतापूर्वक करने के लिए मांगे प्रशस्व कर रहे थे इस 
दशा में यह कब सभव था कि अगरेजी सरकार भारतीय कल-कार- 
खानो के निर्माण की कोई ऐसी योजना चलने देती जो भारत के बाजार 
से ब्रिटिश व्यवसाय को बहिगंत कर देती अथवा त्रिटिश आर्थिक 
हितो को आधात पहुँचाती | भारत में ब्रिटिश शासन का सारा इतिहास 
पूर्णत, विपरीत दिशा की ओर सकेत करता है । आज भी सरकार की 
विनिमय मुद्रा की नीति, साम्राज्यान्तगंत सरक्षण ओर ओटावा 
की योजना, भारत ओर लछकाशायर का समझौता असदिग्ध रूप से 
सिद्ध कर रद्दा है कि ब्रिटिश पूेजीपतियो का ह्वित ही ब्रिटिश सरकार 
को दृष्टि में एकमान्न महत्त्व की वस्तु है जिसे सामने रखकर ही खारी 
अथनीति सचालित दो रही है। इस अवस्था में यह भाशा करना कि 
भारत का जोद्योगीकरण भारत के द्वित में होना सभव था अपने हाथों 
अपनी ओंखों में धूल झोक्ना है । फिर भी थोड़ी देर के लिए यह 
मान ले कि कल-कारखानो की स्थापना में सरकार बाध्य न होती तो 
भी यह प्रइन उठता है कि कया इतने कलन्कफारखानो की स्थापना सभद 
थी जिससे भारत की आवश्यकता पूर्ण हो सकती। भथभास्त्रियों 
का कथन है कि भारत में २९५ करोड़ व्यक्ति खेती से ज्ीवन-यापन 
करते हैं । वे बताते हैं कि इस देश में जितनी भूमि में ऋषि होती है 
वह २१ करोड़ एकड़ से अधिक नहीं है ओर काम करने योग्य प्राय: 
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१५ करोड़ नर-नारी उस काम में छगे हुए हैं। इस हिखाब से प्रत्येक 
व्यक्ति जो खेती करता है, एक डिसमल चार एकड़ भूमि से अधिक 
नहीं पाता। वे यह भी कहते हैं कि एक व्यक्ति को जितनी एकड़ 
भूमि खेती के लिए मिलती है. उससे तिगुनी भूमि में वह खेती कर 
सकता है। इस भनुपात से भारत के केवछ ५ करोड कायक्षम नर- 
नारी हलछ-चैछ उस्ती पद्धति से, जिसे उन्होंने अपना रखा है, 
२१ करोड़ एकढ़ भूमि में खेती कर सकते है। तात्यय यह कि भारत 
में दस करोड़ नर-नारी १५ पे ५५ वर्ष की अवस्थावाले ऐसे हैं जो 
काम के अभाव में खेती करते हैं और इस प्रकार भूमि का बोझ वढाये 
हुए हैं। भारत की समस्या यह है. कि इन दस करोड व्यक्तियों को क्रिस 
प्रकार काम दिया जाय और कैसे भूमि-भार कम क्रिया जाय | 

विचार कीजिये कि इतने व्यक्तियों को काम देने के छिए यदि 
कल कारखाने स्थापित किये जॉय तो उनकी कितनी धंख्या होनी 
चाहिये, उनकी स्थापना के छिए कितनी पूँजी होनी चाहिये और 
उन सबसे जो उत्पादन होगा उसकी खपत के लिए कितना बडा 
बाजार चाहिये। सो दो सो कल-कारखानों की स्थापना से भारत के 
इन बेकारों की समस्या नहीं हल हो सकती । एक उदाहरण लेकर 
आप देखें तो उपयुक्त प्रइनों के सभाव्य उत्तर का अनुमान भी 
भाँति कर सकते हैं। इस देश में वस्ध तैयार कर नेवालो मिलो की 
सख्या कुछ चार सो है । इन कारखातों में प्राय' १ करोड़ तकुए छगे 
हुए हैं और दो छाख ऋ्ध चलते है। इन मिलों में फाम करनेवाले 
सजदूरों की कुल संख्या ५ छाख से अधिक नहीं हैे। इन चार 
सो मिलों की स्थापना में कुछ एक सौ करोढ़ रुपये की पूँजी छगी 
हुई है। इन आऑफकड़ों से स्पष्ट है कि भारत के ५ छाख नर-नारियों 
को काम देने में जो चार सौ मिले समर्थ हुई उनकी स्थापना में एक 
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सो करोड़ रुपये की पूँजी छग गयी। इन मिलों से इश्च देश में प्राय: 
सवा चार अरब गज कपड़ा तेयार होता है। आज भारत मेँ प्रति 
व्यक्ति औसत १७ गज कपड़ा प्रतिवर्ष उपभोग में छाता है ओर इस 
हिसाब से पौने सात अरब गज वसद्थ की आवश्यकता भारत को 
पड़ती है। यदि प्रत्येक भारतीय को आप त्तीस गज बस्ध अतिवषे दे 
तो चालीस करोड़ की जन-सख्यावाले देश को १९ अरब गज 
कपड़ा चाहिये। यदि उपयुक्त सारे वस्त्र का उत्पादन भारतीय, मिलो 
से ही फरने का आयोजन किया जाय तो आज जितनी मिले चाह हैं 
उन्तकी सख्या दूनी कर देनी होगी । अब आप विचार करे कि सारे 
भारत के वस्त्र को समरत आवश्यकता को पू्ण करने के लिए यदि देश 
में आठ सो मिलो की स्थापना प्रदान कर दी जाय ओर जिसमें २ सो करोड़ 
की एूँजी छगा दो जाय तो भी भारत के केवछ दूस लाख नर-नारियो 
को काम दिया जा सकता है। पर यहाँ प्रइन है दस करोड़ का | याद 
रखिये कि आज की गिरी हुई दशा में भी प्रायः २४५ छाख जुलाहे 
झई जो प्राय दो अरब गज कपड़ा प्रतिवर्ष करघों पर बिनते हे । 
भारत में वस्थ उत्पन्न करनेवाली मिलो में केवछ दस छाख व्यक्ति 
काम करके भारत की वस्त्र की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं और 
आज के ओसत दर से दूना उसे प्रदान कर सकते हैं। पर उस स्थिति 
में उन पचीस छाख जुलाहों को बेकार कर देना होगा जो दहाथ-करघो 
पर काम करके जीविकोपाजन कर रहे हैं। ओऔद्योगीकरण का 
परिणाम क्या स्पष्ट नहीं हो जाता ? कारखानों को वस्ल उत्पादन के 
लिए यदि खड़ा करें तो वेकारों को काम देना दूर रहा, भूमि का बोझ्ष 
कम करना भी दूर रहा, जितने को काम दिया जायगा उनके ढाई 
गुने को वेकार कर देना पड़ेगा । इसके सिवा जब केवछ द्स छाख 
को काम देने में दो अरब की पूँजी अपेक्षित दे तो दस करोड़ के 


देर 
/ लिए कितने की आवश्यकता होगी, इसका हिसाब छगा छेना कठिन 


नहीं है । 

भारत कहाँ पाता इतना अपार घन, जो पहले द्वी कलन्‍कारखानों 
फो विदेश से मेंगाने और यहाँ स्थापित कर देने में व्यय कर देता। 
पर थोडी देर के लिए इस प्रइन को भी छोड़ दीजिये और इस 
असभव बात को भी स्वीकार कर छोजिये कि दस करोड़ वेकार भार- 
तीयों को काम देने में समथ उद्योग-व्यवसायों की स्थापना के दिए 
आवश्यक पूँजी भारत छगा सकता था । इस वाद को स्वीकार करते 
दी दूसरा प्रइन सामने उपस्थित हो जाता है। भारतीय कारखानों में 
जब ये दस करोड़ मजदूर काम करते दिखाई देते तो उनके द्वारा 
उत्पन्न पदार्थों की कल्पना क्‍या आपने की है? जब हम यह देखते 
है कि ब्रिटेन, अमेरिका, जमनी, फ्रांस और जापान सें, जो प्रथ्बी के 
पॉच प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र हं, कुछ मिलाकर केवछ ७ करोड़ मजदूर 
काम करते हैं. और जब यह देखते हैँ कि इस ७ करोड़ में वे मजदूर 
भी सम्मिलित हैं जो उन देशो के कल-कारखानो के प्िवा अन्य 
व्यवसायों ओर यातायात में ढ़गे हुए हैं तो हमारी ऑखे छुल जाती हैं। 
डपयुक्त पॉच देशो में कुछ ७ करोड़ मजदूर उत्पादन में छगे हैं ओर जगत्‌ 
उनके द्वारा उत्पन्न पदार्थों से भरा पडता है। भारत के दस करोड़ 
वेकारों को काम देने के लिये उपर्येक्त पॉच देशों में जितने कारखाने 
और व्यवसाय है उनके डेढ़ गुने करू-कारखानों और उ्यवसाथों की 
स्थापना अकेले भारत में करनी पढ़ेंगी । उसके वाद जो उत्पादन होगा 
वह कहाँ ओर धरती के किस कोने में जायगा इस पर स्वयं विचार 
करने का कष्ट कीजिये। भारत का वास्तविक स्थिति का समूछ दशेन 
करनेवाली गाधीजी की दूरदर्शिनी दृष्टि ने इसी कारण भारत की 
समस्या का आभास पा छिया ओर समझ लिया कि इस देश का 
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क्ता' ९ औ8। 
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कल्याण भौर द्वित कलू-कारखानो में पद्दी है। भाग्त की विशेष 
परिस्थिति विशेष आवश्यकता की ओर संकेत कर रही है जिसकी पूर्ति 
का उपाय भी दूसरा ही है। उनकी रचनात्मिका प्रतिभा ने तत्काल 
अभीष और प्रभावकर उपाय प्रस्तुत कर दिया। गाधीजी ने समझ 
लिया कि भारत का मूछ प्रश्न करोड़ो बेकारो को काम देना है ओर 
इसका समाधान बड़े बड़े कछ-कारखाने नहीं कर सकते । वे बोल 
उठे कि “कल कारखाने उस समय कुछ छाभ पहुँचा सकते है, जब 
आवश्यक ओर अपेक्षित उत्पादन के लिए उत्पादको को सख्याशकम 
हो। पर वहाँ, जहाँ उत्पादकों और काम करनेवालो की सख्या काम 
से अधिक है, वह्टों कछ-कारखाने न केचछ अहि्तिकर प्रत्युत अभिशाप 
सिद्ध होते हैं। भारत की अवस्था ऐसी द्वी है। हमारे सामने समस्या 
श्रम को बचानेवाले यत्रों की नहीं प्रत्युत अपार और निरथेक पड़े 
हुए श्रम का उपयोग करने की दे ।” इस समस्या को सुलझाने की एक 
मात्र संभव दिशा वह थी ज्िघर चर्खा और खादी सम्लेत करती हे । 
परी साकेतिक चिन्द्द है उत्पादन की विकेन्द्रित प्रणाली का । आज 
बड़े बड़े अथंशाश्री, उद्योगीकरण ओर, यत्र-पद्धति तथा पाइचात्य 
सभ्यता के समर्थक भी यह मानने को बाध्य हो रहे हैं कि गांधो के तके 
और उसकी विचार-पद्धति का खडन सम्भव नहों है। आज स्वीकार 
किया जा रहा है कि भारत में वस्नर उत्प्रादन के लिए मिछो की स्थापना 
फी जाय तो जहां केवल दस छाख व्यक्तियों को काम मिलेगा वहीं 
यदि कुटीर-व्यवसाय उज्जीवित किए जायें तो चार करोड़ साठ छाख 
ध्यक्ति काम पावेंगे । मिलों को स्थापना में जहाँ उसे अरब तक की 
पूंजी छगानी पड़ेगी वहाँ केवछ २० करोड़ की पूँनी से सोरे भारत को वद्ध 
और साढ़े चार करोड़ से अधिक नर-नारियों को काम दिया जा सकता 
है। याद रखियेगा किये साढ़े चार करोड़ केवल बुनकर होंगे। 


प्र्प भारत को बापू की देच 


कत्तिन, बढई, लोहार तथा अन्य कारीगरो की सख्या इनके अलावा 
होगी जिन्हें काम मि्ठ जायगा । यह केवछ वस्त्र के व्यवसाय से दो 
जाता है। केवछ एक दिशा करोड़ो नर-नारियो को काम देकर भूमि 
के बोध को हल्का कर देती है। इस योजना में भारत ऐसे गरोब 
देश को न पूँजी को खोज करनी है और न स्वार्थोन्ध त्रिठिश सत्ता के 
हस्तक्षेप का भय है। जगत्‌ की कोई शक्ति नहों है ज्ञो भारत की 
आर्थिक समस्या के सुलझाव भौर आर्थिक जीवन के पुनरुद्धार में 
वाधक दो सके । 

पर गाधी के चरसे और खादी का केवछ यहो एक महत्त्व नहीं 
है। इससे बढकर दूसरी मोलिक बात है जो उसकी विचार-धारा में 
सन्निविष्ट है। गाधी जी के चखे भें उनको वह सासाजिक कल्पना 
निहित है जिसे वे साकार रूप प्रदान करना चाहते हें। आज यह 
सस्‍्वय सिद्ध हो चुका दे कि व्यापक जन-समाज की भाथिऊक स्वतन्नता 
के बिना न उसे वास्तविक राजनीतिक स्वत्तन्नता उपछवच्ध हो सकती है 
ओर न उसका सास्कृतिक तथा नैतिक अभ्युत्थान संभव है। आधुनिक 
विश्व का सामाजिक जीवन छिलन्न-भिन्न हो गया है क्योकि जगत्‌ का 
विश्ञाल जन-वर्ग आर्थिक दृष्टथा पराधीन और पराभूत है। उत्पादक 
जनता की सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता इसी बात में है कि वह भोजन 
ओर वस्त्र ऐप्ती नितान्त आवश्यक सामग्रियों को उपलब्धि में स्वतत्र 
ओर स्वावछूबी हो तथा उस सपत्ति की वास्तविक स्वामिनी हो जिसका 
उपाज न उसके श्रम से होता है। आज के विश्व के समुख समस्या 
उपाजेन की नहीं, प्रत्युत संपत्ति के विक्ृत और दोषपूर्श वेंटवारे की है। 
उत्पादक अपने श्रम से उपाजित संपत्ति का प्रभु नहीं है। फलत: 
जुह परावलूत्री ओर शोषित है ओर दूसरे उसके श्रम- से छाभ 
उठाकर श्रीसपत्न हो गये हैं। शोषक वर्ग न केवल भनुत्पादक है 
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प्रत्युत उत्पादन और वितरण के सारे साधनो का स्वामी होने के कारण 
आर्थिक नीवन का सूत्रधार दो गया दै। आशिक भ्रभ्गुता के कारण 
वह समस्त राजनीतिक तथा सामाजिक“जीवन का अधिकारी और 
विधाता बन गया है। यही अव्यवस्था जगत्‌ में शोषण और दलन 
की तथा वर्गमुछ॒क प्रभुता भौर वर्ग-सघर्ष की प्रवर्तिका हो गयी है। 
चर्ख के पीछे गांधी जी को ऐसे समाज की रचना की कल्पना प्रतिप्ठित 
है जिसमें उपयुक्त दोषो से सुक्त जन-समाज आर्थिक और राजनीतिक 
लथा सांत्क्ृतिक स्वत्तत्रता का उपभोग कर सके। उत्पादक डत्पादन के 
खाधनो का स्वामी हो, उत्पन्न पदार्थों का प्रशु हो, धन का डचित 
जूँटवारा हो, आर्थिक सघटन का सूत्र उत्पादक के हाथों में हो, जीवन 
यापन्र के छिए सामग्रियों की उपलब्धि में वह स्वाचलत्री हो, किसी 
बाहरी तथा केद्रीय सत्ता के दाथो में उसकी रोटी न हो, धन का 
केंद्रीकोण न हो ओर इस प्रकार केद्रित पूँजी उप्तके शोषण की 
साधिका न होने पावे-ऐसे रवतंत्र आथिक सघटन को आधार बनाकर 
वह सहयोगमूलक समाज जन्म श्रहण करें जो मूलत स्वत्त्र हो 
ओर सवोधिकारों की निधि हो। गांधी ऐस्ते ही समाज फो नींव 
ठालना चाहते हैं। पर यह उसी स्थिति में संभव है जब उत्पादन 
की प्रणालो विकेन्द्रित हो। चर्खा उसी प्रणाली का प्रतीक है ओर 
गाधीजी उसी के द्वारा महती सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात करना 
चाहते हैं। समाजवाद का नाम के छे कर चिल्लानेबाले इस महान 
सामाजिक विद्रोही की दृष्टि धारा ओर कल्पना पर दृष्टिपात करें। वह 
चर्ग-संघर्ष नहीं प्रव्बछित करता, एथ्वी को रक्त-वान नहीं कराता और 
पुँजीपतियो को सपरिवार यमलछोक भी पठाने का यत्न नहीं करता, फिर 
भी वह उन परिस्थितियों का मूलोत्पाटन करना चाहता है जो वर्ग 
शसघपे को जननी ओर पूँनीवाद तथा पूँजीवादी जोपण और व्यवस्था 
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का कारण और आधार होती है | चर्खा-सघ के प्रयोग ने सिद्ध कर दिया 
है कि उत्पादक जन-समाज् न केवल उत्पत्ति के साधन और तड॒पाजिद 
सपत्ति का स्वामी हो सकता है प्रत्युत धन का उचित बेंटवारा भी: 
उसी स्थिति में सभव है। स्रो रुपये की खादी में से ७० प्रतिशत 
उस वर्ग को मिल जाता है जो उत्पादक हे। आज्ञ भारत की 
कपड़े की मिलों में ५० करोड़ का बस्न तेयार द्योता है तो केबछ १० 
करोड़ शारोरिक अथवा वोद्धिक श्रम करनेवाले श्रमिको को प्राप्त होता 
है। वाकी रकम होती है पूँजीपति की जो न केवछ उत्पादक है प्रत्युद 
अनधिकारी भी दे | साना कि आप कहेंगे कि समाजवादी व्यव्स्था मेँ 
उत्पादन के साधनों पर उत्पादक की ही सत्ता स्थापित होती है ज्ञो 
घन का उचित बेंटवघारा कर सकती है। पर आप भूल जाते हैँ इस 
घात को कि उत्पादन की केन्द्रित प्रणाली के परिचालन के लिए उद्ध 
प्रचंड केंद्रीभूता शासनसत्ता का जन्म अनिवाये हो जाता है जो 
रव॒भावत' जनवर्ग के अधिकारापहरण में प्रवृत्त होती है। केन्द्रित शाखन 
सत्ता केन्द्रित शक्ति पर अवम्बित होती है भोर केंद्रित शक्ति की 
व्यवस्था में सच्चे लोकतत्र का विका घ असभव द्ै। भले ही आप कागजों 
पर लिखे गये विधान में उत्पादक जनता को आर्थिक तथा राजनीतिक 
व्यवस्था फा अधिकारी और विधाता घोषित कर दें, पर व्यवद्दारतः वह 
केन्द्रीभूत सत्ता की मुखापेक्षिणी ओर इस प्रकार अधोनता में रहने को 
वाध्य होती है। समाजवादी रूस रवय द्वी इसका ज्वछंत प्रमाण है । 
इस प्रकार चर्खा और खादी के रूप में गाधीजी ने न केवछ भारत 
की प्रस्तुत आर्थिक समस्या को सुल्झा देने का एकमात्र संभव और 
प्रभावकर उपाय प्रस्तुत कर दिया प्रत्युत भावी भारत के संभाव्य 
आधिक और सामाजिक सघटन के लिए एक निर्देशक सकेत उपस्थिद 
कर दि्या। इनके द्वारा उसके ऐसे सामाजिक जीवन की रचना द्दी 
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कल्पना प्रस्तुत कर दी जिसमें यन्त्र-वाद ओर केद्रिय उत्पादन की 
प्रणाली के फलस्वरूप पूँजीबाद का विकास हो ही न सके ओर 
ने तत्संभूत आधिक विषमता तथा वर्ग भेद का प्रजनन होने 
पावे। इसके विपरीत ऐसे आयोजित समाज का निर्मोण संभव हो 
जिसमें आर्थिक दोहन और आर्थिकरक्षेत्र में वर्गमूलक भप्रभ्युता न हो 
और न जन-छम्राज जीवन यापन्र के लिए किसी दूसरे का आश्रित 
दोकर अपनी जार्थिक, सामाजिझ, राजनीतिक तथा सास्कृतिक 
स्वतंत्रता को विसर्जित कर देने के छिए बाध्य हो। इस्री बात को 
गांधी जी अति सरल ढग से इस प्रकार कहते हैं कि खादी का ध्येय 
है वह मार्ग निकालना, जिससे सारा भारत और भारत का एक 
एक व्यक्ति अपने पेर पर खड़ा हो सके । मिछों से वल्ल उत्पादन करने 
से पेसा गरीबी की जेब में नही जाता बल्कि वहाँ से निकछ कर धन- 
वालो को मजूषा में जा पहुँचता है। इसके सिचा जनता को अपनी 
आवश्यक वस्तुओं के लिए दूसरे का आश्रित बनना पड़ता दै। यह 
ठीक है कि बड़े बड़े कारखानो के द्वारा हम सामूदिक रूप से स्वाव- 
लंत्री कहे जा सकते हैं पर वस्तुत: और व्यक्तिगत रूप में परावलंत्रन 
ही रहता है। खादी के द्वारा हम दलित जनता को स्वावलंत्री बनाते 
हैं। यदि एक बात में भी हम उन्हें स्वाचलंबी बना सके तो बाको के 
ओर सब विपयो में वे स्वावछूबी बनना सीख जायेंगे । खादी तो बढ़ई 
के समकोण की तरह है। जब बढई उसकी सहद्दायता से एक कोण 
ठीक कर लेता दे तो दूसरे सब कोण अपने आप ठीक हो जाते हैँ। 

फिर वो स्वावलंती और स्व॒ततन्न जनता के आधार पर अद्दिसक समाज 

का उदय होगा । स्पष्ट है कि स्वावलत्री जीवन में ही भर्थिक स्वतंत्रता 

है ओर आर्थिक दृष्टि से स्वतत्र जनवर्गे पर ही उस सच्चे और चास्त- 

बिक ज्ञनतत्न के उदय को गांधीजी संभव समझते है जिसमें समाम का 
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पूछ जनवगे द्वी शक्ति और अधिकार का निधि तथा खोत द्वो। 
गांधीजी वर्तमान के ध्वंघ और उसके स्थान पर ऐसे ही भविष्य की 
रचना के भ्रयत्न में सलग्न हैं | 

उनके असहयोग ओर सत्याग्रह तथा उनके रचनात्मक कार्यक्रम 
का लक्ष्य यही है ओर सारी विचार-धारा इसो दिशा की ओर उन्‍्मुख 
है। उनकी सारी दृष्टि सत्वाभिभत है जिसमें भारतीयता भरी हुई 
चर्खा ओर खादी रचनात्मक योजना के केद्र में प्रतिष्ठित है । इसी को 
लेकर वह स्वतंत्र, उद्दर ओर बलशीछ नव-मारत का निर्माण करना 
चाहते हैं। इसके द्वारा वह भारतीय चरित्र के विकास और उन्नयन 
की चेष्टा करते हैं । सामाजिक जीवन से उन विपों का नाश करना चाहते 
हैं ज्ञिनके कारण राष्ट्र का पतन दो रहा है। भारत के भविष्य की 
रचना साधारण काये नहीं है | वह है महायज्न जिसकी पूर्ति वे नहीं कर 
सकते जो धरित्रद्दीन, भावना ओर कल्पनाहदीन, विश्वास तथा श्रद्धा से 
शून्य हो | वह काय उन्हीं से सपादित हो सकता दे जो तपस्वी हों, 
महान्‌ पथ के दृढ़ और कृतसकल्प पथिक हो और जीवनाहुति के लिए 
तत्पर हों । गांधीजी ने चरखे को इन्द्दीं भावो का प्रतीक बना डाला है। 
मानव जीवन वाघ्तव में भावना-मय है। अपनी भावनाभो के द्वारा 
ही हम वत्तुओं का मूल्य ओर स्थान निधीरित कर देते हैं । भावनाओं 
के द्वारा ही कल्पित ओर जड़ पदार्थों में प्राण प्रतिष्ठा करके 
मानव-समाज जीवन-पथ का निर्माण और इतिहास की रचना करता 
आाया हे | पत्थरों में देवता के निवास की भावना लक्ष लक्ष नर-नारियों 
के जीवन को पवित्र ओर सुखी तथा भाष्वत्त बना देती है। राष्ट्र की, 
देश की कल्पनाएँ वास्तव में तिराधार है पर उनमें भावना भर कर 
हम उन्हें साकार और सजीव बना देते हैं। फिर एक वित्त बच्चन की 
पताक़ा के लिए हंसते-हेसते जीवनोत्सग कर देने में छाखों नर नारी 
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अपने को धन्य समझते है। चर्ख में आज्ञ गांधी ने विद्रोह की, नव* 
निर्माण की, शुचिता ओर सरलता की स्वाभिमान ओर बलिदान की, 
आत्मोद्धार ओर स्वावलंबन्‌ की, सघर्ष ओर सक्रियता की भावना भर 
दी है। खादी उनका बाना हो गया है जो देश के चारित्रिक विकास 
आर नव समाज की रचना के महान्‌ काय भें छगे हुए हैं। वह भारत 
के जागरण ओर उसके नव युग की शुभ सूचना हो गयी है। वह 
स्व॒तन्नता, निर्मयता, सेवा, राष्ट्र-प्रेम तथा चरित की शुद्धता की प्रेरणा 
हो गयी दे । 

खादी ओर चर्खा उस भारत की ओर सकेत करते हैं जिसमें 
उच-नीच का भेद भाव न हो, जाव पॉत की प्राणघातिनी 
घारणा न हो, छूत छाव की बबेर और काछी प्रथा न हो। वह्द 
उस भारत का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें अपनेपन का 
अभिमान हो, भारतीयता से श्रेम दो, इसके साथ द्वी मानव 
जाति की सेवा की भावना हो। वह उस भारत की कल्पना छे 
अभिभूत है जिसमें दुढन न हो। दोहन न हो, पराधीनता और 
पलायन न हो, आत्म-विश्वशति और पतन न हो। वह भारत की 
आधुनिक सामाजिक दुरवस्था, उसकी रूढ़ि पूजा और अधाहुगामिता, 
उसकी जड़ता ओर मोह, उसके अज्ञान और उस्रकी संकीर्णाता का 
अत चाहने वाली क्षुरुधारा हो गयी है। इन भावों से भावित करके 
ही गांधी उसे भारत की नव रचना का आधार वना सकता था। 
फलत:ः चर्खा भारतीय राष्ट्र की आकांक्षा की सजीव-प्रतिमा के रूप में 
प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पताका पर अकित हो गया। इस रचनात्मक 
योजना को आधार बनाकर गांधीजी ने भारत के सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवन को दोलित और गतिमान्‌ कर डालने की चेष्टा की । 
जीवन का ऐसा कोई अग नह्दीं रद्द गया जो रप्श्य रहने पर गाधीजी के 
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स्पर्श से बचा हो। उसके प्रभाव से भारत में राष्ट्रभाषा का प्राहुर्भाव 
हुआ और उन्होंने हिन्दी को उस पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर दिया। उनके 
प्रताप से राष्ट्रीय शिक्षा की परिपादी उद्भूत हुई और आज वर्धा की 
मौलिक शिक्षा-पद्धति” ने भारत की शिक्षा प्रणाली को नयी दिशा और 
नया जीवन प्रदान कर दिया | ग्रामोद्योग के पुनरज्नीवन की रूहर उठी, 
अन्त्यजी की अस्पृश्यता की दीवार ढददने छगी । सामाजिक कुरीतियों 
ओर छुप्रथाओं का अंत होने छगा ) जीवन में जो भी द्वीन दो, घृणित 
ओर छज्ञाज्ननक हो उसे मिटाने का तेज्वरवी प्रयास चारो ओर दिखाई 
देने छगा। शवाब्दियों से अधकार में पड़ा हुआ, बंदी वा महिछा- 
समाज अपने वधनों को ढीला करता दिखाई पढ़ा। सांप्रदायिक 
एकता और सर्व-धर्म-समन्व॒य की चेष्टा आरम होती दृष्टिगोचर हुई । 
म॒द्य निषेध का जोरदार प्रयत्न होने छगा। सेवा, सयम और सासू- 
हिकता में जीवन के सौन्दर्य की जनुभूति की जाने छगी। बलिदान, 
त्याग, तप तथा उत्सगं, सादगी और शुचिता, सरछृता और तथा सत्य- 
साधना, जीवन का मल्यांकन करनेवाले ये नये मापदंड स्थिर होने छगे | 
ऊँची णट्टालिकाओं और भोग-साथनों की सपन्नता, ऊँची नौकरियों 
ओर जनाव्यक्षता, महँगी वेश-भूषा ओर ठाट-बाट, विदेशियों की नकल 
ओर रहन-सहन में मनुष्य का बड़प्पन नापने की परिपादी तथा दृष्टि 
का उत्पादन होने छगा । 


६ १8-) 
असहयोग की गूज 


गाधीजी के असहयोग और उनके रचनात्मक कार्यक्रम का यही 
स्वरूप भर उसकी यही प्रदुत्ति थी। सन्‌ १९२१ ईसवी में जब यह 
१६ 
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घारा सवेग बढ़ चली तो भारत-वघ्तुधा दृक्षिण से उत्तर तक ओर 
पूरब से पश्चिम तक उससे प्रावित हो गयी। भारत का कण कण उससें 
अभिसिचित होता दिखाई पड़ा। उसकी गूँज ट्टिसाचछ की गगनचुवी 
चोटियो से टकरायी, तो महोद्धि के उत्ताल वरंगो में भी प्रतिध्वनित 
हुईें। भारत के वन-पर्वेत, सरिता-सर, अधित्यका-उपत्यका, नगर- 
गॉव, वाज्ञार-कर्वे सभी एक बार सिहर उठे। अभी जो महाराष्ट्र कछ 
मुखावनत पड़ा धरालिगन से लिप्त था बह आज खसदहसा हिलता ओर 
उठता दृष्टिगोचर हुआ । देश का कौन बे, कौन समूह और कौन-सी 
दिशा थी जो उससे प्रभावित नहीं हुई | श्रीमानों के राज-प्रसाद, 
सत्ताधिकारियो के सिहासन, भोगासक्तो के विछास-मय हिडोले, 
निश्चेष्टठ और स्पंद्न-हीन भारतीय कगाछो की इमशान तुल्या झोपड़ियोँ, 
किसानों की कुटिया, सजदूरों की कोठरियोँ, विद्यार्थियों के चिद्यालय, 
वकीलों की अदालते, महिलाओ के अंतः निवास--सभी तो कापते, 
जागते और छुब्घ होते दिखाई दिये। ऐसे बैभवाधिपतियों के दर्शन 
हुए जो ऐश्वर्य-भंडार को ठोकर सार कर निकल पढ़े। न जाने कितनों 
ने नौकरी छोड़ी, कितनों ने धनागम को छात मारा, कितनो ने सदा के 
लिए अपने जीवन को धारा को दूसरी भोर मोड़ दिया | कुसुम के 

समान कोमल न जाने कितने युवकों और विद्यार्थियों ने अपने 
कल्पित भविष्य को तिरलांजलि देकर इस बहती धारा में विलीन हो 
जाने के लिए अतिम उछाल भारी। हल की मूँठ द्वाथ में लिये हुए 
आज्ञ का दलित, उपेक्षित ओर न्नस्त किसान भी तनकर खड़ा होने 
लगा। उसकी झोपड़ियों में आशा का आलोक झलक उठा। प्रकोष्ट 
की प्राचीरों के परिवेष्टन में गोरवानुभूति करनेवाढी महिल्‍लाएँ इस 
सद्दायज्ञ सें अपनी भाहुती डालने के छिए देहली लांघती दिखाई 
देने लगीं । 
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गांधी की पुकार में कप्रा आकर्षण था, कितना ओज था, कितना 
जादू था, इसका कुछ अनुभव इन पक्तियो के लेखक को भी है। वह 
श्रोढ़ ओर वयस्क नहीं, प्रत्युत पद्रह् वर्ष का बाढक था, पर उसे उस 
उन्‍्माद, उस सस्ती ओर उप्त झक्ृति को स्वृति है जिसको अनुभूति गांधी 
के गुहार से हुई थी । गांधीजी काशी जाये थे और सेंट्रढ द्विन्दू स्कूछ 
के एडवर्ड होस्टल के सामनेवाले मेदान में विद्यार्थियों की सभा में 
भाषण कर रहेथे। विद्यार्थियो की अपार भीड़ एकत्र थी। यह 
जमावड़ा केघे हुआ द्वोगा इसे श्राज कौन बता सकता है? किसे 
मातल्म है कि न जाने कितनों ने अपने माता-पिता और अभिभावकों 
की कठोर डॉट की अवहेला करके, अध्यापकों फे त्रास के सामने 
विनम्रता हिन्‍्तु दृढता से काम लेकर, प्रधनाध्यापक की ठेढ़ी श्रकुटियों 
की आग में अपने को भस्म कर देने का निमग्चय करके इस सभा के 
सभामच पर आसीन उद्र व्यक्ति की वाणी सुनने का सोभाग्य प्राप्त 
किया था, जो आज्ञ विद्रोह की सजीब प्रतीमा के रूप में उपस्थित 
हुआ था। गाधी तृफान था, अगरारा था और पागछ था, जिसके 
प्रभाव से बालकों को बचाने के लिए साम, दाम, दड सबसे काम लिया 
जा रहा था। घर से निकछ जाओ, मुँह न दिखाओ, आवारे हो, 
आदि बचनो का प्रह्मयार तो इस बहुलता से हो रहा था मानो आशीस 
की वर्षा हो रही हो !' पर किप्रमें सामथ्य था जो गाधी के कर्पण 
का कुंठन कर सकता। जिसके मुख से काछात्मा बोल रही हो, 
जिसकी वाणी में इतिहास का आवाहन रहा हो, उसका अवरोधन न 
कभी हुआ है ओर न हो सकता है। स्थ्ृति द्वोती है! कि पृष्यपाद 
मालछ्वीयजी ने उस दिन के पूर्व घटों तक विद्यार्थियों को समझाने और 
प्रभावित करने की चेष्टा की थी। वे देश की वेदना पर रोये थे, पर 
गांधी के पथ को विघातक सिद्ध कर चुके थे । यह सब था, पर भाज् 
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की स्वर घारा सब बंधनों को बहाये दे रही थी। जिस सरकार के 
हाथ पंजाब के खून से रंगे हुए है उसके विद्यालयों में पढ़ना पाप है। 
यह रावण राज्य है। इससे सहयोग करना पाप दै। यदि आप की 
आत्मा कहती हो कि गांधी जो कद्द रहा है वही ठीक है, तो आप 
नम्नतापूर्वक अपने माता-पिता ओर गुरुओ तथा माल्वीयजी से भी 
कह दें कि आप आत्मा की पुकार के विरुद्ध न चलेंगे। भाप उनसे 
आशीस की याचना करें |? 

उस क्षण की स्मृति आज भी है। जब हमसें से बहुतो ने यह्‌ 
अनुभव किया कि गांधी की ध्वनि में मानो उसके ही अंतर की आवाज 
है। फिर उस्ीकी नहीं प्रत्युत गांधी राष्ट्रीय आत्मा की हुँकार की 
प्रतिध्चनि था। तभी तो गाधी--शब्द ही सादकता, मोहकता और 
आकषण से ओतप्रोत हो गया था। उसके दश्चनी| को अपार जन» 
समुद्र टंट पड़ता, उसके चरण-रज का स्पश करने के लिए छोग पागल 
हो जाते और उसके एंकनएक इगित पर छाखो मस्तक उच्छेद तक के 
लिए झूमने छगते । 

फलत: भारत के अन्तगेंस से उठा यह ऐतिहासिक तरंग जीवन 
भें चतुर्दिक छाने लगी । अवश्य ही वह मुख्यतः राजनीतिक क्षेत्र में 
व्यक्त हुई, क्योंकि बेसा होना अनिवायें था। भारत की पराधीनता 
सें ही तो भारत के सामूहिक पतन का प्रकटीकरण हुआ था। उत्थान 
की कोई भी क्रिया स्वभावतः उसका मूलोच्छेद करने की भोर ही 
अग्रसर होती है। अतः मुख्यतः राज्ननीतिक केतन और सक्रियता 
में मृत होते हुए भी उसने चतुर्विध गतिशील्ता का सर्जेन कर 
दिया। भारतीय स्वराज! की कल्पना में जहाँ विदेशी सत्ता छे 
इस देश की राजनीतिक मुक्ति ही भाकांक्षा थी, वहीं भारत की 
आथिक भर सामाजिक, नेतिक और आध्यात्मिक उत्थान भी 
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सनिद्दित था। गाधीजी के 5च्दों भें द्वी उस कल्पना का चित्रण 
टेखिये। वे कद्दते हँ--स्व॒राज्य के सबध में मेरी ज्ञो कल्पना है उसके 
बिपय में कोई भ्रानित न रहनी चाहिये | उस्रका अर्थ है विदेशी शासन 
ओर नियंत्रण से भारत की सपूर्ण तथा सर्वथा मुक्ति हो। पर उसका 
अर्थ सपूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता भी है। एक ओर भारत की राजनोतिक 
स्वतंत्रता हो ओर दूसरी ओर भार्थिक पर हमारे स्वराज्य!ः का अथ 
केवऊ इतने में दी परिमित नहीं है। उसका अर्थ यह भी है कि 
भारत का नेतिक तथा समाजिक उत्थान हो। नेतिक और सामाजिक 
उत्थान का साध्य धर्म है, वह धर्म जो वास्तविक और अक्षुण्ण हे । 
धरम की सीमा में जगत्‌ के सभी संप्रदाय आते हूँ। हिन्दू धर्म, 
ईस्छास, इसाई धम, सभी उसकी परिधि सें हैं, पर धर्म स्वतः उत् 
सबसे कहीं अधिक व्यापक और महान्‌ दहै। आप उस धम को “सत्य 
की सल्ला प्रदान कर सकते है। वह सत्य नहीं ज्ञिसका साश्रय 
उपयोगिता की दृष्टि से श्रहण क्रिया जाता दे, पर वह सत्य जो 
अक्षर और विश्वु है, जिसकी सच्ा से अगु-परमाणु व्याप्त हैं और 
जो सृष्टि, स्थिति तथा विनाश की सीमा से परे है वही नेतिक ओर 
सामाजिक उत्थान, जिम्नका साध्य सत्य हे, अहिंसा? शब्द के द्वारा 
अभिव्यक्त है। हमारे स्वराज्य का यही चतुष्कोण है जिसका एक 
कोना भी यदि सिद्ध न रहा तो सारा चित्र विकृृत हो जायगा। 
काग्रेस की भापा में हम कटद् सकते हैं कि भारत की राजनीतिक और 
आधिक स्वतन्नता सत्य और अहिसा के बिता प्राप्त नहीं हो सकती । 
एक शब्द में कट्टे तो कह सकते हैँ कि सत्य में सजीव विश्वास फरे 
विन्ा उसकी प्राप्ति सभव नहीं है। भरत. देश का नेतिक ओर सामा 
जिक उत्थान आवश्यक है । 

राजनीतिक स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य किसी देश की शासन 
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व्यवस्था की नकल करने से नहीं है। ब्रिटेन की पालमेंट, रूस ही 
सोवियट पद्धति अथवा इटली भोर जमेनी की नाजी सत्ता की नकछ 
अपने देश में करने से नहीं है। वे पद्धतियों है जो उन देश विदेशो की 
प्रतिभा के अनकूल होगी | हमारी पद्धति भी हमारे देश के संस्कार, 
प्रतिभा ओर प्रवृत्ति के भनकूछ होनी चाहिये। उस पद्धति का स्वरूप 
क्या हो यह कहना कठिन है, पर इतना तो अवश्य कह समता हूँ कि 
उप्तमें सपूर्ण अधिकार जनता के हाथो में हो, जो विस्सुद्ध नेतिक शक्ति 
पर आश्रित हो। कांग्रेस का प्रस्तुत विधान, जिसकी रचना के छिए 
में ही मुख्यतः उत्तरदायी हैँ, इसी प्रकार के स्वराब्य की प्राप्ति की 
दिशा में एक प्रयत्न है । इसके बाद आर्थिक रबतत्नता का प्रश्न लीजिये | 
वह आधुनिक पाश्चात्य यत्र-बाद से प्रसूत नहीं है। भारत की आर्थिक 
रतत्रचा का अथ मेरी दृष्टि में भारत के प्रत्येक नरनारी का भपने ही सजग 
प्रयत्न से प्राप्त आर्थिक उत्थान है ) उस पद्धति के द्वारा मारत प्रत्येक स्री- 
पुरुष को पर्याप्त वस्॑ौ ओर भोजन प्राप्त हो। बस्त्र के नाम पर लेँगोटी नहीं 
प्रत्युत उतना कात्र जितना जीवन-यापन के लिए आवश्यक समझा जाता 
है ओर वह भोजन, जिसमें दूध भौर मक्खन भी सम्मिलित हो, 
जिनसे भारत के करोड़ों प्राणी आज सबेथा वंचित है। मेरे लिए 
याद समाजवाद दे। सच्चे समाजवाद की शिक्षा तो हमें अपने 
पूर्व पुरुषो से मिली है, जिन्होंने हमें यह बता दिया है कि सभी भूमि 
गोपाल की है, इसमें न कहीं अटक है ओर न सीमा । सीमा का 
निर्धारण मनुष्य ने ही क्या है, अत वही उसे परिवरतेन भी कर 
सकता है । गोपाल का अथ भगवान से है, पर आधुनिक भाषा में 
ज्ञनता जनादेन! ही दसकी अभिव्यक्ति है। आज ज॑नता जनाइन जो 
भूमि का स्वामी है अपने अधिकार से वचित दे । यह दोष हमारा है 
जो हमने उपयुक्त शिक्षा के अनुसार काय नहीं किया। मेरा विश्वास 
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है ऊि उक्त शिक्षा को हम व्यावहारिक रूप दे सकते हैं और बिना 
किसी प्रकार की हिसा के दे सकते हैं । चर्खे में जो भावना प्रतिष्ठित 
है और उसमें जो व्यापक अथ तथा व्याख्या भरी है, वह संपत्ति के 
अधिकारियो की हदिसात्मक पद॒च्युति का स्थान प्रभावकर ढग से 
ग्रहण कर सकती है। सारी भूमि ओर सारी सपत्ति उसको द्वोगी जो 
उत्पादक है। दुर्भाग्य से देश का जन-समाज आज इस सरल सत्य से 
अज्ञात है |” 

गाधीजी की यह देन थी कि उन्होने जीवन के सभी क्षेत्रो की 
अन्योन्याश्रयिता और एक सूत्रता की ओर देश का ध्यान आकृष्ट 
किया । उन्होंने भारतीय 'स्वराज्य? में देश के जीवन के सामूहिक भौर 
सागोपांग उत्थान भोर रब॒तत्रता की कल्पना भर दी। उनके पूर्व तक 
यह अन्त घारणा फेली हुई थी कि विदेशी सत्ता के निराकरण के 
विना देश के भार्थिक, सामाजिक तथा नेतिक सुधार की चेष्टा को 
रुके रहना होगा। गांधीज्ञी ने दूसरी दिशा की ओर सकेत किया। 
उन्होंने देखा कि पराधीनता देश के पतन का परिणाम है भोर फिर 
वद्दी पराधीचता अधिकाधिक पतन का कारण होती चढछती हे । 
आज आवश्यकता उस बात की थी कि कार्य-कारण की वह श्वृखल्ला 
साथ ही विच्छित्त की जाय। देश के चतुर्दिक उत्थान की क्रिया 
अविछब तथा समस्त वाधघक ओर प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते हुए 
भी आरभ करनी होगी क्योक्ति उसका परिणाम द्वोगा स्वतंत्रता, ओर 
रतत्नता का प्रयत्न द्वी देश के जीवन और धरित्र तथा शक्ति का 
उल्नीवन करेगा। ये सारे प्रश्न परप्पर सबद्ध है भौर देश को एक 
साथ ही उन्हे उठाना होगा। यह महती, सजीव, नयी दृष्टि थी जो देश 
के जीवन में गाधोजी के प्रादुर्भाव के साथ साथ उ्द्दीप्र हुईं। यही 
कारण है कि गाधी-युग स्वरूपत. राजनीतिक रददते हुए भो चस्तुत देश 
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की महती सांस्क्ृतिक उत्करान्ति और सावदेशिक विराद जागरण का 
प्रवतेक हुआ । असयोग आंदोछन के साथ देश में जिस भाव ओर 
प्रवृत्ति, कल्पना ओर दृष्टि, सचेष्टता ओर गति को नींव पढ़ी उसी पर 
राष्ट्रीय जीवन का भव्य भवन गत पचीस वर्षो से निर्मित हो रहा है । 
राजनीतिज्ञो की राजनीति, साहित्यिको की लेखनी, कवियो की कल्पना, 
दा् निकों की दृष्टि, कलाकारों की तूलिका, शिक्षक्तो की शिक्षा पद्धति, 
समाज के रहन सहन, आचार-विचार, वेश-भूषा, भाषा-भाच, अर्थात्‌ 
राष्ट्र की सारी मनःस्थिति में आप आज उसकी झलक देख सकते हैं। 
हमारी सामाजिक घारणाओं पर, धार्मिक कल्पनाओं पर जीवन को 
देखने की विधि पर, आदशे ओर व्यवद्वार पर विशेष प्रकार का प्रभाव 
पड़ा है । सद्‌ १८५७ से लेकर भन्र तक भारत के विविध क्षेत्रों मे जो 
प्रगतिशील तथा संजीवनी प्रव्वत्तियोँ ददीयमान भौर अक्करित होदी रहद्दी 
हैँ वे एक साथ ही गाधो में विकसित दिखाई देती हैं। नाना साहब 
ओर वहादुरशाह,, अजीमुल्ला भोर मोढवी अहमदशाह, दयाननद और 
रामकहृष्ण, वक्षिम और विवेकानन्द, तितक ओर अरविन्द में जो 
प्रवृत्तियाँ समय समय पर मूत्ते हुई वे सच समय पाकर समिलित होऊर 
एक ही धारा के रूप में परिवर्तित हुई और जो गांधी में व्यक्त हुई । 
असहयोग-काल से लेकर भव तक वह ओजस्वी प्रवाह राष्ट्र को 
आलोड़ित कर रद्दाहे। इस बीच से देश के सामने असेक परिस्थितियां 
उत्पन्न हुई, आवश्यकतानुसार उसे अनेक पलठे खाने पढ़े, व्यूह में 
प्रिवत्तेन करना पढ़ा, कभी पीछे हटने और कभी आगे बढ़ने को 
बाध्य होना पड़ा; पर इन समस्त वाह्य उपकरणों भौर जआायोघजनो 
में रद्दोवदलछ दोते हुए भी उसके अतर 'में स्थित वह मूल प्रचृत्ति 
ओर दृष्टिःज्यों की त्यो बनी रही जो भख्हयोग आंदोलन के रूप 
में मृत हुई थी। असहयोग भादोलन के रूप में राष्ट्र की जिबि- 
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विषा, जागरूकता और जलून का जो प्रचड प्रदर्शन हुआ उससे 
एक वार विश्व-विजयिनी ब्रिटिश शक्ति भी कॉप उठी । अह्िसा का 
अस्त्र लेकर प्रवृद्ध राष्ट््रमियों को एक टोली गॉब-गॉबव, कस्बे-ऊस्वे और 
ओर नगर-नगर में छाने छगी थी | नगरो ओर करतरो से भारतोत्थान 
के लिये सक्रिय केन्द्रस्थल कार््रेंछ कमेटियों के रूप में स्थापित होने 
लगे थे। कांग्रेस के साधारण खद॒स्यों की सख्या पचासो छाख से 
अधिक हो गयी । 'दिलक स्वराज्य-कोषः? को देश ने करोड़ो रुपये देकर 
आकंठ परिपूर्ण कर दिया। भारत के नगरों ओर गाँवों में ठाखो चर्तरो 
का सगीत आरभ हो गया। न जाने कितने राष्ट्रीय विद्यालय ओर 
तराम-पचायते संघदित हो गयीं। हजारो विद्यार्थी खरकारी विद्यालयों 
से निकलछ आये । ख्यातनामा भोर सेकड़ों रुपये प्रतिदिन की आयवाले 
देश के प्रतिष्ठित चक्ीछो तक ने वकाछत छोड़ दी । असहयोग की 
योजना ऐसी थी कि इच्छा रखते भी सरकार उस पर दमन-प्रहार 
क्रते का अवसर न पाती थी। स्वयं गाधीजी त्रिटिण सरकार से 
टक्कर लेने की तेयारी कर रहे थे। वारदोडी भें कर-चन्दी आन्दोरून 
का सूत्रपात फरने के लिए सघठन हो रहा था। सारा देश उस 
दिन को राह उत्सुकता के साथ देख रहा था जब्र गाघीजी के सेना- 
पतित्व में इस अभिनव जन-युद्ध का आरम्भ होता। इस बीच देशते 
अपनी शक्ति ओर संऊरलप का प्रभाव त्रिडिश युवराज के भारतागमन के 
समय दे दिया था । लब्‌ १९२० में ब्रिटिश युवराज भारत आये भोर 
गाधीजी की भाज्ञा से उस दिन जब युवराज से भारत भूसि पर 
पदापंण किया देश-व्यापिनी हडवाल हुई | फिर तो युवराज जहाँ जहाँ 
जाते हड़ताऊ चहोँ बहोँ उनका पीछा करती। ब्रिटिश शास्त्र और 
अपनी पराधीनवा के विरुद्ध भारतीय छोकमत का यह पहलछा उम्र 
प्रद्शन था जिसमें देश ने निर्मेयता के साथ अपने भाव व्यक्त फिये । 
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ब्रिटिश सरकार के लिए अब कुछ करना अनिवाय हो गया। कांग्रेस 

के स्वयंसेवक सघटन को गेरकानूनी घोषित कर दिया गया और स्वय- 
सेवक बनना अपराध करार दिया गया। गांधीजी के छिये देशको 
व्यापक आधार पर सविनय अवज्ञा की दीक्षा देने का सागे स्वय त्रिटिश 
सरकार ने प्रदान कर दिया । फलतः सरकारी आकज्षा का भग आरभ 
हुआ। आज वह समय नहीं रद्द गया था जब ब्रिटिश सगीनो के भय 
से भारतीय पेट के बल रेगता | सप्रति उसकी आत्मा में वह बछ आ 
गया था जब देश के स्वाभिमान पर, राष्ट्र के गौरव पर, अपने सस्तक 
को सहर्ष वल्ति चढ़ा देता, पर अन्याय के सामने घुटने टेक देने से 
अस्वीकार कर देता । गाधीजी ने ब्रिटिश सत्ता के रोब, उसको प्रतिष्ठा, 
उसके दूबदवे ओर उसकी शक्ति को शस्त्र नहीं किन्तु हृदय के ब्ल 
से ढलकारने का मार्ग प्रश्ुत करके करारी ठेस मारी थी। आज के 
भारत में निभयत्ता थी, प्रतिरोध की भावना थी और बलिदान का बल 
था। हजारों की सख्या में देश के नर-नारियों ने सरकारी आज्ञा का 
उललघन करके काग्रस के स्ववसेवक दल में नाम लिखाया। देश भर 
के विदेशी कारागार भारतीय स्वतंत्रता के पुजारियों से भर उठे | 
जेल्खानो में अब उन्तके लिए स्थान न रहा। डडो की वर्षा से देश छे 
अनेक स्थानो में स्त्री-पुरुषों और बच्चों तक के मस्तक चूर कर दिये 
गये। नीलामी, कुर्का ओर जुरमसानों को धूमधाम मच गयी। पर देश 

की उभडती हुई भक्ति का अवरोधन न द्वो सका | तत्कालीन वायसराय 
छढाडे रीडिंग घवड़ा उठे | उन्होने अनुभव किया कि ब्रिटिश सत्ता अपने 
ही पेरों पर कॉप रही हे। अंगरेजी सरकार की यद्द दा छोर्टी सी 

टक्कर में ही हो गयी, पर अभी उस युद्ध का श्रीगणेश भी नहीं हुआ 

था जिसकी तेयारी वारदोली में हो रही थी। यदि देश ने नियत्रण, 

अजुशासन*प्रियता और अहिसा का परिचय दिया होता तो कदावचित्‌ 
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भारत का इतिद्दास दूसरा हुआ द्ोता। पर इसी बीच चौरीचोरा में 
विश्षुष्ध जन-समाज भड़क उठा और उसने एक पुछिस थाने को भस्म 
करके कतिपय कम चारियों को मार डाला । 
जन-उदडता भौर उसकी प्रवृत्ति का यद्द संकेत पाकर गाधीजी ने 
अस्थायी रूप से सत्याग्रह स्थगित कर दिया। अब अवसर पाकर 
ब्रिटिश सरकार ने गाधीजी को गिरफ्तार किया और ६ वर्ष कारावास का 
दढ दे दिया। जिस ब्रिटिश सरकार को घाहस नहीं हो रहा था हि ग[धीजी 
का रपशे करे उसी ने उन पर उस समय वार किया जब रवेच्छा से इस 
निदत्थे व्यक्ति ने अपने शब्य धर दिये। सत्याग्रह को स्थगित करके 
गाधीजी ने भूछ की या नहीं यह प्रइन विचारणीय हो सकता है। यह्द 
कट्दा जा सकता है कि उस मुहूर्त पर, जब देश को भ्रचुद्ध शक्ति एक 
विशेष दिशा को ओर बढ़ रददी थी, उसे रोकना भनुचित भोर गरूद 
था| उसके फलस्वरूप देश में प्रतिक्रिया और निराशा भी स्पष्टतः 
फेलती दिखाई पड़ी । कहदनेवाले यह भी कह्दते है. कि उस भूछ का 
परिणाम भारतीय रवततन्नता के प्रश्न को वर्षों के लिए टाछ देना हुआ । 
पर जद्दों यह सब वहा जाता है वहीं दूसरे पहलू भी है जो उपयुक्त 
तर्को से कम प्रवछू और प्रोढ़ नहीं हैं। गांधीजी भारत की परिस्थिति 
के अज्ुुकूल एक नव प्रयोग तथा नयी रण-शेली का भवलबन करने जा 
रहे थे। देश इस दिया में आवश्यक शिक्षा से दीक्षित नहीं हुआ था । 
स्वय चौरीचोरा की घटना उसका प्रमाण थी यह्‌ निर्विवाद है कि 
भारत को सफलता उसी दशा में संभव थी जब देश अहिंसक रहता 
ओर रक्तदान देकर भी पथ पर डटा रहता। असहयोग की बाढ़ 
से ब्रिटिश सरकार दृहछ उठी थी इसलिये कि उसका अद्दविसक स्वरुप 
अजेय भौर अप्रोच हो रदह्दा था। सारी ब्रिटिश शक्ति, उसकी सेना, 
पुलिस ओर सारा कानून धरे पड़े थे, पर अ््दिसात्मक असहयोग का 
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कुठन करने में निरथक हो रहे थे। हिसा का जरा खरा भी संफेत उन 
खबरे सक्रिय ओर सार्थक होने का अवसर प्रदान कर देता । फिर वो 
देश में वह च्ास, वह हाहाकार और पशुता का वह नम्न प्रदर्शन किया 
जाता कि जागत्ति की सच्च:जात छतिका उसकी आग में सहज हो कुछस 
लाती। उस स्थिति में विचू्ण हुए राष्ट्र की स्वतत्रता का प्रवन कितने 
दिनो के लिए टल गया होता, यह आज बताना कठीन है। कद्ाचिद 
यद्ट साहस गाधीजी में द्वी था कि वे भसहयोग का उद्घोष करते 
ओर डस तृफान का सर्जन करते जिससे एक बार ब्रिटिश उत्ता डग- 
मग्रा गयी । और सभ्रवत्त: उन्हीं में यह साहस भी था कि उस समय, 
जब देश की उत्तेजना अपने चरम बिन्दु पर पहुँच रही थी, वे किसी 
की टोका-टिप्पणी अथवा रोष तथा अपने पद और नेतृत्व की चिता 
किये विन्ना उस वाढ को सबंथा रोक देने की आवाज उठाते । 

गाधीजी जेल गये, असहयोग जादोछन की व्यक्त गति मद हुई 
देश की राजनीति ने पलटा खाया | उनकी अनुपस्थिति भें, यह देखकर 
कि सत्याग्रह की सभावना चत्काल नहीं रही, स्वर्गीय देशबघु ओर 
पडित मोत्तीढाछ कॉंसिल-प्रवेश के कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुए । 
कांत्रेस एक बार टुकड़े-टुकड़े होते दिखाई पड़ी, देश में मतभेद तीत्र हो 
उठा । उन नेताभो में जो भभी कुछ महीने पूव साथ-साथ एक ही 
सूत्र में आवबद्ध काय कर रहे थे, उप्र प्रथकरण होता दृष्टिगोचर हुआ । 
देशवधु और मोतीढालजी के नेतृत्व में पृथक त्वराज्यपार्टी की स्थापना 
हुईं, जिसका कार्यक्रम यह था कि कॉसिल प्रवेश के द्वारा वर्तमान 
दिवान का चछना असभव कर दिया जाय और निरतर अढगे तथा 
असटइ्टयोग की नीति भीतर से बर्ती जाय। कांग्रेंस की एकता चनाये 
रखलसे के लिए अत में कांग्रेस ने स्वराज-पार्टी को अपनी नीति के 
सचाठन की अनुसति दे दी। स्वराज्य-्पाटी का कार्यक्रम यद्यपि 
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असहयोग के कार्यक्रम से स्वेथा भिन्न था, देश में तत्कालीन व्याप्त 
प्रतिक्रिया और निराशा की छाया उस्र पर पढ़ी हुई थी, तथापि उस 
मौलिक प्रवृत्ति का प्रभाव उम्र पर भी था जिसकी उत्पत्ति गांधीजी ने- 
कर दी थी | स्वराज्य-पार्टी के कार्यक्रम में वेधानिकता थी, फिर भी 
प्रतिरोध और टक्कर तथा असहयोग की दृष्टि से वह भी अक्लूता न 
था। कांग्रेस का चद्द वर्ग, जिसे कोसिल-प्रवेश मं विश्वास न था, रच- 
नांत्मक कार्यक्रम में जुट पडा। गांधीजी की प्रतिभा ने विद्रोहात्मक 
और रचनात्मक काये का बीज्ञ साथ ही साथ वपन किया था। सघणें 
के सिवा ज्ञान्ति के समय भ्री काय का अभाव न था। चह पथ ओर 
पद्धति प्रस्तुत थी जिसका अवलम्बन करके राष्ट्र को शक्ति का बिखरना 
रोका जा सकता था, जागरण बनाये रखा जा खंकता था, सक्रियता 
ओर सचेष्रता कायम रद सकती थी ओर भाची सघर्ष के लिये क्षेत्र 
तेयार किया जा सकता था। दो वर्ष बाद गाधीजी जेछ से छूटकर 
आ गये तो .उन्होने देश की परिस्थिति देकर कोंसिल-प्रवेश के कार्य 
क्रम में हस्तक्षेप करता उचित न समझा । उनकी यह बिशेपत्ता है कि 
वे समय देखकर यदि बोलते हैं तो मौन रहना भी जानते हैं। यदि सहसा 
प्रचठ जनान्दोलनों का प्रजानन करना जानते हैं तो महीनो और वर्षों 
असाधारण धीरता के साथ चुपचाप हाथ-पेर समेटे बैठे रहना भी जानते 
हैं। भले द्वी दूर से देखने वाले यह कह्े कि गाँधी की शक्ति का दिवाला- 
पिट चुका है, वह्द खोखढा द्वो गया है ओर भविष्य की सम्भावनाओं 
से शून्य हे, पर इन बातों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता । 
वे अनुकूल अवसर तथा राष्ट्र के हृदय के स्पदून भौर उसकी 
मन स्थिति की ताक में छगे रहते है । जिस क्षण इष्ट मुहर्त 
आ जाता है गांधी परिस्थिति की शिक्षा पकर्ढं सामने प्रस्तुत दिखाई 
देता है। अपनी इस विशेषता का परिचय उन्द्ोने बार बार दिया 
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है। जगत्‌ का एक भी ऐसा नेता नहीं है जो दल्बदियों से, अपने 
जेतवृत्व के छो भ से, अहम्‌ की , भावना से इतना ऊँचे उठा दो जितना 
गांधी । संभव है वह छुब्ध होता हो इस बात से कि आज्ञ उसके 
साथी उसकी बात जोर उसके मत के विरुद्ध चलने को तेयारी कर 
रहे हैं, पर उसमें इतनो सहनशीछता, दूरदर्शिता उदारता तथा 
अपने निणय भर अपनी दृष्टि में इतता विश्वास रहता है कि वह 
उन्हें. अपना प्रयोग कर छेने का अवसर दे देता है और यद्द स्वीकार 
किये बैठ रहता है कि आज नहीं तो कक उनकी श्रान्ति हटेगी, 
चास्तविकता का दशन होगा ओर वे पुत्र: उसी के निकट आवेगे। 
अपनी इस उदारता से दी गांधीजी न केबल अपने साथियों को 
सदा साथ रखले में ओर कांग्रेस को एकता बनाये रखने में सफल हुए 
हैं प्रत्युत देश का नेद॒त्व, उसका अद्म्य और अटछ विश्वास, उसकी 
भक्ति और अनुगामिता प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। समवतः यही 
कारण है कि इस लम्बी अवधि तक वे देश के प्राण, उम्चके एकमात्र 
अक्षुण्ण नेता, उमके विश्वस्त सेनापति तथा राष्ट्रीय नैया के कर्णधार 
चने हुए हैं । वे आज भी आधार-णशिला हैं राष्ट्र की प्रगतिशील 
शक्तियो की एकता को, प्रकाश-स्तभ हैं. भारतीय स्वातत्यपथ के ओर 
सारथी हैं भारतीय जीवन रथ के जो उसकी वागडोर पकड़े उसे बढ़ाये 
लिए जा रहे दें. । 


( २१ ) 
असहयोग आंदोलन के वाद 
अपने इप्तो स्वभाव ओर अपनी इसी विशेषता के फलस्वरूप 


उन्होंने कॉसिल-प्रवेश के कार्यक्रम कोन केवछ चलने दिया प्रत्युत 
उसकी सफलता की कामना भी की ) पर कोंसिल्मवेश की नीति में 
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जीवन द्वी कितना था। थोड़े ही दिनो में उपने अपनी उपयोगिता समाप्त 
कर दी। बंगाल और मध्यप्रांत में स्वराब्य पार्टी के प्रयत्त से मत्रि- 
मंडछों का विघटन दो गया, केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में अर्थ-बिछ की 
अति वर्ष अस्वीकृति की जाने छगी, पर अतत, इसक्ला परिणाम क्‍या 
होता । अल्भुत्तरदायी निरकुश राजसत्ता भ्ग क्या वाक-युद्ध से अधि 
कारों का विसजेन कभी करती है? निर्जीव और अधिक्रार-दीन 
व्यवस्थापक सभाओ से नौकरश्ञाही के शूट का पयावरोधन कहां दो 
सकता था ? जैसे जैसे उक्त कायक्रम की उपयोगिता की सीमा समाप्त 
दोने लगी, वैसे बेसे देश में क्षोभ की छूहरी छहराने छगी । ज़च-जी बच 
सुन्दर व्याख्यानों से कहों तक तुष्ठ होता ? उधर जन-सपक से क्रमशः 
दूर होती जाती कॉसिल-गामियों की पार्टो भी धीरे धीरे नेतिक हास 
ओर चारित्रिक क्षय का परिचय देने छगी। उसमें स्पदन न रहा, गति 
न रही, जीवन न रहा । ऐसा दल उत्पन्न होने लगा जो पद-महण का 
पक्षपाती भी हुआ | इन परिस्थितियों का प्रभाव देश के ददूघुद्ध नव- 
युवक समाज पर भी पड़ते छगा । असहयोग के द्वारा राष्ट्रीय क्षोस 
बहिगंत दोने का मार्ग पा चुका था। असहयोग ने उसे क्षोम को और 
अधिक जागरति तथा सक्रिय ही क्विया था। आन्न उसके ज्यक्त होने 
का कोई सार्ग तथा कॉसिछ-प्रवेश के वैधानिक कार्यक्रम से इसका 
जाप्यायन नहीं दी सकता था । विदेशी सरकार तरह तरद्द के प्रस्तावों 
के रूप में उपस्थित की गयी मॉ्गों को निरप्कोच तिर॒स्कृत करती रही | 

जगत्‌ में नयी घटनाएँ घट चुकी थीं | रूस में प्रचड वोल्शेविक विद्रोह ने 
एक लये आदोें भौर पथ की स्थापना कर दी थी। तुर्कों ने अतातुर्क 
कमाछ के नेतृत्व में मित्रराष्ट्री का मद विचूर्ण करके सुसान सें विजयी 
फो भांति सधि की शर्ते लिखा ली थीं ! भायलरूड सें आयरिश फ्री 

रठेट! की स्थापना हो गयी थी। चीन में नयो क्रातिकारिणी सरकार 


बापू श्रीर भारत २५३ 


पदासोीन हुई थी। साम्राज्यवाद का विरोध करनेवाली तथा जन-सत्ता 
की आकांक्षिणी प्रवृत्ति समस्त धरातछ में उदीयमान हो रही थी 
जिसका नेतृत्व बोल्शेवी रूस कर रहा था। भारत के पड़ोसी अफगा 
निस्तान, फारस, अरब और मिश्र तक में नवीन और सफल राष्ट्र 
वादिनी शक्ति का निर्माण हो चला था, जिन्‍्होने यूरोप की साम्राज्य- 
वबादिनी ताक्तो का तिरस्कार करके अपनी सत्ता जमायी थो । 
इन सबका प्रभाव भारत के छुब्घ हृदय पर पड़ रहा था। देश में 
पुनः क्रान्तिकारी आदोढन आविभूत द्ोता दिखाई देने छगा | यह कब 
संभव था सरवतत्रतानुरागी, भाद्शे-पूत, उत्सग-पथ का यात्री भारतीय 
युवक समुदाय चुप रहता । उचर भारत में बंगाल से लेकर पजाब तक 
क्रांतिकारी सघटन केद्र स्थापित होने छगे । छिटपुट एकाकी विज्नवात्मक 
घटनाएँ भी घट जाती | कहीं डकैती, कृद्दीं बम-प्रहार और कहीं किसी 
अधिकारी का प्राणघात । 

गाधीजी सारी परिस्थिति को सावधानी के साथ देख रहे थे। वह 
समय निकट आ रहा था जंब वेधानिक कार्यक्रम की इति हो जादी । 
परिस्थितियों का प्रवाह, जनसत का प्रभाव, आवश्यकताभों का बोध 
कांग्रेस के छिए अनिवाय कर देता कि वह प्रत्यक्ष संघप का पथ ग्रहण 
करे । जो सस्था जन-जीवन के सपक में थी उसके लिये सभवन था 
राष्ट्रीय मनोदशा से अपने को अछग रख सकती | ब्रिटिश सरकारने 
बह स्थिति शीघ्र ही उपस्थित कर दी । साइमन कमीशन के नाम से 
एक समिति की स्थापना की घोषणा ब्रिटिश पाल्मेंट ने की ओर उसे 
भारत के शासन विधान में सथोधन करने के लिए उचित सुझाव 
प्ररतुत करने का कार्य-भार सोंप दिया। यहू कमीशन क्‍या था, 
भारतीय राष्ट्र का उद्दड तिरस्कार तथा अपम्रान था। कमीशन के 
प्रत्येक सदृत्य अभारतीय तथा उनके कार्य की सीमा अति सकुचित 


र्‌्ण७ भारत को बापू की दैन 


कष्टों देश कल्पना कर रहा था संपूर्ण शासनाधिकार की, कहाँ 
कॉंसिलनुरागी आशा कर रदे थे कि उनके प्रभाव, दवाव से भारतीय" 
अपने अधिकार की प्राप्ति करेंगे भोर कहों साइमन-कमीशन जिसमें किसी 
भारतीय सदस्य को रथान भी नहीं | सारा देश जैसे स्तव्घ हो गया । 
क्रोध और क्षोभ का पारावार उमड़ पडा । कमीशन के बहिष्कार को 
धूम मच गई। देश का प्रत्येक वर्ग प्रत्येक राजनीतिक दछ इस 
वहिष्कार में सम्मिलित हुआ। इसी समय मोतीलालज्ञी की भ्रध्यक्षता 
में नेहरूकमेटी वनी जिसने भारत के शासन-विधान की एक रूपरेखा 
उपस्थित को। आज्ञ देश ने पुनः अनुभव किया कि ब्रिटिश सत्ता 
भारत को पैरों के नीचे रगड़ते जाने के लिए कृत-संकल्प हैं। ध्सने 
यह भी अनुभव किया कि देश का उद्धार अपने प्रयज्ञ, अपने तप, ओर 
अपने बलिदान से ही होगा। जगत्‌ की अनेक जातियोँ जो भभी 
कल तक दलित थीं आज अपने बल से अपने संमान की रक्षा 
करने में समर्थ हुई थीं। इतिहास का प्रवाह अकाल्य रूप से 
यही सिद्ध करता है कि किसी देश की स्वतत्नता किसी अन्य देश की 
उदारता से प्राप्त नहीं हुआ करती । घिजयी और शासक वर्ग तब तक 
अपने अधिकार का विसजन नहीं करता जब तक वैसा करने के लिए 
बाध्य न हो जाय । भारत के सवध में कोई कारण नहीं है कि इतिहास 
का यह स्वरूप अन्यथां हो जाय । गाधीजी देख रहे थे देश की: 
गति को | धोरे धीरे राष्ट्रीय सूत्र को उन्होंने अपने हाथों में पुनः लेन , 
स्वीकार किया। सन्‌ १९२८ ईसवी में कलछकत्ते की काग्रेस में उन्होंने 
ब्रिटिश सरकार को यह चुनौती दे दी कि एक वष के समाप्त होते होते 
यदि सरकार नेहरू रिपोर्ट को बिना क्सी परिवतेन के स्वीकार कर 
लेने की घोपणा नहीं करती तो भारत ब्रिटिग सवंध विच्छेद को अपना: 
ध्येय घोपित करेगा । 
१७ 


बापू भोर भारत २५८ 


अब देश की आंखें पुनः गांधीजी की ओर लगीं। गांधीजी उन 
व्यक्तियों में हैँ जिनका भीतर ओर बाहर समान है। वे धमक्ियों तथा 
घुड़कियों की नीति में विश्वास नहीं करते | उनमें योद्धा की प्रकृति और 
वीर के सारे गुणों का विकास हुआ है। वे जो कद्दते हैं सो करते हैं 
और जो करते हैं वह्दी कद्दते हैं। गाधीजी ने जब एक बार कह दिया 
कि थे अमुक काय करेंगे तो समझ लोजिये की जगत्‌ में कोई शक्ति 
नहीं है जो उन्हें उस पथ से विरत करने में समर्थ हो | कहे हुए कार्य 
की पूर्ति में बह्द व्यक्ति प्राणो की बाज्ञी छगा देगा। एक वर्ष का समय 
देक्र उन्होंने देश को अवसर प्रदान किया कि आगत समय के 
लिए तैयार हो । ब्रिटिश सरकार क्या करेगी यहद्द तो वह नानते थे पर 
एक वे का समय देकर उसके स्वरूप का उद्घाटन उन छोगों के 
लिए भी कर देना आवश्यक था, जिन्हें अब भी उसकी नीयत में 
विश्वास था। फिर गांधीजी की अपनी नैतिक दृष्टि भी थी। उनका 
शन्नु कोई नहीं है, पर अनीति से मिड़ना उनका स्वभाव है। भारत की 
रवतत्रता उनके लिए नेतिक प्रश्न है। ब्रिटिश सरकार को भी अवसर 
देना था कि वह जिस अनीति में सलभ है उससे कदम पीछे हटावे | इतने 
पर भी यदि उप्तकी आँखे नहीं खुलती तो सघर्ष के लिए गांधीजी का पथ 
प्रशस्त हो जाता है। फछतः कलकत्ते की काग्रेस में निर्णय हुआ और 
वर्ष तक वह निर्णय सजीव रदहा। सन्‌ १९२० ई घवी की ३१ दिखंबर को 
रात १२ वजे वह अवधि समाप्त हुई इधर अधे रात्रि में १२ का घटा 
बज्ञ रहा था और उधर छाहौर में रावी के तट पर पंडित जवाहरलाल 
की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने भारत की पूर्ण रबतन्नता 
को अपना ध्येय घोषित कर दिया । उप्र ध्येय की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय 
सहासग्राम का सूत्रपात करने का अधिकार राष्ट्र ने अपने सेनानी के 
द्रार्थों में समर्पण कर दिया। भारत के इतिहास में सन्‌ १९३० ईसवी 


र््६ भारत को बाएू की दैन 


की २६ जनवरी स्मरणीय रहेगी, जब भारत के नगर-नगर, गाँव-गाँव, 
गली-कूचे से यद आवाज उठी कि “सरवाधीन होना, अपने श्रम के 
” फल का उपभोग करना और जीवन के लिए आवश्यक बस्तुएँ पाना 
भारव की जनता का नेसर्गिक अधिकार है। यदि कोई शासन जन- 
समाज को इन अधिकारों से वंचित करता दे तो जनता को यह 
अधिकार है कि वह रस शासन को बदल दे भथवा उसे उद्ध्वरत कर 
दे। ब्रिटिश गासन ने भारतीय राष्ट्र को न केवल उसकी स्वाधीनत्ता 
से चचित किया दै प्रत्युत वह जनता के दोहन ओर दलन पर स्थापित 
है। उसने भारत पर चौतरफा बरबादी ढाद्दी है और उसे आधिक, 
राजनीतिक, सांग्कृतिक तथा आध्यात्मिक इृष्टि से तबाह कर डाला 
है। हमें विधवास है कि हम यदि इस असानुषी शासन को सद्दायता 
देना बद कर हे और उसे कष्ट न दे तथा उत्तेजित किये जाने पर भी 
हिसा न करें तो उसका 'अत अनिवाये है। हम भाज्ञ प्रतिज्ञा करते 
हैं कि जब तक हम भारत की पृ्णे स्वाधीनता, जिसका भरे ब्रिटेन से 
सपूर्ण सवध-विच्छेद है, प्राप्त नहीं कर ढेते तब तक चैन न लेंगे /” कोटि 
कोटि नर-तारियों के फठ से निगेत यह ध्वनि भारतीय आकाश में 
गज उठी। ब्रिटिश शासन के इतिहास में यह पहला अवसर था 
जब देश की जनता ने सामूहिक रूप से अपनी परतत्रता का अत्त 

करने का संकल्प प्रकट किया | 

देश के अमीर-गरीब ओर बाल वृद्ध, नर-नारी सभी इस महायज्ष 

के सूप्रपात के लिए तैयार दोने छगे | गांधीजी ने एक बार पुनः भारतीय 

स्वाघीनता-सम्राम का सेनापतित्व ग्रहण किया। भारतीय भूमि पर 

उस महान्‌ युद्ध का प्रवततेत होने जा रहा था जिसका प्रमाण मानच- 

जाति के इतिहास में दूसरा नहीं मिल्ठ सकता। “अद्विसा? भक्तों और 

चिरक्तों, साधकों और तपरिवियों को विभूति तो छदा से रही है,पर 


बापू भौर भारत ९६० 


अदिसा का प्रयोग शस्त्र के रूप में देश की स्वतंत्रता-प्राप्ति के संग्राम में 
होने की मिसाल अतीत भर वर्तेमान के शंचल में कहीं दूसरी मिल नहीं 
सकती । आज यह अभिनव प्रयोग भारत की गोद में होने जा रद्दा था | 
असहयोग का सूत्रपात गांधीजी ने दस वर्ष पूर्व ही कर दिया था। 
उसकी शक्ति और उसकी साथकता तथा क्षमता की अनुभूति देश को 
कुछ इछ हो चुकी थी। पर असहयोग सत्याग्रद्द के रूप में किस्र प्रकार 
मू्ते होता है और अहिसा का विद्रोद्दात्मक स्वरूप कैसा होता है 
इसका प्रयोग इस व्यापक रूप से अब तक नहीं हुआ था । असहयोग 
आंदोलन के अवरोधन के बाद छोटे-मोदे प्रइनों को लेकर सत्याग्रह 
और करचंदी भी एक्राध बार द्वो चुकी थी। शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रबंधक कमेटी के नेठ॒त्व में अकालियो का सत्याग्रह सफलतापूर्वक 
हो चुका था। सन्‌ १९२८ ईसवी में बारदोछी के किसानों ने सरदार 
वल्‍लभभाई पटेल के नेठ्त्व में लगान वृद्धि के विरुद्ध करबंदी करके 
सफलता पायी थी। पर ये छोटे मोदे उदाहरण थे जो छोठे मोदे 
तात्कालिक प्रइनों को लेकर उपस्थित होते हैं| देश के महान राजनीतिक 
प्रचन को हल करने के लिए सावदेशिक सत्याग्रह करने का अवसर 
न असहयोग-आदोलन के समय आया और न अब तक उसके बाद 
आया था। इतने दिनों तक धीरता के साथ गाधीजी उस क्षण की 
राह्द देख रहे थे जब वे, भसहयोग के समय अधूरा रह गया, प्रयोग 
करते का अवसर पाते । आज वह अवसर उपस्थित था। देश उत्सु- 
कतापू्वेक उस रण-योजना की प्रतीक्षा कर रहा था जिसकी कल्पना 
भी उसकी अभिनवता के कारण नहीं की जा सकती । यह निश्चय हो 
चत्टा था कि गांधीजी त्रिटेन की सरकार से टक्कर लेनेवाले हैं। पर 
कब लेगे, केसे लेगे, क्सि रूप में लेंगे, अहिसात्मक आघात भौर 
विद्रोह केसे आरम होगा, इसका पता किसी को न था। 


२६१ मारत को बापू की देन 


उन्तके अतरंग साथी और कांग्रेस कायंसमिति के छोग भी उससे 
परिचित न थे क्योंकि गाधोजी ने इसकी कोई रूपरेखा उनके सामने 
नहीं रखी थी। रूपरेखा क्यों नहीं रखी थी, इसका उत्तर खिवा इसके 
और क्‍या हो सकता है फ्रि संभवत कोई स्पष्ट चित्र स्वयं गाधीजनी 
के सामने भी न था। इसे गांधीजी का दोप कह्िये अथवा गुण, पर 
चास्तविकता यही दे । उनको काये पद्धति ओर उन्नका स्वभाव द्वी कुछ 
ऐसा है कि आगामी कदम के सबंध में वे पहले से कोई योजना बनाते 
कभी दिखाई नहीं देते | वे परिस्थिति के प्रवाह में चहते दूँ ओर जब 
जो तात्कालिक प्रइन उपस्थित दो जाता है उसके हछ का उपाय तब 
प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा ज्ञात द्ोता है कि अनुकूछ क्षण उपस्थित 
होने पर वे अपने अतर का उग्र मंथन करते हैं, गभोर चिंतन में मम्न 
होते हैं ओर सहसा परिस्थिति के स्वरूप तथा उसकी आवश्यकता 
का आभास पाकर तदनुकूछ पथ का निर्णय कर देते हैं। 
उनकी कार्य-पद्धति में तके और विवेचना, बौद्धिक उछलकूद तथा 
नाप-जोख नहीं दिखाई देती । यह सानना पड़ेगा कि उनके इस प्रकार 
काम करने से उनके साथी भी परेशान रहते हैं। बहुधा उनके कदम 
, और उनके निर्णय को समझना कठिन हो जाता है और कभी कभी 
तत्क्षण उससे हानि द्ोती भी दिखाई देती है। बहुघा छोग उनके 
इस ढग से छुब्घ होते ६, इसे उनकी श्लुटि समझते हैं. और कुछ 
लोग उनका वउपट्टास करते तथा उन्त पर ज्यग कसते भी दिखाई देते 
»हं। उनकी अतध्वनि, उनके अतप्रेकाश” तथा 'ईश्वरर)य आदेश? 
आदि शब्दों का मखोल उड़ाया जाता है। यह सच चाहे जो हो 
किन्तु गाधी गाधी है और किसीका क्षोभ भौर उपहास उ्ते दूसरा , 
नहीं बना सकता । वह इसी ढग से काम करता रहा है और पघंभवत. 
जब तक जीवित है वेसे हो करता जायगा। यदि क्विसी राजनीति 
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नेता-के छिए यह ढग दोष१ण है तो इसे रवीकार कर लीजिये कि गॉधी 
सदोष है, पर इतना ओर भी मानना पड़ेगा कि उसके तकेद्दीन निणेय 
ओर विवेचना दीन कदम आज नहीं तो दो दिन बाद सहज दी 
उचित भर प्रोढ़, लुद्धि-लंमत ओर सतके झिद्ध द्वोते हैं । 
उसफी “अंत्तध्वेन्ि' ओर अंतप्रकाश” की हँसी हम भले ही उड़ा ढें 
पर गत पचीस वे के इतिहास में विशेष अवसरों पर इस बात का प्रमाण 
मिलता रहा है कि गाधी का निर्णय डचित था और बड़े बढ़े तार्किकों 
तथा बुद्धिशीछों की विवेचना गलत थी । उसे मानो वास्तविकता की 
गंध अज्ञात भाव से मिल जाती है और प्रकृत्या बह उचित पथ की 
ओर सकेत कर देता है। सन्‌ १६३० ईसवी की फरवरी में कांग्रेस 
कार्य-समिति का अधिवेशन बारदोली में हो रदह्दया था। कार्यसभिति ने 
सत्याग्रह भारभ करने का अधिकार गाधीजी को साँव दिया था पर 
सत्याग्रह का आरभ किस प्रकार होगा, उसकी योजना क्‍या होगी, 
इसका पता किसी को न था। स्वय गाधीजी योजना उपस्थित करने में 
अपने को असमर्थ बता रहे थे। घंटों समिति ने विचार किया, गंभीर 
परामश हुआ, बड़े बडे कानूनी दिमागों ने कानून भग करने के लिए 
कानून की खोज में कानूनी पुस्तकों के पन्‍ने उलट डाले, पर कोई, 
सागे सुझाई नहीं दे रहा था कि गाधीजी ने सददसा नमक-कानून भंग 
करने की राय दे दी । किसी ने कल्पना भी न की थी और न किसीका 
ध्यान गया था इस बात की ओर कि नसक कानून भी है जिसका भग। 
करना समव है ओर जिसे देशव्यापी अद्विसात्मक विद्रोह का आधार 
बनाया जा सक्ता हैे। कहते हैं कि गाधीजी के मुख से नमक-कानून 
के भग की बात सुनकर कार्यसमिति के कुछ सदस्यों ने उसे मजाक 
समझा, कुछ चकित हुए और छुछ रतब्धघ द्वो गये, पर गाधीडी के 
भार्च में तत्कालीन वायसराय को एक पत्र लिखकर प्रिटिश शासन के: 
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दोषों के परिहार की माँग की अन्यथा नमक-कानून भग करके सत्याग्रह 
करने का निश्चय घोषित कर दिया | देश को जनता तो नमक कानून के 
भग की बात द्वी नहीं खोच सक्री थी, पर ब्रिटिश सरकार वो भी 
उसका कुछ अथ समझ में नहीं आया। नमक के कानून से भारतीय 
स्वतत्रता का भछा क्‍या संबंध ओर कैसे उक्त कानून के भंग से पूर्ण 
स्वराज्य की मॉग पूरी हो सकती थी | किसी ने यहू न समझा कि 
कानन भग का रुक्ष्य कानून विशेष को भग करना मात्र नहीं है। 
कानून भग करना तो संझ्षेत मात्र है उस्र मन स्थिति भोर भाव धारा 
का जिसकी उपेक्षा कोई सरकार कभी कर द्वी नहीं सकती । कानून- 
भग में हुंकार है विद्रोह की, जिसके द्वारा सत्याग्रह्दी स्थापित व्यवस्था 
की प्रतिष्ठा पर कुठाराघात करता है। वह्द अवबबज्ञा के द्वारा सरकार 
की सारी शक्ति और प्रभुता को छछकारता है, उसे खुली चुनौती देता 
है और आवाहन करता है बल आजमाने के छिए। सशम्न विद्रोह में 
भी यही प्रवृत्ति होती है | भेद्‌ केवल रण-पद्धति का है |*एक यदि रक्त- 
पान करके शासन-तत्र का चछना असंभव करना चाहता दे तो दूसरा 
रक्तदान और बलिदान के द्वारा शासकों को शाघन करना असंभव 
बना देता है। परिणाम दोनों का एक ही होता है। सफछ विद्रोह 
पराभूत शासन सत्ता से अपने मन की करा लेता है | 


( १२) 


अहिसक क्रांवि-शेली का अभिनव प्रयोग 


गांधीजी अदिसक विद्रोह की भ्प्नमि प्रज्ज्यडित करने के लिए अग्नसर 
हुए थे। उन्होंने घोषणा डी कि ६ अप्रेछ को वह सावरमती आश्रप्त 
के चुने हुए सैनिकों को लेकर दॉंडी नामक गाँव में नमक-सत्याप्रह 
करेगे। १२ साचे को उन्होंने ७५९ साथियों के साथ दाँडी की स्मरणोय 
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ओर ऐतिहासिक यात्रा के लिए साबरमती आश्रम छोड़ दिया। ढॉड 
अरविन की समझ में इस 'नगे फक्रीरः की योजना आयी दी नहीं। 
भत्ता वे इसे समझते केसे ? यूरोप का मरितिष्क बस और पिस्तोौछ, 
गोला ओर वारूद, सेना ओर वायुयान तो समझ खकता था पर 
अशख्र, दुवेछ काय, एक वृद्ध ओर जजर व्यक्ति का, कमर में घड़ी 
लटकाये, पॉव पियादे, विक्षिप्तो की तरह थोड़े-से साथियों को लिए 
समुद्रग-तट की ओर भागते जाने से ब्रिटिश सत्ता का एक रोवों भी 
केसे बाँका होगा, यह समझ में नहीं आ सकता था। फछतः दिल्ली 
का सिदासन निशशंक था । ढॉड भरविन वायस-रीगछ कोठी की 
विश्ञाल अद्टालिका में बैठे बैठे हँस रहे थे और हँसते द्वी हँसते एक 
दिन उचल पड़े कि गुजरात के समुद्र-्तट पर जो कोतुक दोने जा 
रहा है उस पर ब्रिटिश सरकार हँसे बिना घाकी न रहेगी |” उधर 
गाधीनी, मनस्वी ओर कार्यार्थी वथा अपने पथ पर आवश्यक दो 
तो एकाकी चलने का साहस रखनेवाले गांधीजी, दॉडी, की ओर 
चढ़े चले जा रहे थे। जगत्‌ के विभिन्‍न कोनो से, देश-विदेश के 
कनेक पतकार इस अभूतपूर्व सघर्ष को देखने के लिए पकत्र होने 
लगे थे। जगत्‌ उत्पुक था वह युद्ध देखने के लिए जिसमें एक ओर 
नख-शिख तक अच्त्र-शसरों से छदी, जगत्‌ की सर्वोत्कष्ट, मदमत्त 
ब्रिटिश शक्ति थी और दूसरी ओर निदृत्थे भारतीयों का निहवत्था 
सेनापति त्रिटिश शासन को सटियासमेट करने की घोषणा करके अग्रसर 
हुआ था। यह असभव घटना कैसे सभव द्ोगी ? कैसे निहत्थे युद्ध 
क्रेंगे ? क्या कोई जादू द्दोनेवाठा है या सचमुच किसी पागछ की बहुक 
दी है? साबरमती से दॉड़ी तक पहुँचने में गांधीनजी को तीन सप्ताह 
लगे। ये तीन सप्ताह क्या थे प्रचंड तृफान थे, जिन्होंने दाँडी की ओर 
गांधीजी के एक एक पदनिक्षेप के साथ देश में चिद्रोद्द की भग्रि 
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सुल्गा दी | सारा गुजरात तो पूरे पेग से जाग उठा | गाँवों के सेकड़ों 
मुखियों और पटेलो ने त्यागपन्र दे दिया। गुज्नरात की महिलाएं 
और बच्चे भी आज्ञा पाते द्वी अहिसात्मक सधफ में कूदने के लिए 
कमर कसकर खड़े हो गये । सारे देश में कानून भग की हवा वह 
घी | सारा भारत वेप्लवी मस्ती में झूमने छगा | लाडे अरविन जिसे 
कौतुक समझे वेठे थ वह भयावना भूकप सिद्ध होता दिखाई पड़ा | 

६ अग्रेठ को गाधीनी ने समुद्र तीर से एक मुट्ठी नमक उठाकर 
पत्याग्रह का सूत्रपात किया । यह एक मुट्ठी नमक नमक नहीं था 
जलते हुए अगारे थे, जिन्हें उठाकर याघीजी ने मारतीय हृदय में केंद्रीमूत 
विक्षोभ की वारूद में लगा दिया | दॉडी में सत्याग्रह होना था कि 
देश भर में कानून-भग की छ्दर लद्दराने ठगी | गुजरात में समुद्र 
तोरचर्ती स्थानों में सामृह्दिक रूप से सत्याग्रह किया गया। आणन्द, 
कुलेरा, धरसाना आदि स्थानों में ध्दुत्नती सत्याप्रहियों के शिविर पढ़ 
गये | भारत के गॉव-्गाँव, नगर-नगर सर्वेत्र नमक वनने ओर बेचा जाने 
लगा | भला यह कब सभव था कि अगरेजी सरकार इस खुली छलत्लकार 
की उपेक्षा करती ? उपेक्षा करना अपनी मौत बुलाने के सिवा और 
कुछ न था। फढत:ः उसने सवेग वज् प्रहार किया । गिरफ्तारियों की 
धूम मच गयी, छाठियों को बौछार प्रतिदिन की घटना द्वो गयी। 
गोल्यो के प्रद्दार से निहृवत्थे भारतीय भूने जाने छंगे । मद्दिलाओं 
ओर वच्चों प(, जिनका इस आन्ठोढन में आदरणीय माग था अमा 
लुपिक अत्याचार किये गये। घरसाना और फुलेरा के खत्याम्रहियों के 
साथ सरकार ने जो पागविक अत्याचार किये इन्हे देखकर विदेशी 
पत्रकार भी कॉप उठे । उनकी पुरतकों और विवरणों में उनके सन की 
प्रतिक्रिया पढिये और देखिये कि वे इस देवासुर-प्तमाम से कैप्ते प्रभा- 
वित हुए थे। दिल्‍ली की सद॒के भारतीयों के रक्त से सींच दी गयी । 
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पेशावर में भारतोय भीड़ पर सशझ्न मोटर गाड़ियाँ दौड़ाकर उन्हें पीस 
दिया गया, बहुत देर तक गोलियो की अंधाघुंध वर्षा की गयी, बड़ाला 
ओर धरसाना त्रिटिश अत्याचार के कारण भारतीय इतिहास में अमर 
हो गये, बबई का चोपाटी का मेदान आजाद मेदान हो गया जहाँ 
भारत को वीर रमणियो का नृशंस केश लुंचन किया गया। भर्ती 
सहखत्र से अधिक नर-नारी जेछो में बंद कर दिये गये, जुर्माने ओर 
कुड़कियों की सख्या अपरिमित हो गयी । एक के बाद दूसरे काले 
कानूनों कौ रचना करके ब्रिटिश वायसराय ने भारत में बोर राज्य का' 
नग्न ओर ज्वछत दृश्य उपस्थित कर दिया । 

पर इन सबका परिणास कुछ न निकछा सत्याग्रह की रण-पद्धति' 
में वह प्राण प्रतिष्ठित है जो दमन तथा पश्ुतापूर्ण प्रहार से अधिका- 
घिक बल सचय करता चढता है । विपक्ष की उद्ंडवा और बबरता 
से वह अभिसिंचित द्वी होता है, विकसित टहोता चढछता है, अपना 
नेतिक आधार पृष्ठ करता जाता है भौर श्रतिपक्ष का न केवल नैतिक 
आधार लुप्त कर देता है प्रत्युत उस्ते अपने ही क्रोध और अपने ही 
पाप में भस्म होने के लिए बाध्य कर देता है । जो पद्धति जीवन को 
हथेली पर लेकर महान्‌ ध्येय के पक्ष में श्रद्धा और विश्वास के साथ 
स्वाहा बोलने के लिए उत्ररित करती है, जो जीवित रहते अन्याय और 
असन्य से भिडने का प्रण और यदि मृत्यु हो जाय तो धर्म और सत्य 
के पथ में छय हो जाने का संतोष प्रदान करती द्वे वह भर्रा शल्ल् 
ओर शक्ति के समुख कब कुठित हो सकती है ? फलत: नमक-कानून 
भंग से आरभ हुआ सत्याग्रह; शाखा-प्रशाखाओं की विरतृति करने 
लगा। ब्रिटिश वस्त्र का बहिष्कार, विदेशी पस्त्र की दूकानों पर 
धरना, मद्य-निषेध, सभाओं ओर संवाद-पत्रो की बंदी की आत्ता' 
की अवज्ञा भी भारभ हो गयी । सरकार ने ५ मई को कराची 
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में गाधीजी को गिरफ्तार कर लिया। पर अहिसात्मक आन्दोढन 
का सूत्रपाव केचछ नेता के बल पर नहीं होता, वह वभी 
वछ सकता है जब साधारण जन समाज का चरित्र उन्नत तथा 
विकसित हो । अध्दिसात्मक सघषे में तो नेताओं को गिरफ्तारी ओर 
उनका रगमच से आरम्भ में ही ठोप अनिवायें ही है। उनकी गिर- 
पतारी से ही तो वह वातावरण उत्पन्न होता है जो देश को जगा देता 
है। साथ दी सरकार के लिए भी उन्हे पहछे ही पकड़ लेन में कोई 
कठिनाई नहीं द्वोती। इस स्थिति “में जन-युद्ध का बोझ जनवगे पर 
पडना अनिवाय दे। इस भार का बहन वह्द उसी स्थिति में कर सकता 
है जब उससें जागरण हो, चरित्र का बछ हो, नेतिक शक्ति दो ओर 
स्वावछबन तथा आत्मविश्वास हो। यही कारण है कि गाधीजी सदा 
चरित्र और आत्मशुद्धी पर जोर दिया करते हैं। आज्ञ देश के चरित्र 
ओर उसकी अतठदरशक्ति की ही परीक्षा थी। गाघीजी के नेतृत्व में देश 
ने चरित्र की शिक्षा और उक्त बल का सचय कर लिया था। काम्रेस ने 
आज्ञ इसीका परिचय दिया। मई में का्रेंस कार्य सम्रति ने अपने 
सेनापति की गिरफ्तारी का उत्तर रेयतचाड़ी प्रदेशों में छगान बदी करने, 
चौकी दारी टेक्स बद करने, सरकारी अमछो का सामाजिक बहिष्कार 
करने, सरकारी ऋण-पत्र खरीदने, रुपये अथवा नोट के स्थान! पर सोना 
ही लेने, भारत में व्यापार करनेचाली प्िटिश कपनियों में तथा उनके कार- 
मार और माल का बहिष्कार करने की घोषणा करके दिया । सरकार 
ने रोप सें आकर काम्रेस कार्यसमिति को भी गैर कानूनी घोपत कर 
दिया और सारे सदस्यों सहित उसके स्थानापन्न अध्यक्ष पडित मोती- 
लालडली को गिरफ्तार कर लिया। पर देश आज अविचछित था। 
अद्दिसात्मक विद्रोह उत्तरोत्तर व्यापक और कडा होता गया। विदेशी 
वख्रबह्ष्कार का परिणाम छकाशायर की मिलों के छिए घातक हुआ । 
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विदेशी वस्त्र का आयात ९० प्रतिशत गिर गया | गुजरात के बारदोडी, 
चोरसद आदि इलाको में छलगानबदी हो गयी। बिद्दार में चोकीदारी 
टेक्स बद हो गया, मध्यप्रात में जगल कानून वेग से चछा। सरकारी 
अत्याचारों की धीमा न रहदी। गुजरात के गॉव के गाँव छूट लिए जाते | 
स्त्रियों के ऊपर अमानुषिक और अश्छीलछ अत्याचार किये गये। संपत्ति 
की जब्ती ओर गिरफ्तारी तथा गाँवो को जला देने तक की घृणित नीति 
व्यवहृत हुईं । बारदोली और बोरसद के अस्सी-नव्चे हमार किसान 
चरोदा के निकटवर्त्ती गाव में चलेनगये पर छगान देना स्वीकार न किया | 


मेरा आशय यहाँ प्रथम सत्याग्रह-सम्राम का विस्तृत इतिहास 
लिखना नहीं है। केवड इतना ही कहना है कि गाधीजी ने एक निहत्थे, 
दृढित, मूच्छित ओर निरुपाय राष्ट्र को अपने नये प्रयोग और अपनो 
नयी विचार-वारा से सजीव, जागृत, कृतसकर्य, आदशौनुप्राणित तथा 
पथोपलव्घ महान राष्ट्र के रूप में निर्मित कर डाला । उन्होंने वद्ठ कर 
दिखाया जिसे जगत्‌, असंभव समझता था। अंग्रेज वायसराय जिसे 
कोतुक समझते थे वह प्रचड दावानलछ सिद्ध हुआ, जिससे अपने को 
बचाने के लिए उन्हें घुटने टेकने पड़े । एक वष बीतते बीतते छाएें 
अरविन को गाधीजी से समझौता करना पड़ा । जब से ब्रिटिश शासन 
का अखंड साम्राज्य इस देश में स्थापित हुआ तब से लेकर अच्च तक यद्दी 
“पदुछा अवसर था जब जन-शक्ति के सामने उसे झुकना पढा। हाँ, 
ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज परिषद्‌ के नाम से जो कौतुक रचा 
था वह कौतुऊ द्वी रह गया। जगत्‌ ने, अंग्रेजी सरकार ने, भारत और 
ब्रिटेन की जनता ने अनुभव किया कि भारत का प्राण, उसका प्रति- 
पनिधि तथा उसकी ध्वनि वह है जो आज भारतीय जेलों में बढ है। 
गार्धी के बिना भारत की समस्या नहीं सुलमनी भौर विना उस समस्या 
को सुछ्यझाये चेन नहीं मिठछ सक्रता। फछत तत्कालीन प्रधान मत्री 
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ने प्रथम गोडमेज-परिषद्‌ का विसजन करते हुए भावी भारतीय शासन 
विधान की स्थूछ रूपरेखा की घोषणा की । आपने कट्दा कि भारत का' 
कुट्रीय शासन सघ-व्यवस्थापक सभा के प्रति छत्तरदायी होगा यद्यपि 
सामरिक, वेदेशिक तथा अथ नीति का उत्तरदायित्व संरक्षित रहेंगे । 
प्रातो को अपने मामलों में पूरी रवाधीनता दे दी जायगी । गाघी अर- 
विन समझोते में वायसराय ने यह स्वीकार किया कि भब भी जो सरक्षण 
रहेगा अथवा प्रतिबंध सघ-सरकार पर ढगेंगे वे वही मान्य होंगे जो 
रपष्टतः भारत के हित में हो!। इसके सिवा सरकार ने बदियो की 
रिहाई, जब्त सपत्ति की वापसी, सत्याम्रह-विरोधी भाज्ञाएँ, मुकदमे 
और सजाएँ रद्द कर देने का वचन दिया | 

गाधीजी ने भी काग्रेस को ओर से द्वितीय गोल्मेज-परिषद्‌ में 
सम्मिल्ति होना स्वीकार किया । गोलमेज-परिषद्‌ से न कोई अर्थ 
निकछ सकता था और निकला । भारतीय जनसत को रस्पष्टता, 
टृढ़ता से गौरव उपस्थित करके गाधीजी ने भारत के भ्रइन को ससार 
के सामने अवश्य उपस्थित कर दिया । गोलमेज-समेलन से बिदा 
होते समय वे वहीं यह भी कद्दते आये कि हमारा और ब्रिटेन का 
रास्ता भिन्‍न भिन्न है और मुझे आशा है कि भिन्न सार्मावलबी होते 
हुए भी हम परस्पर की कठुता को यथासंभव कम करने की चेष्टा 
करेंगे। त्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसका साक्षी इतिहास है। 
उसे भारत के बधन को ढीछा करना इृष्ट नहीं था । ब्रिटेन का कोई 
दल क्यों न हो, चाहे क्ट्टरपथी दो अथवा प्रगत्तिशीछता का दम भरने 
वाले मजदुरदछ के लोग, भारत के सबंध में सबकी नीति एक ही है 
ओर सब ब्रिटिश हित के लिए साम्राब्यवादी संघटन बनाये रखने के 
समथक हैं। भारत ब्रिटिश साम्राज्य की आधार-पीठिका है | उसका 
आर्थिक स्वार्थ इस देश में उत्तरोत्तर बढ़ता गया है । भारत को 
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अधीन प्रदेश बनाये रखने के छिए ही उसने मिश्र और फिल्स्तीन, 
इराक और मेसोपोटेमिया की नकेल अपने हाथों में रखने की चेष्टा 
की थी। भारत की सेना भारतीय सीमा की रक्षा के लिए नहीं प्रत्युत 
आरत को त्रिटिश प्रभ्नुता के अधीन रखने के लिए सघटित हुई हे । 
आज दम रहते" वह भारत को मुक्त करने के छिए तेयार न थी। 
प्रचंड जनशरक्ति के संमुख उसे रुकने के लिए बाध्य द्ोना पढ़ा, पर 
यह स्थिति उसके हृदय में कॉटे की भोंति चुभ रद्दी थी। वह्द प्रतिशोध 
की भाग में जल रहा था और न्याय, नीति, इमान तथा सत्य को 
धो-नबहाकर भी बदला लेने के छिए €त्कंठित था । गाधोजी के लद॒न 
की ओर प्रयाण करते ही समझौते की शर्तें तोड़ी जाने छगीं और 
उस्र भ्वसर की राह देखी 'जाने लगी जब अकारण असावधान भार- 
तीय राष्ट्र पर पिशाच की भांति टूट पढ़ा जाय और उसका गला धर 
दबोचा जाय | ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा पर गाधी-भरब्रिन समझौते 
के कारण गहरा आघात पहुँच चुका था । साम्राज्यवादी निरंकुश सत्ता 
स्वभावत' मिथ्या ढभ ओर प्रतिष्ठा की झूठी भावना की पुजारिणी 
होती है। उप्त स्थिति की अनुभूति उप्तके लिए असाध्य द्वोती है जब 
जघ उसे जनमत तथा जनशक्ति के सामने झुकना पढ़ता है । 
वह सब कुछ कर सकती है पर प्राण रहते कभी जनवर्ग के सामने 
मस्तक नत करने की कल्पना भी नहीं करती | भारत में जो होना था 
उसे नगण्य कर देने के लिए वह इसी कारण उत्सुक थी और चाहइती 
थी कि एक बार भारतीय जन-समाज को पीसकर पुनः अपनी खोयी 
हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करे । 
इस मनोदशा में भला यह कब संभव था कि वह भारतीय प्रइन 
का रदारता तथा दोनों पक्ष के लिए सम्मानपूर्ण प्रकार से हछ होने 
देती। गोल्मेज-परिषद्‌ तो उसके लिए एक जाछ था, जिसमें भारत 
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फो फंसाकर और उसे अस्रावधान रखझर वह पीछे से बार करने की 
तैयारी कर रही थी । फिर यह भी स्मरण रखने की वात है कि 
सत्याग्रह-संग्राम ने जनवर्ग की चेतना, जागति भोर रत्थान में मद्दान्‌ 
सफलता प्राप्त की थी । भारत एक कोने से दूसरे कोने तक उससे 
प्रभावित हुआ था । इस आंदोलन में देश का निम्न मध्यम वर्ग और 
जनवगगे विश्ेप रूप से सम्मिलित हुआ था। वह महान्‌ जान्दोढून 
था जिसने जन-समाज को एक ओर सचेष्ट क्या, उसे मस्तक ऊँचा 
करने की शक्ति प्रदान की, तो दूसरी ओर उसमें अपने अधिकार और 
कर्तव्य का ज्ञान भी उत्पन्न किया। जनता की जागति, उसकी सचेष्टता 
और विगत आदोढन में उसके प्रबवछठ और प्रशसनीय आशत्मत्याग का 
प्रभाव राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय आदोछन की गति पर भी पड़ा। 
गांधीनी ने देश की राजनीति को जनाभिमुख करके जिस प्रवृत्ति को 
आज से दस वर्ष पूर्व उत्पन्न किया था वह आज विऋकृप्तित होकर 
विशाल वृक्ष चन गया था, जिसकी छाया काग्रेस ओर सारे देश पर 
पड़ रही थी । का््रेस का नेठत्व यद्यपि मध्य और निम्न मध्यश्रेणी के 
हाथ में था पर उसकी जड़ जनचर्ग तक पहुँच रह्दी थी । जन-जीवन 
से अभिप्तचिचित ससस्‍्था उसके रग से रजितत हुए बिना बाकी नहीं रह 
सकती । इनका प्रभाव क्रोंची के काग्रेस अधिवेशन से ही मिल जाता 
है| कार्मेंस का यह अधिवेशन गाधी-भरविन समझौते के तत्काल बाद 
ही हुआ था | जिस जनवर्ग ने सत्याग्रह-सम्राम को बल और सफ्छता 
प्रदान की थी, जो आज ज्ञागरूक भोर रुचेप्ट था उसका स्थान भावी 
भारत में कहों होगा ? भाज का भारतीय समाज्ञ, उसका भार्थिक, 
राजनीतिक और चैधानिक सघटन यदि ज्यो छा त्यों बना रहता है 
ओर स्वराष्य का अर्थ केवल यह होता है कि गोरी नौकरशाही के हाथों 
से अधिकार सत्ता खिसककर भारतीय नौकरशाही के द्वाथ में आा जाय 
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तथा वह वर्ग जो आज विदेशी सत्ता की छत्न-छाया से परिपालित और 
अनुमोदित होकर जन-समाज्ञ का दोहन कर रहा है भविष्य में एकाकी 
शोपण करता रहे तो उस रवराज्य से जन-समाज का कोई सबध 
नहीं हो सकता। यह सच है कि राजनीतिक प्रागण में| गाधीजी के 
प्रवेश ने दूसरी धारा बहा दी थी । उनका आगमन ही सक्रेत था उस 
दिशा और कल्पना की ओर जिसमें जे न-वर्ग के दहन भोर दोहन के अत 
की भावना भरी थी। वे स्वय बराबर यह कहते थे कि स्वराज्य का 
अथ है उन करोड़ी भारतीय नर-नारियों की आथिक और राजनीतिक 
रव॒तत्रता, सांस्क्रतक और नैतिक उत्थान जो आज दलित, प्रताड़ित 
ओर शोषित हैं? । उनकी सारी विचार-धारा और कार्यक्रम जन 
समाज के उत्थान, जन-सत्ता की प्रतिष्ठा और वततेमान व्यवस्था के 
विघटन तथा शोषण-द्दीन और रवतंत्र भावी समाज की स्थापना की 
ओर उन्मुख थे। इसी धारा में मद किन्तु स्थिर गति से काग्रेस गत दस 
वर्षों से बह रही थी। उसके सघटन का आधार व्यापक हो रहा था, 
वह जन-वर्ग के सपक में अधिकाधिक पहुँच रही थी और उसका ' 
कपाट जन-प्रदेश के लिए क्रमदश' अनावृत होता जा रहा था। सत्या 
ग्रह संग्राम ने तो दोष्ित जनता को अपना रक्तदान करके स्वतत्र भारत 
में अपना स्थान प्राप्त करने का अधिकार ही प्रदान कर दिया था ।/ 
फलत; उस महान्‌ आदोलन के बाद कांग्रेस के लिए यह अनिवाय हो 
गया कि. वह प्रामाणिक्तर ढग से उस रवराज्य की रूपरेखा उपम्थित 
करे ज्ञिसकी आप्ति जन-समाज के बलिदान से ही द्ोनेवाली थी । वह 
बाध्य थी भावी भारत के चित्र को चित्रित करने के लिए भौर यह 
चताने के लिए कि देश की उत्पादक किन्तु शोपित जनता का स्थान 
क्या होगा ? आज जनवर्ग इस घोपणा की अपेक्षा कर रहा था क्‍यों 
कि उस वात को जानने करा उसे अधिकार था। किसी में शक्ति नहीं 
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थी जो उस अधिकार और मॉय की उपेक्षा अथवा तिरस्कार करने का 
साहस करता । 

कांग्रेस को आज अपने इतिहास में एक नया प्रछ जोड़ना था। 
अब तक उसकी राजनीति यदि देश के कुछ उच्च वर्गों तक ही परिमित 
थी तो आज उसे राष्ट्र-जीवन की महती ओर व्यापिनी धारा में अपने 
को छय करने के लिए बढ़ना था। उसी घारा से उसका सिचन दोने 
वाला था और उसी से वह जीवन-शक्ति प्राप्त करने दाली थी | उससे 
प्रथक होकर वह जीवित नहीं रह सकती थी । अतः करॉची कांग्रेस से 
अपते अधिवेशन में सबसे महर्वपूर्ण प्रत्ताव मौलिक अधिकार और 
कतेव्यः के नाम से स्वीकृत किया जिसमें भावी भारत के आर्थिक और 
सामाजिक सघटन को रथूछ रेखा चित्रित कर दी । बह प्रस्ताव कांग्रेस 
के इतिहास में नयी दृष्टि के उदय का प्रमाण था। वह सच दे कि 
कराची कांग्रेस का उक्त प्रत्वाव स्वाश में सर्वागपूर्ण नहीं था। यह 
भी सच दे कि भावी भारत जब अपनी व्यवस्था में संल्म होगा तो 
टसे भारतीय राष्ट्र की शावश्यकता और परिस्थिति, प्रतिभा और 
परंपरा, जगत्‌ की धारा ओर मानव जाति के भविष्य का विचार करके 
हो अपना आयोजन करना पड़ेगा । हम यह विश्वास करते हैं कि 
उस समय देश करॉची कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से कहीं दर 
जायगा ओर भारत में उस श्रगतिशीछ, जन-सत्तामिभूत स्वतंत्र 
लोकतत्रात्मक समाजवादी व्यवस्था को जन्म देगा जिसमें वर्गेमूछक 
प्रभुता और शोपण का स्वेधा भरत होगा, दिसा और दलन का छोप 
दोगा, व्यक्ति और समाज परस्पर पूरक होगे, जधिकार की अपेन्ना 
कर्तव्य का भाव जीवन की प्रमुख प्रेरणा होगी और जिसके फल- 
स्वरूप उस नव-सस्कृति का जन्म द्ोगा जो चिर आध्यात्मिक सत्यो के 
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विकासामिमुख करेगी जो आज पशुता भोर बबेरता तथा स्वार्थोन्ध 
काम-प्रवृत्तियो से आच्छन्न होकर भरम द्वो रहा हे। अरतु, करॉची 
कांग्रेस का प्रस्ताव यद्यपि संवोगपूर्ण नहीं था पर कांग्रेस में उदीयमान 
नयी प्रवृत्ति का द्योतक अवश्य था। जगतू्‌ में समाजवादी धारा बह्द 
रही थी, रूस ने नये आदर्श की स्थापना की थी, गांधीजी नयी भाव- 
धारा लेकर आये थे, देश की जनता जाग्रत होकर अपने निर्माण के 
डिये अग्रसर हुई थी, फलतः कांग्रेस उन सबसे प्रभावित हुए बिना 
बाकी नहीं रह सकती थी | 
इस प्रस्ताव से कांग्रेस का आधार सुदृढ़ हुआ, जनता के अंतर सें 
उसका प्रवेश हुआ भौर जन-समाज भी भावी स्थिति की कुछ कल्पना 
पाकर और भविष्य के पद पर अपना स्थान देखकर उधर न केवल 
आकऊकृष्ट हुआ वरन्‌ राष्ट्रीय भान्दोलन में अधिकाधिक भाग लेने के लिए 
स्त्परित भी हुआ। चतुर साम्राज्यवादी शाखक सावधानी के साथ 
भारतीय राष्ट्र के इस प्रवाह को देख रहे थे | 'वह देख रहे थे कि आज 
जन-छमाज के संमुख उन्हें कुकना पड़ा है, पर वही जन-समाज 
यदि उपयेक्त घटनाओं और घधारणाओं से अधिकाधिक परि- 
पृष्ठ हुआ तो फिर न्िकदः भविष्य में उसकी अदमनीय शक्ति 
के समुख विचूण हो जाने के सिवा दूसरा सागे ही नहीं रह जायगा। 
इस स्थिति से यह अनिवाय था कि वे एक चार अपसी खारी शक्ति 
छगा कर भारत की जनता ओर काम्रेस को सदा के छिए चूर कर 
देने की चेष्टा करते। सन्‌ १९३२ इसवी में अकारण ही असावधान 
भारतीय राष्ट्र पर जो भयावना आक्रमण किया गया वह उपसयेक्त 
चेष्टा का ही परिणाम था। उधर द्विवीय गोलमेज-समेलन समाप्त हो 
रहा था ओर इधर भारत में तत्काडीन वायसराय लॉडे विलिंगडन एक 
के बाद दूसरे भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर रहे थे। बगाछ में, 
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युक्तप्रांव में, सीमाप्रांत में जोरदार दमन जारी द्वो गया था। गांधी 
जी जब बबई पहुँचे तो उन्हें दमन की आग में जछते भारत का दशेन 
करना पढ़ा। सन्‌ १६३५ ईसवी की जनवरी में उनके पहुँचते दी 
कांग्रेस कार्य-समिति की वेठक हुई पर तब तक चार चार आहइिनेन्स 
दिल्‍ली से जारी दो गये। गांधीजी के सामने सिंचा इसके और कोई 
भार्ग न था कि वे ब्रिटेन की उद्दडता का प्रतिकार और प्रतिरोध करने 
के लिए अग्नसर द्ोते | सरकार ने सारे देश की कांग्रेस कमेटियोँ को 
गेरकानूनी कर दिया। काग्रेख कार्यसमिति गाधीजी सद्दित बचई में 
ही गिरफ्तार कर छी गयी, देश भर के प्रमुख काम्नेस नेता भोर कार्ये- 
कर्ता पकड़ लिये गये, जनता के शान्तिमय प्रदशनों पर छाठियो झोर 
गोलियों की अधाधुन्ध वषा आरभ हो गयी, एक के बाद दूसरे काले 
कानून जारी कर दिये गये, एक प्रकार से भारत में सेनिक शासन 
सा स्थापित कर दिया गया | असावधान भारत की जनता पर त्रिटिश्ञ 
पशुता भयावनी विभीषिका की भाँति घहरा कर दृट पड़ी और उसका 
गछा घोंट देने का प्रयक्ष किया। दो वर्ष तक नेंता्ओों के अभाव में, 
जब काग्रेस सघटन विचूण कर दिया गया था, जब प्रथम आन्दोछन 
की थकान भी नहीं सिटी थी, जब सारा त्रिटिश चआापन अपने समस्त 
अख-इंखों को लिये-दिये प्रतिद्िंसा को जाग में जछ रह। था, जब 
उसकी एकमान्न इच्छा यह थी कि भारत की आक्रांक्षा और जागर्ति को 
सदा के लिए कुचल दिया जाय, भारतीय जनता सत्याग्रह और अवज्ना 
के द्वारा प्रतिरोध करती गयी । मनुष्य के कष्ट और उत्पीड़न की भी 
सीमा होती दे। अंत में थकान के लक्षण स्पष्ट होने छगे। समय 
आया जब सत्याग्रह तत्कुण बद किया गया और गांधीजी ने पुनः 
देश को रचनात्मक कार्य दी ओर छगाया | इसी समय पुन पार्लमेंटरी 
कार्यक्रम प्रहण किया गया। 
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सन्‌ १९३४ के बाद देश की जो स्थिति हो गयी थी उसे हम 
भआाशाजनक नहीं रह सकते। ऐसा माह््म दो रहा था कि राष्ट्र की 
घभी शक्ति चुर, सारी आशा भ्रग और भविष्य अंधकारमय हो गया 
है । सन्‌ १९३० से ही उसने जो संघर्ष छेढ़ा था वह्द प्राय: चार चर्षों 
ब॒क लगातार चलता रहा। व्यक्त रूप से देश विश्रान्त था, दॉफ रहा 
या भोर ऐसी स्थिति में जो मनोभाव स्वभावतः उत्पन्न द्वो जाते हैं 
ह6नका शिकार द्वो रहा था। गांधीजी के नेतृत्व की परीक्षा थी। राज- 
नीतिक क्षेत्र का पथ सीधा और सरछ नहीं हुआ करता। राष्ट्रो के 
लीचन भें ऐसे समय भाते हैँ जब उन्हें खतरा उठाना पढ़ता दे, अघ 
कार में कूदना पड़ता है, गहरी बाजी छगा देनी पड़ती है । भविष्य की 
अनिश्चितता पूर्ण रूप से रहती है, सफलता विफलता की कल्पना 
करना कठिन रहता है। यह सभवच नहीं द्ोता कि वे द्वानि-छाभ का 
लेखा-जोखा ठेयार करें, एक एक करके उनकी गणना करें और तब 
वथ का निर्णय करें। खामने श्रश्न जीवन-मरण का होता है और राष्ट्र 
उंकट की आग में कूदने के लिए बढ़ते हैं; आज्ञा लेकर बढ़ते हैँ. कि 
इतिहास उनकी सद्दायता करेगा, प्रकृति की प्रगतिशील धारा उनका 
छाथ देगी और भविष्य उन्रका उच्ज्वल है। साहस से काम लेकर 
वे आगे बढ़ते हें और सफल होते हैं। सफलता मिलती है तो इतिहास 
अ एक नया पृष्ठ जोड़ते हैं. और स्वयं भानेवाली सत्ति के छिए मार्ग 
प्रशध्त कर जाते हैँं। पर स्मरण रखना चाहिये कि सदा सफछता 
हो नहीं मिछती; बहुधा विफलता गले पड़ती है ओर वह सारा त्याग, 
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आत्मबलिदान और तप जिसका आश्रय लेकर राष्ट्र जीवन आहू त करते हैं 
निरथंक हुआ दिखाई देता है। यद्द स्थिति पूर्षे की अपेक्षा कहीं अधिक 
सकटपूर्ण होती है। प्रतिक्रिया का प्रवाह्द जब चछता है तो निराशा 
भोर नेतिक अधःपतन, भविष्य के प्रति अनास्था ओर अनात्म-बाद को 
ल्हरियों को सजेच करता चलता है। परा-भूत मनोवृत्ति और निश्चेष्टता 
तथा परावछबन और पछायन जीवन की गति हो जाते हैं। यह स्थिति 
वास्तव में विनाश की ओर सकेत करने लगती है। नेता फे नेठ्त्व की 
परीक्षा का यही समय दोता है। आरभ रे देश को उसाढ़ 
देना, सघणपे सें भिड़ा देना और खतरा उठा कर बढ़ चलने फे 
लिए प्रेरित कर देना, बहुत बढ़ी बात नहीं हुआ करती, पर 
उस समय जब विफलता झामने खढ़ी दिखाई दे रद्दी हो, श्रतिक्रिया 
उत्पन्न हो रद्दी दो, वास्तविकता का दशेन करना, देश को इस संकट से 
बचाना उसके जीवन को मरने न देना, उदका नेतिक अध पात न 
होने देना ओर भ्रविष्य के प्रति उसकी आशा ओर विश्वास को बनाये 
रखना बहुत बढ़ा काम द्वोता है । 

दिफछता यदि नेराश्य और निश्वेष्ठता का स्रोत द्वो जाय तो फिए 
वह अभिशाप बन जाती है, पर यदि देश का नैतिक बल बचा रहे ते 
वद्दी विफलता दृद भविष्य के लिए दृढ़तर सकरुप, वलवत्तर प्रयद् 
ओर भविचरछ विश्वसा का सज्जन भी कर देती है । वह उत्प्रेरणा 
भौर रफूर्ति का कारण बनती है और इस प्रकार वरदान दो जाती 
है। नेता वही सफल और महान है जो प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं 
होने देता ओर यदि हो द्वी जाय तो उसे चिर-जीविनी होने नहीं 
देता | परिस्थिति देखकर वह भावश्यकतानुसार कदम पीछे ह॒टाता है, 
व्यूह में परिवतेन करता है, अपने व्यक्तित्व के घछ से जन-गक्ति का 
विखरना रोकता है भौर कल्पनाशीछता का जाश्रय लेकर उस शाक्ति 
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का नियोजन ऐसी दिशा में करता है जो भविष्य के लिए पुनः श्ेत्र- 
का निर्माण करे । जगत्‌ के भनेक देशो की क्रान्चियों का इतिट्ठास 
प्रस्तुत है ओर आप उनका अध्ययन करें तो यह देखेंगे कि कदाचित्‌ 
ही कोई ऐसा विरछा देश होगा जो एक दो बार प्रतिक्रिया-काल से 
पार होने के लिए बाध्य न हुआ दो, स्वतन्नता देवी साधारण अचना 
से वरदा नहीं होनी । अनेक बार विफलता का आडिगन करना पड़ता 
है, बार वार बलि चढ़ानी पड़ती है ओर भयावने सकटो का सामना 
करना पड़ता है। साधक पुनः पुनः विन्नों से भ्रतिहन्य होने के बाद भी 
जब अविचलछ रहता है ओर अपने पथ से विपथ नहीं दोता तो इष्ट- 
देवी के दर्शन पाता दे | रूस में देखिये, चीन में देखिये, भायरलेड में 
देखिये, आप सबंन्र एकाधिक बार क्रान्तियों को विफल होते देखेगे । 
यही नहीं, प्रत्युव उन देशो में गहरी प्रतिक्रिया हुईं दे जिसकी लंबी 
अवधि ने देश को वर्षों के छिए घराशायी बना रखा है | स्वय रूस की 
क्रान्ति पर दृष्टिपात कीजिये । सन्‌ १९०५ इंसवी में राष्ट्र की उभड़ती 
हुई शक्ति जब एक बार भप्न हो गयी तो दूसरी बार देश को उठने मे 
पूरे बारह वर्ष ढग गये। भारत में भी कुछ ऐसा द्वी हुआ था ! 
दिग्विजयी ब्रिटिश शक्ति की प्रतिहिसौ। की अग्नि साधारण नहीं थी 
जिसमें सारा भारतीय राष्ट्र बढात्‌ झोंक दिया गया था। जो हुथा था 
उसके बाद यह भाशा नहीं की जा सकठी थी कि यह्द राष्ट्र दशको 
तक सिर उठाने की भी द्िम्मत करेगा। रवयं ब्रिटिश सरकार ने भी 
यही समझ रखा था। कहते हैं कि लॉडे विलिगडन ने बढ़े दभ के 
साथ यह दावा किया था कि मेने कांग्रेस को समूछ उखाड़ फेंकने में 
सफलता प्राप्त की हे । 

आज गांधीजी के सामने सबसे महान्‌ काये यही था कि वे देश 
को प्रतिक्रिया के भयावने हिम-प्रवाह से यथासंभव बचावें। महान 
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राष्ट्रीय सघष के प्रब्ज्वलन का उत्तरदायित्व उन्होने ही उठाया था। 
देश संप्रति ,जिस संकट में पढ़ते जा रहा था उससे उसकी रक्षा करने 
का उत्तरदायित्व भी उन्हीं को उठाना था। यह सच है कि भारत की 
राजनीति क्रीड़ा नहीं, कठोर साधना है पर साधना के पथ में विफलता 
भी आती है। जो व्यक्ति थराज् भारतीय राष्ट्र के साधना-पथ का 
दीक्षा-गुरु था उसी का यह काम था कि साधक की तात्कालिक विफ- 
लता को क्षणिक ही नहीं प्रत्युत उसकी चिर सफछता का सोपान बना 
दे। और आज जब हम उलट कर गत दशक के इतिहाप पर दृष्टिपात 
करते हैं तो यह देखते है कि गांधीजी ने इस दिशा में असाधारण 
सफछता पायी है। परिस्थितियों के अलुकूछ अपने को बना लेने का 
असाधारण गुण गाधीजी में प्रभूत मात्रा में वर्तमान दै। वे कट्टर 
आदशेवादी हैं, पर वस्तुस्थिति की उपेक्षा नहीं करते। वे दृद्त्नती हैं 
पर वद प्रमाथी नहीं हैं । थे सिद्धान्त से हटना नहीं जानते पर परि- 
स्थितियों से-असत्य से नहीं-समझोता करने की कछा में निपुण हें । 
समय जाने पर खतरों की चिता किये बिना गहरी बाजी छगाना 
जानते हैं जब किसी में साहस नहों होता उस समय विश्व मर्दिनी 
शक्ति से भी टछर लेने के लिए अग्रसर ह्वो जाते हैं, पर परिस्थिति की 
प्रतिकूछ अवस्था में उसी साहस के स्लाथ पीछे कदम हटाना भी जानते 
है। विफलता का नाम लेकर रोना, बिगड़े हुए चत्तेमान से अतीत का 
स्मरण करके उसासें सरना अथवा अपनी प्रतिष्ठा और मिथ्या अभि- 
सान को बाधक बनने देना वे जानते दही नहीं। विजय प्राप्त करना 
अवश्य ही मनुष्य को महत्ता का झोतक होता दे, पर उछसे भी बड़ी 
महत्ता का प्रदर्शन तब होता दहै.जब वह टक्कर लेता है दुर्भाग्य से, 
गिर जाता है पर पुनः उठता है, पुनः टक्कर लेता है और विजय-पिन्दु 
की ओर बढ घछता है। गाधीजी में वद्दी महत्ता प्रतिष्ठित दै। उनके 
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नेतृत्व की विशेषता केवल यहद्दी नहीं है कि विदेश ने उनकी ओजस्विनी 
प्रेरणा भ्राप्त करके एकाधिक बार संघर्ष किया है पर यह विशेषता भी 
रही है कि यदि चोट खाकर बह गिरा तो उन्होंने उसे पुन' उठाकर 
खड़ा कर दिया और विजय के लिए आगे बढ़ा दिया। गिरे हुए देश 
की <ठाने के छिए पीछे पग इटाना पड़ा तो हटने में उन्होंने संकोच 
लदीं किया । यदि स्वय कुछ कर उसे अचलंब देना आवश्यक प्रतीत 
हुआ तो वे झ्ुकते हैं, सहारा देते हे और सवय उठते हुए राष्ट्र को 
उठाते दृष्टिगोचर होते हैं। एक बार यदि बना बनाया व्यूह उद्ध्वस्त 
दो जाता है तो वे निराश होकर हटना नहीं जानते, प्रत्युत नये गिरे से 
नव-व्यूह की रचना में प्रवृत्त हो जाते हैं । 

फछत: प्रतिक्रिया यदि द्ोती है तो क्षणिक होती दे और 
तात्कालिक असफलता शक्ति-ब्ृद्धि तथा नव-स्फृति वा कारण हो 
जाती है। सन्‌ १९३४ में उन्होने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और 
देश का ध्यान रचनात्मक कार्य की ओर लगाया | हरिजन-सुधार जौर 
पग्रामोद्योगो के पुनरुज्जीचन की धारा बहा दी। धीरे धीरे देश का 
ध्यान उघर आश्ृष्ट होने लगा । केद्रीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचन 
में का्नेंस को भाग लेने का अधिकार प्रदान करके निर्वोद्दन के बह्दाने 
देश के कोने कोने में कार्मेंस का संदेश पहुँचाने का मार्ग हँढ़ चिकाढा । 
इसी समय कांग्रेस की राजनीति में एक नयी धारा ने भी प्रवेश 
किया। देश की विफलता के कारण कुछ छोगो में आत्म-प्तमीक्षा 
की भावना का जागरिव द्वोना स्वाभाविक था। देश ने अपूर्वे त्याग 
किया था, गहरा सघप भी किया था, फिर भी उसे यदि सफछता न 
मिछी तो उसका छुछ कारण अवश्य द्ोगा। कहीं त्रुटि दोगी, छुछ 
दुर्वेलता होगी जिसके फलस्वरूप काय-सिद्धि न हो सकी । इन भाव 
का प्रजजन हुआ तो दव्य-्मवत भारंभ हुआ जिसके फलरवरूप छुछ 
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नये विचार और नयी दृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। विचार और उस 
इृप्टि की अभिव्णक्ति एक ओर कांग्रेस समाजवादी दल वथा 
दूसरी भोर पडित जवाहरछाछजी के रूप में हुई। कांग्रेस की राज- 
नीति में जवाइरछालजी की एक विशेप देन है। उन्होंने भारतीय 
स्वतंत्रता के सम्नाम को, जिसके वे प्रवरतम स्तंभ रहे हैं, प्रारभ से ही 
टस विश्वव्यापी साम्राज्यवाद-विरोधी युद्ध का श्रमुख अग बनाने की 
चेष्टा की है जिसका प्रजनन गत युद्ध के बाद समस्त जगत्‌ में दो 
गया था। जवाहरछाल उष्ज्चल आदशेवादी, तेजस्वी सेना-नायक, 
प्रकांड तपरवी तथा कट्टर राष्ट्रवादी हैं। उन पर गांधीजी के व्यक्तित्व, 
उनके चरिन्न और उनके विचारो का गहरा प्रभाव है। यह सब दोत्ते 
हुए भी उनकी राष्ट्रीयवा संकी्ण नहीं दै। उनकी दृष्टि में भारत 
की स्वततन्नता का भ्रघ्न अति महत्त्वपूर्ण दे परतु बह दृष्टि केवढ 
भारतीय सीमा में आवद्ध नहीं रहत्ती। वे अपनी ऑँख उठाते हैं तो 
भारतीय अंतरिक्ष के उाच पार तक देखते हैँ ओर सारी बसुधा का 
चित्र उनके संमुख उपस्थित हो जाता है। उनकी दृष्टि घे यह वात 
छिपी न रही कि बतेमान युग में जगती की गोद में एक बद्द प्रगति- 
गीछ धारा वह्दी दे जो विश्वध्यापी साम्राब्यवादिनी मनोदृत्ति, 
व्यवस्था भौर थादशे से दकरा रही है। जगत्‌ की वे ससरत दुलित 
ओर शोपित जातियोँ जिनका निवाघ एशिया, अफ्रिका तथा यूरोप में 
भी दे एक ही रोग से रुए्ण हें । वे सभी शोषण कौर पराघधीनता के 
कुचक्र में फेंसकर अपनी मुक्ति के लिए यत्नश्नीठ हैं। उनकी कल्पना- 
झील चुद्धि ने यह देख ढलिया कि भारतीय स्वततन्नता के संग्राम को 
जगद्व्यापिनी इस सद्दती धारा का एक अग बनना द्े। भारत की 
समस्या विश्व की समस्या का ही एक अंग है और उसका अग वनकर 
टी वह अपना समुचित कल्याण कर सकता है। भ्रपत्री इस दृष्टि से 
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वे भारत की राजनीति को आरभ से ही प्रभावित करते रहे हैँ । सब्‌ 
१९२७ ईसवी में त्रुसेल्स में साम्राज्यवाद्‌ का विरोध करने के लिए 
जो “अन्तर्राष्ट्रीय संगेलनः हुआ था उसमें भारत को भाग लेने के लिए 
जवाहरछाछजी ने प्रेरित किया | गौहाटी की कांग्रेंस ने उक्त संमेलन 
में भारत का प्रतिनिधित्व करने के छिए उन्हें ही निवाचित कर दिया" 
जवादरलालजी के द्ीी प्रयत्न से 'साम्राव्यवाद विरोधी संघ” (लीग 
अगेस्टट इपीरियलिज्म ) नामक अंतर्राष्ट्रीय लघटन से सहयोग करने 
का निश्चय सन्‌ १९२७ में मद्रास काग्रेंस के अधिवेशन में किया गया। 
उसी समय उन्हीं की चेष्टा के फलरवरूप कांग्रेस ने यह घोषणा की कि 
भारत जगत्‌ के साम्राज्यवाद-विरोधी सघये में सहयोग करने के लिए 
उत्सुक है ओर ऐसे किसी युद्ध में कोई सहायता करने के छिए तैयार 
नहीं हे जिसका लक्ष्य साम्राज्य का विस्तार करना तथा दूसरे देशो की 
रचतत्रता अपहृत करना हो । भारत के निकटवर्त्ती प्रदेशों से प्रेम और 
सहयोग प्रदर्शन भी किया गया और चीन को उसकी क्रान्ति में सफल 
होने पर बधाई भी दी गयी। फारस, मिश्र, अरब, रूख आदि देशों 
स्रे सहानुभूति और स्वातत््य-सघर्ष में उनके प्रति भारतीय राष्ट्र की 
सहानुभूति का प्रदर्शन कांग्रेस बराबर करती रही। 

भारतीय राजनीति को इस प्रकार व्यापकता प्रदान करके जवाहर 
लालजी ने इस्र देश कला स्थान अन्तराष्ट्रीय जगत में बहुत ऊँचा उठा 
दिया था। सन्‌ १९३० ईइसवी के बाद यह धारा अधिक बल्वती 
होती गयी । जगत्‌ में ऐसी परिस्थितियों भी उत्पन्न हुई जिन्होंने उसे 
उत्तरोत्त ९ परिपुष्ट किया । सब्‌ १९२९ ईसवी में संसार व्यापक मदी से 
तबाह हो रहा था। कोई देश न था, धरती का कोई कोना न था जो 
उससे प्रभावित भौर त्रस्त न हुआ हो। प्रथ्वो का आर्थिक और 
राजनोतिक तथा सामाजिक संघटन विचूण्ण होता दिखाई दे रहा था । 
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मंदी की यद्द विभीषिका परिणाम था उस पूजीवादी साम्राब्यवाद और 
उसकी अनथ मूलक व्यवस्था का, जिसका नम्नतांडव युद्ध के बाद जगत 
की छाती पर भारंभ हो गया था। इस स्थिति की प्रतिक्रिया सारे 
विश्व में विभिन्न प्रकार से हो रही थी। जगत्‌ में एक घारा तो उस 
प्रतिक्रियाचाद के रूप में प्रकट हुई जो यूरोप में अधिनायकवाद और 
नाजीवाद में मूर्ते हुई। दूसरी धारा वह थी जिसका प्रतिनिधित्व रूस 
का रद्दा था। समस्त संसार में रूस ओर उसकी ,समाजवादी व्यवस्था 
ही एक अनन्य उदाहरण था जो उस समय जब जगत्‌ मंदी को 
आग भें जल रहा था और जब उसका सारा का सारा आर्थिक ओर 
राजनीतिक सघटन चूर होता दिखाई दे रद्दा था वह उससे न केबल 
मुक्त था प्रत्युत अपनी सफलता से जगत्‌ को चकित कर रहा था। 
यह रवभावत्तः और अनिवायंतः आवश्यक था झऊ़ि जगत्‌ का ध्यान 
रूस की ओर आक्ृष्ट होता। भारत तो विशेष रूप से आकृष्ट हुआ 
क्योंकि उसके समान साम्राज्यवाद से त्रस्त दूसरा कौन प्रदेश था? 
रूस की सफल क्रान्ति, प्रचडढ भोर डुदेमनीय साम्राज्यवादी लुटेरों का 
दाँत खट्दा करने भें उसकी सफलता, शोपण भोर पराधीनता के लोप की 
समर्थिका उसकी विचारधारा ने सहज द्वी उसे जगत्‌ की दुलित और 
शोपित जातियाँ का नेतृत्व प्रदान कर दिया था। आज्ञ वह प्रगति- 
शीलता का प्रतीक, मानव समाज की रवतत्रता और उसके अधिकारो 
का उद्दाम परिपोपक तथा नये विश्व की रचना का सकेत हो गया था 
भारत जो अपनी स्वतत्नता के सघप में रत था, जो अपने राष्ट्र के नव 
निर्माण का आकाक्षी था भौर जो अन्तर्राष्ट्रीय स्वातत्य-सग्राम का अग 
धीरे धीरे बनता जा रहा था, तथा जो भावी विश्व की व्यचस्था में 
भाग लेने का अभिडापी था, आज सहज हो उसकी ओर आकृष्ट 
हुआ। यह आकषेण ओर तीब्र हो उठा क्योंकि भारत की परिस्थिति 
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हृदय-मंथन और आत्म-समीक्षा के भाव का संयम करने सें समथे हुई 
थी। देश प्रचड संघर्ष के बाद आज अपने को विफल पा रहा था। 
फलत: कुछ छोगों में यह विचार उठने छगे थे कि भारत को कुछ नये 
तत्वों की आवश्यकता हे जिनके अभाव में हो उसकी दुबेलूता है। 
रूस को, उच रूख को जो सफल हुआ था, ओर जन्ञो आज अन्तरोष्ट्रीय 
संघपे का नेता बच चला था, सामने पा करके वे उधर आक्ृष्ट हुए । 
माक्संवादी विचारों ने, साक्संवादी पथ ओर प्रक्रिया ने उन्हें प्रभावित 
किया और फलरवरूप कांग्रेस में माक्सवादी धारा ने प्रवेश किया | 
कांप्रेस समाजवादी दुछ का संघटन इसी का परिणाम था । 
इस देश में माक्सवादी विचारों के उदय का यह पहछा अवसर 
नहीं था | इसके प्रायः एक दशक पूष हो भारत में माक्सेबाद का अकुर 
जम चुका था | रूस की क्रान्ति के वाद जब लेनिन ने 'तृतीय इंटर 
नेशनल” की स्थापना की ठो उसको विउद-विद्रोह की कल्पना से जगत 
के अन्य देशों में 'कम्यूनिस्ट पार्टियोः के संघटन का प्रयज्ल आरंभ कर 
दिया था। भारत में भी तदनुकूछ कम्यूनिस्ट विचार-धारा प्रवाहित हो 
'चुक्की थी जो गुप्त रूप से सजदूरों और युवकों में अपना काम कर रही थी। 
बंगाल, बबई३, प्रजाब, युक्तप्रांत में इसका का चछ रहा था । बबहई भोौर 
बंगाल के सजदूरों में माक्सेवादी विचारो का प्रखार हो रह्दा था और 
मजदूरः-संघटन उसके आधार पर वन रहे थे। सन्‌ १९२५ ईसदी में 
सरकार ने उक्त प्रांतों में कम्यूनिस्ट तथा सजदूर कार्यकर्ताओ को गिरफ्तार 
भी किया जिसके फलस्वरूप प्रसिद्ध मेरठ पड़यन्न का मुकदमा चढछा। 
यह द्वोते हुए भी वह कांग्रेस के लिए विज्ञातीय थी क्योंकि ऊपर से 
नीचे तर उसमें विजातीयता ही भरी हुई थी। विभिन्न देशों की कम्यू- 
निस्ट पाटियाँ ठतीय इंटरनेशनल”, जो 'कोमिन्ट्े! के नाम से विख्यात 
था, अघीन थीं । विल्‍्यात था, यह इसलिये लिखा गया कि इस युद्ध 
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काछ में रटालिन ने उक्त संस्था को विधटित कर दिया। 'कोमिन्दने! के 
अधीन, उसके आदेश तथा उसके कार्यक्रम से चछने वाली कम्यूनिस्ट- 
पार्टियाँ वस्तुतः उक्त विदेशी संस्था की शाखा, उसकी एजेन्सी तथा चेरी 
होती हैं। भारत क्री कम्यूनिस्ट पार्टी का तो पहले सीधा संबंध भो 
'कोमिन्टने? से न था। वह अधीन थी ब्रिटेन छो कम्युनिस्ट पार्टो से जो 
स्वय कोमिन्टर्न! से संबद्ध तथा अधीन थी। चेरी की उपचेरी यह 
संस्था विदेशी अजलि से जल ग्रहण करती, उसके सकेत पर नाचती, 
उसक्षी आशज्ञाओं का परिपालन करती | उसकी नीति को काथ रूप में 
परिणत करती और उसीका प्रचार तथा गुण-गान करती । उसे मतरूब 
नथा राष्ट्र की जीवन-घारा से, राष्ट्रीय रुचि, परिस्थिति, आवश्यकता, 
प्रतिभा, धारणा और इतिहास से। यह पार्टी इतना भी नहीं सोच 
सकती थी कि जो सरथा सद्दस्तो मील दूरी पर स्थित है, जो देश विदेश 
की अवस्था और आवश्यकता से सर्वथा और सर्वाश में अपरिचित 
थी , और जिसकी दृष्टि में भारत का द्वित वे वछ इसछिए कि बह भा(- 
तीय द्वित था कोई मधृत्त्व नहीं रखता था, भारतीय क्रान्ति का सचालन 
करने में असद्ग्धि रूप से असमर्थ थी। केबल ४८सी के सफेत पर 
अपनी नीति का निर्धारण करना न वुद्धिमानी थी, ओर न भारत के लिए 
हितकर था। यह पद्धति रचयं उन छोगों के लिए अशोभनीय थी जो 
वैज्ञानिक समाजवादी और क्रान्तिकारी होने का दम भरते थे। जीवन 
के क्षण-क्षण के परिवर्तेनम से, वास्तविकता से दूर रह कर किसी 
विदेशी ओर दूरस्थ संस्था के हाथो में अपने को बेंच देना उस खेद- 
जनक अधानुगामिता और मूढ़ता का द्योतक दे, जो कम से कम उन 
लोगो में नहीं होनी चाहिये थी जो भपने को वस्तुरिथति और परि- 
रिथिति का उपासक कहते हैं। इसके सिवा 'कोमिन्टन! पर रूस की 

कम्युनिस्ट पार्दी का अधिकार और अछुण्ण प्रभाव होना अनिवाये था । 
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फछतः उसकी सारी दृष्टि, नीति ओर योजना का रूस के हित में परि- 
चालित होना भी आवश्यक था, रूस के हित में भी नहीं प्रत्युत रूस 
की कम्यूनिस्ट पार्टी के उस वर्ग के हित में जो पार्टी पर अपनो प्रभ्नुता 
स्थापित करने में समथ हुआ था। इतिहास सिद्ध करता है कि लेनिन 
की मृत्यु के बाद स्टाछिन और ट्राटरकी तथा फिर स्टाढडिन और बुखा' 
रिन आदि कम्यूनिस्ट नेताओ में प्रभ्ुता प्राप्ति के छिए जो संघर्ष हुए 
उसमें स्टालिन दल सफलछ हुआ | इस सफलता की प्राप्ति के लिए और 
इस दल के द्वित में 'कोमिन्टन! का उपयोग किया गया। उनकी नीति 
का निर्धारण इस प्रकार किया जाता कि उससे स्टालिन दृल का हित 
हो और वह अपने विरोधियो ओर प्रतिद्वन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर 
सके। धीरे धीरे विश्व-विद्रोह की सारी कल्पना हटाठिन दल की प्रभुता 
की स्थांपना में रद्द गयी मानो बिश्व-विद्रोह्द की पूर्ति का अथथे केवल 
इतना ही है । 

रूस की बोलशेविक पार्टी के घरेलू झगड़ों तथा रूस के हित- 
संपादन की योजना का निमित्त बना 'कोमिन्टर्न! स्वभावत दछ विशेष 
के अनुकूल नीति निधोरण करने को बाध्य द्वोता ओर बही नीति 
कम्युनिस्ट पार्टियो के लिए 'तृतीय इटरनेशनल” का फरमान द्वो जाता । 
विभिन्न देशो की स्थिति की अपेक्षा क्‍या है, आदिष्ट नीति उसके 
अथवा वहाों की कम्यूनिस्ट पार्टी के हिंत के अनुकूल है अथवा नहीं, 
इसकी भी चिंता न की ज्ञाती । इसका परिणाम जो हुआ दे वह जगत्‌ 
की कम्यूनिस्ट पार्टियों और विश्व के वाम-पक्षीय आदोलन तथा उनकी 
नीति के इतिद्दास से स्पष्ट हो जाता है। कम्यूनिस्ट न मानेंगे, पर 
निष्पक्षदर्शी इतिहास का विद्यार्थी देख सकता है कि उक्त भँधेर खाते? 
ने न केचछ देश विशेषो की हानि की है प्रत्युत जगतू के प्रगत्यात्मक 
सघणे पर विघातक श्रभाव डाला है। सम्रति कम्यूनिस्ट पार्टी की गति 
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विधि का इतिहास लिखना मेरा लय नहीं है, पर इतना कहना आव- 
इयक दे कि इस नीति के कारण भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी उ्त समय 
अथोत्‌ सन्‌ १९३० भोर १९३२ में राष्ट्रीय धारा से 'सवंथा पथक्‌ थी । 
वास्तव में उस समय रूस भें बुखारिस आदि नेताओ को दतक्तिण-पक्षी 
कहकर मिटाने की चेष्टा दो रही थी ओर तदनुकूछ जगत्‌ की कम्यूनिस्ट 
पार्टियों को यह भादेश था क्षिवे प्रगतिशील दक्षिण पक्ष को उन 
पूंजीवादी, प्रतिक्रियाचादी उच्च वर्गों से अधिक भयावना समझे जो 
प्रगतिशीढता के कारण जनवर्ग पर अपना नेतृत्व स्थापित करने में 
सफल द्वोते हैं। फछत. उत राष्ट्रीय क्रान्तियों का, जिन्हें माक्सवादी 
सापा में “बुजुहा डेमोक्रेटिक रिवोल्यूनिशन” कट्दा जाता है विरोध करना, 
ओर उन्हे असफल बनाना कम्यूनिस्ट पार्टियो की नीति थी | इस्ीके 
अनुकूल भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी न केवछ महान्‌ भारतीय र्वातत्र्य 
सघषे से अलग रही प्रत्युत उसके सागे का अवरोधन करने के छिए, 
उसके सैनिकों में बुद्धिभेद फेलाने के लिए भरी प्रयक्षशील रही । आद्र- 
णीय नेता पूँजीवादियो के एजेन्ट कहे जाते, गांधीजी प्रिटिश साम्राज्य- 
वाद के पिछलग्गू घोषित किये जाते, राष्ट्रीय पताका फाड़ फेकी जाती, 
राष्ट्रीय गान का उपहास किया जाता ओर साधारणत. सभाओं तथा 
जुलसों में जहां कम्यूनिष्ट पहुँच जाते, डा भडे को राष्ट्रीय पताका से 
आगे प्रग्मुख स्थान देने के लिए झगढ़ते और राष्ट्रीय वारो? की ध्वनि 
का मखोछ उड़ाते और भपने नारे छगाते। वे जान-बुझकर कांग्रेस 
के नेतृत्व भें सचालित आदोलन से न केचछ अलग थे प्रत्युत कारें 
का भी उन्होने वहिप्कार सा कर रखा था । 

स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति भें उनकी विचार-घारा ओर उनके दृलछ 
का कोई प्रभाव का््मेस पर नहों हो सकता था। पर समय थाया कि 
का््रंख समाजवादी दूछ के नाम से कांग्रेस भें माक्सेवादी दृष्टि ने 
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स्थान ग्रहण किया। यह दलछ यद्यपि माक्स की विचार-धारा 
ओर उनके आदर्शों का उपासक था पर कम्यूनिस्टों की भाँति विदेशी 
नहीं था। उसका उद्भव हुआ था भारतीय राष्ट्र की जन-क्रानित के 
गर्भ से ओर उसके सदस्य वे ही थे जिनकी आकांक्षा ओर भाप्रना 
का प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रद्दी थी । कांग्रेस के नेतृत्व में गांधीजी के 
पद-चिह्नों की ओर आरंभ से द्वी आक्ृष्ट होकर उन्होने अपने जीवन 
को राष्ट्रीय घारा में, निमज्जित किया था जर आज भी उनके सामने 
भारतीय स्वतत्रता का प्रश्न सर्वे प्रथम था। रूस के इतिहास से उन्हें 
प्ररणा अवश्य मिली थी पर उन्होंने रूस अथवा किसी विदेशी संघटन 
के हाथों में अपने को सॉप नहीं दिया था। उस छाछ झडे का, जो 
जगत्‌ की शोषित जातियो के उत्थान का प्रतीक था, वे आदर कर 
लेते थे पर राष्ट्रीय ध्वजा उनके हृदय पर राज्य करती थी । बे देश की 
स्वतत्नता के सेनिक थे ओर चाहते थे कि स्वाधोन भारत भें भारत 
की प्रतिभा के अनुकूछ माक्सवादी आदश ओर कल्पना के अधार 
पर स्वतत्र सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक सघटन का निर्माण 
हो। वे चाहते थे कि भारत का रवाधीनता-सम्राम विश्व के शोपित वर्गों 
के विशाल संघर्ष का एक अग बन जाय ओर इसके लिए आवश्यकता 
इस बात की समझते थे कि भारत का वद्द उत्पादक जनवगे जो भार- 
तीय तथा विदेशी चिरस्वार्थी वर्गों स्रे अस्त, दुलित तथा दोध्ित था, 

स्पष्ट रूप से भारतीय संग्राम में सम्मिलित हो और उसका नेतृत्व 
प्रहण करे । वे विश्वास करते थे कि वर्गों का ज्ञो अनवरत सघप जारी 

है उसमें कांग्रेस का स्थान उन वर्गों के साथ दे जो उत्पादक होते हुए 

भो आज पीसा जा रद्दा है। वे यह भी समझते थे कि इन वर्गों के 

मज्ञद्रूकिसानों को जो भ्रक्षत्या विद्रोद्दी हैं, क्योकि उनका स्वार्थ वर्तेमान 

व्यवस्था के अ्रत में निहित है, महान्‌ राष्ट्रीय सघपे में ढाना चाहिये 
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ओर उसका एकमात्र उपाय यह है कि वर्ग-मूछक आधार पर चलसे- 
वाले दिन प्रतिदिन के उनके सघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष के साथ जोड़ दिया 
जायथ। ये नये विचार कांग्रेस में उत्पन्न हुए क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष की 
तात्कालिक विफछता ने कुछ छोगो को अपनी गति-विधि की ओर देखने 
के लिए बाध्य किया था। आज ऐसे छोग यह अनुभव कर रहे थे कि 
भारतीय आंदोढछन को और अधिक व्यापक बनाना है, उसमें और 
अधिक बल भरना हे तथा नये तरवो को प्रविष्ट करके उसे उज्ज्ीवित 
करना है | रूस का इतिहास और जगत्‌ में बद्दता समामवादी विचार 
उनके सामने था। वे उप्तसे प्रभावित हुए भर यह कल्पना लेऋर 
सामने भाये कि राष्ट्रीय आदोरूतन को सुहढ़ भीर बलवान बनाना है तो 
उसका कार्यक्रम शोषित जनवर्ग के बर्गहितों को स्पष्टतटः समराविष्ट 
करके द्वी बनाना चाहिये क्योंकि उसी स्थिति में उत्तका सपूर्ण सहयोग 
संभव है । 

का््रेघ समाजवादी दल की दृष्टि और उसके विचारों तथा उसकी 
पद्धति के गुणदोष की विवेचना करना यहाँ सभव नहीं है । भारत की 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के इतिहास की भ्रवृत्तियो पर प्रकाश डाछते हुए उसका 
उत्छेख करना अनिवाय था । यह कहना जावश्यक है कि माक्प्तबाद की 
दृष्टि से गाधीनी की दृष्टि मूछतः मिन्‍न है। फछत' साक्सेबाद को आधार 
बनाकर जो विचार और पद्धति मूर्ते हुई उसका गाधीनी के दृष्टिकोण 
से मिन्म होना स्वाभाविक था। यह सच है कि माक्त॑चाद के आदर्श 
और गाधीवाद के आदरशो सें कोई प्रकृत अन्तर नहीं है। गांधी जगत 
में ऐसे समाज् और ऐसी व्यवस्था का जाकाक्षी है जिप्में प्रत्येक वर्भ 
का अकुठित विकास हो पर वर्ग-द्वितों का सामजस्य इस भद्तार स्थापित 
दो कि वर्ग भेद न रहे, वर्गभूलक शोपण और भ्रश्ुता का अंत हो गया 


दो, हिंसा और दृष्न न हो । माक्सेचाद भी चर्गेहीन समाज को ही 
१९ 
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अपना चरम लक्ष्य मानता है । पर आदशे एक होते हुए भी जीवन 
और जगत्‌ तथा इतिहास की ओर देखने की दोनो की दृष्टि अपनी- 
अपनी है जो मूलत', स्वरूपत और भ्रकृत्या बिलकुल भिन्न है। परिणाम 
स्वरूप आदश तक पहुँचने का दोनो का पथ ओर दोनों की पद्धति 
भी बिल्कुल भिन्‍न है । गांधी की विचार-घारा में व्यक्तिवाद और 
समाजवाद का समन्वय हुआ है और यह समन्वय तभी सभव 
है जब उसका आधार अध्यात्मवाद हो । जो विचार घारा अध्यात्म- 
वाद के ज्रोत से प्रवाहित होगी उसक्री गति भोौर ध्वनि सब्वेथा 
उससे भिन्न होगी जो विशुद्ध भोतिकवाद से प्रभावित और प्रसूत हो । 
गांधी पर उस भारत का संस्कार है ओर वह उन तत्त्वों से निर्मित 
हुआ है जो युग युग से अध्यात्म के रंग में रेंगा जाता रहा है| माक्स 
पर यूरोप का संस्कार है और वे उन तत्त्वो से निर्मित हुए थे जिनके 
द्वारा यूरोप महती भौतिकवादिनी सस्कृृति को जन्म देने में समथ 
हुआ । फिर भी भारत सभी वाद-विवादो छी ओर उदारता से देख 
सकता है, उन्हें चुद्धि और चिवेचना की कसौटी पर कस सकता है, 
उनसे छाभ उठा सकता है पर डप्के जीवन की रचना तथा निर्माण 
का पथ सूलतः उन्हीं प्रेरणाओ से भनुप्राणित होगा जिनका विकास 
सहस्नाव्दियों के इतिहास ओर उनकी परपरा के द्वारा हुआ है। बाह्य 
तत्वों को भी यदि पचाना है तो इसी भॉदि उन्हें पचाना होगा | 

कांग्रेस समाजवादी दल की दृष्टि यद्यपि नयी थी भौर बाह्य का 
प्रभाव भी उस पर स्पष्ट था फिर भी उसने अपने को राष्ट्रीय धारा से 
पृथक्‌ नहीं किया । कांग्रेस में उसके उदय से भले द्वी कुछ मतभेद और 
कुछ बुद्धिभेद उत्पन्न हुआ हो पर यह मानना द्वोगा कि राष्ट्रीय जीवन 
का अग बने रहकर उसने काग्रेख की राजनीति को छुछ व्यापक और 
उसके फलरवरूप कुछ उच्जीवित करने भें अवध्य सफछता प्राप्त को | 
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विभिन्न दृष्टियों ओर प्रवाहों को मिलछाये रखकर सबको एक्ही धारा में 
संयोजित कर देने में गांधी ज्नी का व्यक्तित्व और उनकी विशेषता सबसे 
बढ़ा कारण था। गाधीजी अपनी मूछ-भूत भित्ति पर रहकर भी कट्टर 
नहीं हैँ । वे ग्रहण शील व्यक्ति हैं अत परिस्थितियों का प्रभाव ग्रहण करते 
हैं। सत्य का पुजारी भपने अतर-कपाट को कभी बद नहीं किया करता | 
हृदय के वातायन को बद्‌ करके सत्य की आलोकमयी रशिमियों के प्रकाश 
का भीतर प्रवेश करना वही रोकता है जो गति-हीन असत्य का पुज्ञारी 
हो | यही भ्रध कट्टरता है जो जीवन को भो जड़वा प्रदान कर देती है। 
गांधी सजीव है क्योंकि सत्य का पुनारी है। सजीवता गति में अभि- 
व्यक्त होतो है भौर गति विकासशोलता का परिचायक होती है। फछत 
गांधी विफास-शील है। वह प्रतिक्षण निर्मित होता चलता है और 
बढता तथा विशाल होता जाता है। उसके जीवन में आप सदा इस 
विशेषता को पायेगे । उसके विचार, उसकी धारणाएँ, उसकी दृष्टि, 
उसकी पद्धतियाँ किठ्ठी भोत्तिक तथ्य के अठुकूठ रदते हुए भी समय और 
परिस्थिति के अनुकूछ परिवतित, परिवर्धित और सशोधित होती गयी 
हं। उस जराग्रस्त पिजर में प्रतिप्ठित चुद्धि और स्वभाव की यह छूचक 
अब तक बची हुई है। फठुत' मिन्‍त रुचि और दृष्टियो में से भी वे सद्भावों 
को खोज निकालते हैं, अपने से यथासंभव उसका साम॑जस्य स्थापित 
कर छेते है, परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन भी कर लेते हैं. और इस प्रकार 
सभी तत्तवो को एक बिन्दु की ओर आकृष्ट किये रखने में सम दोते हैं। 
काग्रेस समाजवादी दुरू उत्पन्त हुआ पर बह काग्रेस का दी अग 
था | शान्तिमय उपायों से स्वराष्य प्राप्ति उसका छक्ष्य था, राष्ट्रीय 
ससस्‍था में एक वाम-पक्ष का अभिनय #रते हुए भी उसके नेतृत्व और 
उसकी पताका, उसके साध्य और साधन के भधीन भौर भनुकूढ कार्ये 
करता रहा । 
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इस प्रकार सन्‌ १९३४ की विफलता देश में निष्क्रियता ओर अध:- 
पतन का सर्जन करने में दूर तक सफल न हुई | रचनात्मक कारये क्रम, 
गांधीजी का व्यक्तित्व, परिस्थिति के अनुकूल व्यूह बदलने में उन्तकी 
क्षुमता, कांग्रेस में कुछ नये भावों का उदय, उसके प्रभाव से कारये क्रम 
का कुछ अधिक व्यापक होना देश की जनता में, मजदूर, किसान, 
निम्न मध्यस श्रेणी, विद्यार्थी और युवक समाज में उसका अधिकाधिक 
प्रवेश तथा उनका अधिकाधिक संपके राष्ट्र की राजनीति को सजीव 
बनाये रखने में समर्थ हुआ। नयी प्रवृत्तियो का प्रभाव उस पर पड़ रहा 
था, इसका प्रमाण सन्‌ १९३५ की लखनऊ की कांग्रेस थी जिसकी अध्य- 
क्षता का छन्न पंडित जवाहरछालछजी ने धारण किया । निकट भविष्य 
में भोर बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का महान्‌ 
राष्ट्रीय आंदोलन विफल नहीं हुआ था प्रत्युत विफल हुआ सरकार का 
भीपण दमन, जिसका आश्रय छेकर वद्द यह्द समझ रही थी कि भारत 
दशको के लिए कुचछ डाछा गया । सन्‌ १९३६ इंसवी में भारत शासन- 
विधान, जिसके निर्माण की घोषणा द्वो चुकी थी, देश में छागू कर दिया 
गया । उक्त विधान के अनुसार देश भर में प्रांतीय व्यवस्थापक सभाभो 
का निर्वाचन सन्‌ १९३७ के आरभ में हुआ। कांग्रेस ने चुनावों में भाग 
लेने का निएचय किया और उसके द्वारा जन-सपके में, सुदूर गावों भोर 
किसानों की झोपड़ियो तक पहुँचने भें सफलता प्राप्त की | यह निर्वोचन 
भारत की वास्तविक दशा पर प्रकाश डालने वाला आलोक सिद्ध हुआ। 
किसी ने यह सोचा न था कि देश की जनता के हृदय पर कांग्रेस और 
गांधीजी का ऐसा अक्षुण्ण प्रभाव है । वायसराय से लेकर चौकीदार तक, 
जितने भी सरकारी अधिकारी और अमले थे, यद्दी समझ रहे थे कि 
कांग्रेस का मूलोच्छेद दो चुका है । बड़े बढ़े राजे मददरराजे, ताछुकेदार, 
जर्मीदार, सामन्‍्त भोर घरदार, पूँजीपति ओर मद्दाजन, धममघुरीण बने 
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मौलवी और पंडित, अब तक इस मोह-निद्रा में पड़े हुए थे कि भारतीय 
समाज की चोटी पहले की भाँति अब भी उन्हीं के द्वाथों में है। उन्होंने 
कल्पना भी नहों की थी कवि उनके चरणों के नीचे की धरती खिंसक 
चुझी है और उनका ऐश्वर्य-स्तूप निराधार और पोछा दो चुका है। 
निर्वाचन हुआ और शासन-सत्ता, स्थिर-स्‍्वार्थी समाज, शासक समूह, . 
सभी उस दिन हतप्रभ और स्तव्घ हो गये ज्ञिस दिन प्रांतो में उसका 
परिणाम प्रकट हुआ। उन्होंने देखा कि वे मदमतत निद्रा में पढ़े हुए थे 
ओर दुनिया इधर बदछ रही थी जिघकी सूचना भी उन्हें नहीं मिली | 
कूछ तक वे अपने को समान के शिखर पर समझते थे ओर आज अपने को 
उन्होंने गहर में पाया | देश की अपार जनता, शोषित और दलित जनता 
उस गरीब, खदरधारी, गांधी टोपीवाडे व्यक्ति के पीछे थी जो कांग्रेस 
का छोटा-सा किन्तु दृढ़प्नती सैनिक था। ये ही सैमिक्त कल द्वाथ में 
झोछा छटकाये और अपनी जेबों में काम्रेस के परचे लेकर दर दर भटक 
रहे थे भौर उनपर उपहास तथा तिरस्करार-पूर्ण दृष्टि डालनेवाले श्रोमन्‍्त 
मीलों की यात्रा मिनटों में तय ऋरनेवाली मोटरों और विशालकाय हाथियों 
पर गशत करते दिखाई दे रहे थे । आज वही सैनिक दर्शनीय था क्योकि 
सहस्त्रो नर नारियो के कंठ से यही आवाज भा रही थी कि वह हमारा 
प्रतिनिधि है। बड़े वाबुओं की मोटर, उनका घनर-भदार, उनकी क्रोध- 
पूर्ण श्ल॒ुकुटियों, उनकी धमकियाँ, उसका रोव, उत्त गॉववाछो को अपने 
पथ से विरत न कर सका जिन्हें वे संकेत सात्र पर नाचसे को आशा 
करते थे। सरकारी कम चारियों को आद्ठछा उनकी सहायता कर रही 
थी । जात-पॉत, बढ़ाई-छोटाई, रुपये-पैसे, सब कास में छाये गये, धर्म 
की जाढ़ ली गयी, कांग्रेंस वाछे विधर्मी, हिन्दू हित के विरोधी, दुष्ट 
आऔर पतित बखाने गये, पर सच व्यर्थ । देश के छाखों मतदाताओं ने 
आकाश में उड़ती तिरंगी पत्ताका के साभने मस्तक झुकाया और सकेतत 
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किया कि उनके हृदय, जीवन ओर आकाक्षा का प्रतिनिधित्व वह्दी कर 
रही है, उसकी छाया में उनका हित सुरक्षित है । वास्तव में यह निर्वा- 
चन केवल निर्वाचन ही न था, प्रत्युत राष्ट्रीय जागरति और छोक-चेतना 
का प्रतीक था । वह विश्वास प्रद्शन था भारतीय जनता का कांग्रेस के 
, प्रति और प्रमाण था इस बात का कि देश के हृदय पर वाध्तविक शासन 
शस्प् के बल पर टिके रहनेवाले प्रशुओ का नहीं किन्तु उस संस्था का है 
जो आज उस व्यक्ति के नेठ्त्व में है ज़सि जन समाज अपनी भात्मा की 
प्रतिध्वनि समझता है। 
भारतीय शासन-विधान का नया स्वरूप देश की आकांक्षा का 
स्‍्पशश दूर से भी नहीं कर सकता था। कांग्रेस त्रिटिश सत्ता को जड़- 
छूछ से उखाड़ फेंकने का निर्णय कर चुकी थी । भ्ठा उसे यह विधान 
कब ग्राह्म हो सकता था ? पर आज स्वातंत्र्य संग्राम के व्यूह को 
बदलना आवश्यक था। आवश्यक था जन-सपक्क में अधिकाधिक 
आने के प्रत्येक मांगे का अवछबन ग्रहण करना और सगदे ब्रिटिश 
शक्ति को यह दिखा देना कि देश सरा नहीं है ओर कांग्रेस उस सघर्ष 
के द्वारा सबल हुईं है जिसमें प्रिटिश सरकार अपने को सफछ हुआ 
छघममती है । आज्ञ वह ओंखे खोछकर देख ले कि देश की धरती में 
संगीनों की नोक भोंक कर वह कुछ दिनों तक भले द्वी टिकी रद्द जाय 
पर जन-समाज के हृदय से उसकी सत्ता मिट चुकी है। भारत का 
आदुशे, उसका संफल्प, उसकी भाकांक्षा, उसकी आशा, उसका हृदय, 
आजकल की अपेक्षा कहीं अधिक सुदद था । दमन की भयावनी आग 
में तप कर उपयुक्त सभी भावनाएँ और अधिक शुद्ध तथा परिपुष्ट 
होकर निखर आयी थीं। दूसरी भोर ब्रिटिश सत्ता थी जिसका रोष, 
जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका अधिकार और जिखका भय भारतीय जन- 
समाज के अंतर से मिट चुका था। दमन के आघात ने देश के हृदय 


मी 
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में उसके प्रति वह घृणा और प्रतिरोध की वह उद्दाम शक्ति तथा इच्छा 
उद्दौप्त कर दी थी जो आज्न के पू् कभी उद्मूत नहीं हुई थी। अब 
विचार फर लीजिये कि वास्तव में पराजय किसकी हुई थी ? पैर 
किसके उखढ़े भर भविष्य किसका आपदू ग्रस्त हुआ ? स्वतंत्रता संग्राम 
यदि अधिकलछ ओर अविच्छिन्न रूप से गतिशीछ रहद्दा, तो तात्कालिक 
ओर क्षणिक विफलता की चिता कह्ों रही ? यदि रा ट्ट ने युद्ध का 
एक व्यूह बदल कर दूसरा ग्रहण किया तो उसे विफल कहने और सम- 
झने वाले आत्म-बचक हैं. । निर्वाचन ने आज इन तमाम बातो को रपष्ट 
कर दिया। फिर तो काग्रेस ने आठ-आठ प्रांतों का शासन-सूत्र प्रहण 
किया। गाधीजी ने बाध्य किया ब्रिटिश सरकार को कि वह मत्रि- 
मडलों के दिन प्रतिदिन के कार्य तथा उनकी नीति में हस्तक्षेप न करने के 
लिए वचन दे । ढाई वर्षो तक काग्रेत्ती सरकारे देश में शासन करती 
रद्दीं । दो सो वर्षा के इतिहास में यद्द पहछा अवसर था जब भारत में 
भारतीय जनता के द्वाथों में अपने प्रबध का सूत्र था। मत्रि-पड़लो के 
अधिकार परिसीम थे, उन पर सरक्षणों के नाम से वधन थे, भारत- 
शासन-विधान का निर्माण करनेवाछों ने विधान का ऐसा निर्माण किया 
था कि मूछाधिकार ब्रिटिश पा्लमेंट के द्वाथो में ही सुरक्षित रहे । 
मानव बुद्धि शब्द-जालों की रचना करके किसी वस्तु के वास्तविक 
स्वरूप को छिपाने में जितनी दूर तक जा सकती थी उतनी दूर तक 
भारतीय-विधान की रचना करने में गयी हुई थी | यह सब होते हुए भो 
काग्रेसी सरकारों ने वह वातावरण देश में उत्पन्न किया ज्ञिसकी 
गध भी भारत की विताडित जनता ने शताच्दियों से नहीं पायी भी। 
वायु-सडछ में स्वतत्नता का र्पदन था, स्वाभिमान का सौरभ था, 
राष्ट्रीया का राग था, आत्मोत्थान का आाढोक था और उत्तरदायित्व 
का उल्लाघ्र तथा अधिक्षार की अनुभूति थी। देश को उपछब्ध इस 
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उचित अवसर ने भी जन-दशक्ति की वृद्धि की, कांग्रेस की शक्ति बढ़ायी, 
राष्ट्र में आत्म-विश्वास की अभूतपूर्व भावना भर दी । 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने जिस अभिनद्नीय कार्ये-क्षमता, प्रशसनोय 
योग्यता और उन्नत चरित्र तथा निःरवार्थ सेवा भाव का परिचय दिया 
उससे भारत और कांग्रेष्त का मस्तक ऊँचा हुआ । उनकी प्रशंसा करते 
हुए उनकी त्रुटियो के प्रति आँख मूँद लेने की इच्छा मुझे नहीं द्ै। मेरी 
धारणा है कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल तथा साधारणतः काग्रेस संघटन ने 
वह कल्पनाशीलता, दूरदर्शिता, परिस्थितियों की गति-विधि का ज्ञान, 
भविष्य के भावरित क्षेत्र में प्रवेश करने की वह शक्ति नहीं दिखायी 
जिसकी आशा उनसे की जा सकती थी | परिणामतः उपलब्ध अवसर 
से वे वह लाभ उठा न सके जो उठाया जा सकता था। यदि वे आत्म- 
विस्मृत नहीं थे तो आगत की पद-ध्वनि का श्रवण करने में भी समर्थ 
नथे। यदी कारण दे कि वे भविष्य के स्वरूप की कल्पना करने भौर 
तदनुसार इस देश को तत्पर करने में प्राप्त भवसर से यथेष्ट और आव- 
इयक छाभ न उठा सके | वास्तव में कार्मेसी सरकार की स्थापना महती 
ऐतिहासिक धारा की एक ल्टर मात्र थी जिसका क्षणिक द्ोना ओर 
प्रचर्ड धारा में विढीन हो जाना अनिवाये था | वसुधा के भन्तर्गर्भ में 
सुल्गते ज्वालामुखी का फूटना अनिवाय था और उसके परिणाम-सवरूप 
स्थापित बाह्य व्यवस्था का समूछ विकम्पन तथा उत्पाटन भी अटल था। 
विश्व के इतिहास का वह क्षण उत्तरोत्तर निकट जाता जा रहा था जब 
उसे प्रढ्यंकरी अग्नि में व्लात्‌ प्रवेश करना था। बह्द मुहृतें अमिट था 
जब वतेमान का भस्मीकरण होता । वतेमान में लिप्त रहने वाले यदि 
इस भविष्य के स्वरूप की आभा न पा सके ओर अपने को उस स्थिति 
के योग्य न वा सके तो उसे उनकी भूल ही मानना पड़ेगा | यह सच 
दे कि भावी का स्वरूपाभास प्राप्त करना साधारण बात नहीं होती पर 
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इसी कारण तो इस साधारण कार्य की पूर्ति की आशा उनसे की जाती 
है जो परिस्थितियों के द्वारा अखाधारण बोझ उठाने के लिए नियत कर 
दिये जाते हैं। फछत. काम्रेसी सरकारें अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में 
रत ही थीं कि परिस्थिति के एक झटके ने उन्हें झकझोर कर उखाड़ 
फेंका । भारत शाप्तन-विधान ने उनके जीवन की अवधि पॉच वर्ष 
नियत कर दी थी पर उसका आधा भी नहीं बीत पाया था कि जगत्‌ 
की नियति का विधान प्रृथ्वी पर घहरा उठा। एक दिन ससार ने देखा 
कि वह युद्ध की दुर्दान्त विभीषिका के कराल जबड़ों मेँ पहुँच गया है । 
फिर तो बहू उथरू-पुथठ मची कि सारा भूमण्डछ कन्दुक की भाँदि 
एकऊ-एक पल में उलटता-पलछटता दृष्टिगोचर होने लगा । जो था वह सब 
हिलता-डुछता और कॉपता दिखाई पढ़ा मानो भयावना भूकम्प समस्त 
धरिन्री को जड़ सह्दित उछाले दे रहा हो । न वेभव, न प्रभ्ुता, न सत्ता, 
न सीमा, न जीवन, न व्यवस्था, न वर्तेमान, न अतीत, न धारणा, न 
भावना, न आदर्श, न पथ, किसी में भी स्थिरत्व और स्थितित्व न रहय। 
उद्न्‍्वदाकाश और दिगू द्गन्‍त तक इस विराद्‌ विप्रव की ष्वाला लप- 
लपाती दिखाई देने लगी | मद्दी का नभच्छत्र जलती मानवता की चिता 
से रक्त-रजित और रोमाचक हो उठा | आज किसी का मद चूर हुआ तो 
क्छ ऐश्वर्याधिपति रोंद दिये गये। बढ़ी-बढ़ी सत्ताओं की घब्नियाँ उडढीं, 
गोरव धूल में मिले, प्रभुओं की भक्ति और शासको के मुकुट भूसे की 
तरह उड़ते नजर आये | आज जो था वह कछ मिटा, पर कल के साथ- 
साथ क्‍या मिटेगा इसकी कल्पना करने की सामथ्य किसी में न थी। 


( ९४) 
वतंमान युद्ध और भारत 


आत्षितिज़् बसुधरा को पत्ते की तरह दोछायसान करनेवाछे इस 
प्रचंड झञझावात्त से क्‍या भारत अछूता बचा रद्द सकताथा १ छुसके 
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विक्षब्ध जीवन में ऐसी हलचल और हिछोर का आना अनिवाय था 
जो एक बार अपनी लबी भुजा में वर्तेमान को समेटती ओर उद्रस्‍्थ 
करतो दिखाई देती ओर इतिहास का ही यह विधान था कि गांधी 
एक वार पुनः भारतीय नभ-मंडछ में इस तूफान की खज़ीव प्रतिमा बन 
कर आविभूत हो । जगत्‌ की समस्याओं की ओर भारत की अपनी एक 
दृष्टि थी और अपना ही मत था। वह दृष्टि और बह मत वतेमान का 
विरोधी था भौर आकांक्षी था ऐसे विरव का जिसमें मनुष्य स्व॒तत्र हो ओर 
दासता तथा दोहन से सवेथा मुक्त हो । उसकी इस दृष्टि ने उसे संसार 
की उन प्रगतिशील शक्तियो ओर प्रवाद्दों का साथी बना दिया था ज्ञो 
जगत्‌ की आधुनिक व्यवस्था को विच्छिन्न और विघटित करने के लिए 
यत्नशीछ थे । भारत का रवातत््य संग्राम उस विश्वव्यापी विद्रोह का 
ही एक अवयव था जी वच्चुधा की मुक्ति और स्वतन्नता के लिए प्रृथ्वी 
के अनेक प्रदेशों में दशको से निरतर परिचाछित था । विज्ञान ने जब 
सारी घरती को एक सूत्रता प्रदान कर दो थी और जब मनुष्य समाज 
परम्पर मिकट तथा संपके में आ गया था उस समय यह अनिवाये था 
कि भारत विद्व का दुशन एक ही चित्र में करता और सबके साथ हो 
अपने स्थान की अनुभूति करता। मानव जाति के आधुनिक इतिद्वास 
में जब घिश्व-साम्राज्य की कल्पना एक ओर उदीयमान दो सकती थी 
तो यह रवयं सिद्ध था कि विश्व विद्रोह ओर विश्व-स्वातउ्य की झऋल्पना 
भी व्यक्त होती । भारत विश्व घ्वातंत्र्य फी धारा में द्वी अवगाहन कर 
रहा था । उसने अपनी स्वाधोनता के सधर्ष को सकी राष्ट्रीयता नहीं 
प्रत्युत व्यापक और उदार अन्‍्तरोंट्रीय सहयोग तथा सद्भाव के आधार 
पर स्थापित करने में सफछता प्राप्त की थी | वह न फेवलछ अपनी परा 
घीनता का अत करने के लिए भप्रसर हुआ था वरन्‌ धरती के कोने 
कोने की स्वतंत्रता के लिये उस साम्राज्यवाद का अंत चाहता था जो 
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हिसा और शोषण पर तथा मानव समाज की परतंत्रता और पद- 
दलन पर प्रतिप्ठित था। आज जब विद्व में वतंसान के विघटन का 
प्रवाह वह चला तो उसका मार्ग और स्थान असंद्ग्धि रूप से निधोरित 
हो गया । वह उन छोगों, उन तत्त्वों और उन शक्तियों का साथी और 
सह-पथिक होने के लिए उत्सुक और उत्कठित था जो भावी जगत्‌ की 
स्वतत्रता के लिए जीवन आहत करने को सन्नद्ध थीं। जो क्षण उपस्थित 
था उसकी राह यह देश वर्षों से देख रह्या था। युद्धारंभ के दख वर्षे 
पूर्व दी, क्‍या मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में भारत ने अपना यह दृढ़ 
निश्चय प्रकट नहीं किया था कि वह किसी ऐसे युद्ध में सहयोग नहीं 
कर सक्ता जिसका लद्दय साम्राब्यवाद को परिपुष्ट करने तथा इसी 
देश की परततन्नता को स्थायी बना देना द्वो ? क्‍या भारत ने उप्के बाद 
समय समय पर आक्रमणशील्ता और रवातत्यापद्दरण की चेष्टाओ का 
खुला विरोध नहीं किया था ? कोन था जिसने सर्वप्रथम सचूरिया पर 
जापान के आक्रमण के विरुद्ध आवाज उठायी ? किसने चीन पर जापान 
की सेना के चढ़ दौड़ने पर अपनी घृणा ओर अपना विरोघ प्रदशेन 
किया १ किसने भविसीनिया और अलबानिया की भूसि के इटालियन 
फासिस्टी सैनिकों के घृणित वृटों से रोदे जाने पर गदह्दरा क्षोभ प्रकट 
किया १ वह कोन सा देश था जो स्पेन में छोकतत्न की दृत्या होते देख 
क्र विकल दो उठा था ? किसने आस्ट्रिया और चेकोस्‍्छोचाकिया का 
विनाश देखक्र उन लोगो को घृणित नीति की ठीज्र निंदा की थी जो 
स्वत्त्नता और लोकतत्न का ढोग रचते हुए भो अन्तर्राष्ट्रीय दद्डता और 

अराजक्ता के समुख नाक रगढ़्ने में छब्जित नहीं हो रहे थे ? वह 
भारत नहीं था जो जापानी सेन्यवादियों के हाथ अम्न-शस्र वेंच कर 
चीनियों पी हत्या और निदंठन के जघन्य चमे में सहायक हो रहा था। 

भारत वह भी नहीं था जिसने भारिट्रया की स्व॒तश्रता की रक्षा की घोषणा 
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चार बार करने पर भी उघका विनाश चुपचाप हो जाने दिया। भारत 
चह भी नहीं था जो म्यूनिख में एक ओर चेकोरलोवाक प्रतिनिधियों 
को उनके देश की रवतंत्रता का आश्वासन दे रहा था भौर दूसरी ओर 
दूसरे हाथ से उसकी मोत के परवाने पर हस्ताक्षर करा रद्दा था । 
भारत वह था जो फासिस्टवाद्‌ ओर नाजीवाद, सेन्यवाद और 
साम्राज्यवाद, द्दिसावाद और प्रभ्जुतावाद का कट्टर शत्रु तथा नेत्नर्गिक 
विरोधी था। बहू हिटलरी प्रवृत्ति ओर योजना का शत्रु था, तो त्रिटिश 
साम्राव्यवाद और साम्राब्यवादी धूतेता का भी विनाश चाहता था । 
नाजीवाद यदि हिस्ता का प्रतिपादक है, यदि वह विश्व की दासता का 
समर्थक है, यदि वह जातिगत श्रेष्ठठत और विद्वेष का जनक है और 
यदि वह निरकुश तथा स्वच्छन्द्‌ शासन प्रणाली में विश्वास करता है 
तो साम्राज्य वाद में भी वही सब प्रवृत्तियों पूर्णतः विकसित हैं । साम्राज्य- 
चाद क्या है, इसे पूछिये आफ्रिका भोर एशिया की उन अभागी 


््त्ी 


जातियों से जो आज उसके पेरों द्वारा छुचछी गयी हँ। उक्त प्रश्न का 


उत्तर पूछिये उस भारत से जिसकी छाती पर हिंसा और दासता, 
जातिगत श्रेष्ठत और भेद्‌ को भावना तथा स्वच्छ द, चदड, निरकुश 
ओर सद॒प शासप्तन-सत्ता का अदृम्य नतेन होता रहा है । भारत 
जानता है कि नाजीवाद और साम्राज्यवाद में नाम और रूप के भेद के 
साथ एक ही भात्मा प्रतिष्ठित है। उस्रे पता है कि ये दोनो समानाथे- 
वाचक तथा सहोदर हैं। फछतः भारत साफ साफ कहता रहा है और 
उसे में पुनः यहाँ दोहरा देना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्र धपर्युक्त दोनों 
के समूल विनाश का भाकाक्षी रहा है जोर तब तक रददेगा जब तक 
वे प्रवृत्तियों जगत्‌ में छायी रहेंगी । ऐसे समय जब उससे भूमढल में 
उस आधी का आगमन होते देखा जो प्रस्तुत वर्तमान को झकझोरती 
दृष्टिगोचर हुई तो स्वभावत' उघने यह निश्चय कर लिया कि उसके 
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मूलोत्पाटन में उसे अपनी सारी शक्ति ढगा देनी दे। उसकी स्वतंत्रता, 
जगत्‌ का 6द्धार, मानव ज्ञाति का कल्याण जब इसी में सभव था तो 
भारत उक्त निश्चय क्यों न करता १ पर उसके इस मार्ग भें बाघक थी 
वह ब्रिटिश सत्ता, जो शताब्दियों से उसके गले को दबाये बेठी हुई 
थी। आज भी ब्रिटेन की सरकार ने जमेनी के विरुद्ध युद्ध-धोषणा 
करते हुए भारत को रण-सल्म्न राष्ट्र घोषित कर दिया था। उसका यद्द 
च्यवहार स्पष्टटः द्योतक था उस साम्राज्यवादी ओर प्रभुतावादी मनों- 
वृत्ति का जिसके विरुद्ध भारतीय राष्ट्र वर्षों से सम्राम छेड़े हुए था। 
भारत से बिना पूछे और बिना उसकी स्वीकृति प्राप्त किये उसे युद्ध - 
लिप्त बना देना यह घोषणा करना था कि ब्रिटेन इस देश को अपना 
आधीन प्रदेश जैसे मानता रहा दे वेसे ही आज भी मान रहा है। 
ब्रिटेन को कैसे यह अधिकार था कि वह विना इस देश से पूछे उसे 
समभराप्रि में फेक देता, भारत का कोन सिन्र हो ओर कॉन शन्नु, तथा' 
भारत किससे मित्रता करे ओर किससे शत्रुता इसका निर्णय भी प्रिटेल 
कर रद्दा था। क्‍या यद्द इस बात का प्रमाण नद्दीं था कि जमेनी के 
विरुद्ध श्र उठाने वाढ्ा ब्रिटेन, पोलेंड की स्वतन्नता के लिए, लोकतत्न 
ओर न्याय के लिए श्र उठाने की घोषणा करने वाछा ब्रिटेन वही 
श्िटेन है जो स्वय परतत्रता का जनक दे भौर जिसने जगत्‌ की पच- 
माश जनता को अपनी सत्ता के अधीन पीसते जाने का निम्चय कर 
लिया है। इस स्थिति में भारत कैसे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने 
मदहान्‌ लक्ष्य की पूर्ति में अपन्ती आहुति डाछत्ता, कैसे वह इस अपमान- 
जनक ओर भारत तथा जगत्‌ के लिए द्ानिकारक स्वत्तत्रता और न्याय 

का गछा घोटने वाले व्यवद्वार को चुपचाप पी जाता ? भारत यदि ब्रिटिश 

जाति के संसुख सिर झुका देता तो अपने आदणे के प्रति, मानवत्ता के 

प्रति, र्वतन्नता की उत्तम भावनाओों के प्रति, विश्वासघात करता और 
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चह पाप करता जिसके छिए इतिहास उसे कभी क्षपा न कर ता । 

फलछत: युद्धारंभ होने के बाद भारतीय राष्ट्र की उत्क्ष्ट ओर उन्नत 
भ्रावनाओं की प्रतिनिधित्व करनेवाली काग्रेस कायसमिति ने अपना 
पक्ष स्पष्ट करते हुए घोषणा की कि “भारतीय राष्ट्र फासिटोबाद या 
नाजीवाद का शत्रु है क्योकि वे ठसी साम्राब्यवाद के पर्योय ओर सम* 
कक्ष हैं जिसके विरुद्ध भारत निरतर सघर्ष करता रहा है। यदि आज 
यह युद्ध जगत्‌ की सामान्य और स्थापित वतमसान व्यवस्था की रक्षा के 
लिए लड़ा जा रहा है, यदि उप्तका लक्ष्य साम्राज्यवाद ओर साम्राज्यवादी 
अधीन प्रदेशों, स्थिर रवार्थों, विशेषाधिकारो को ज्यो का ज्यो बनाये 
रखने के लिए हो रहा है तो भारत उसमें सहयोग प्रदान नहीं कर सकता | 
पर यदि युद्ध का लक्ष्य छोकतन्न की स्थापना ओर ऐसे विश्व की रचना 
करना हो जिसका आधार जन-स्वतंत्रता हो तो भारत ऐसे युद्ध में सह 
और उत्सुकतापूर्वेंक न केवछ भाग लेना चाहता है प्रत्युत उसमें उसको 
गहरी दिलचस्पी दै। काग्रेस कायंसमिति की यह निश्चित धारणा है कि 
भारत की स्वतत्रता ओर भारतीय लोकतंत्र का हित न तो त्रिटिश छोकतत्र 
के छिंत का विरोधी है ओर न विश्व की लोकत्तत्रात्मक व्यवस्था का 
विरोधी है| यदि ग्रेट ब्रिटेन लोकतंत्र की रक्षा और विस्तार के लिए युद्धरत 
हुआ है तो स्वभावतः उसका यह कतेब्य है कि अपने साम्राज्य का 
घिघटन करके अधीन प्रदेशो को मुक्त कर दे ओर भारत मेँ लोकतंत्र की 
स्थापना कर दे | भारतीय जनता को अपना भाग्य निर्णय करने का अधि- 
कार मिलना चाहिये जिसमें वे विधान निर्मातृ-संमेलन के द्वारा अपने 
देश के शासन-विधान की रचना कर सके । इस प्रकार स्वतंत्र छोक- 
तंत्रात्मक भारत प्रसन्नतापूवेक ससार के समस्त प्रगतिशील, रवतंत्र भौर 
जन-तत्नोपासक राष्ट्रो के साथ सहयोग करेगा और उत्तके साथ मिलकर 
आक्रमणकारिता का विरोध ओर पाररपरिक सहायता तथा रक्षा में 
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सलग्न होगा | भारत जगत में ऐसी व्यवस्था के निर्माण के छिए अपनी 
शक्ति छगा देगा जो स्वतंत्रता भोर छोकततन्न के आधार पर स्थापित होकर 
समस्त मानव जाति की उन्नति, कल्याण और सुख-सवर्धत की साधिका 
होगी ।” यह थी कामग्रेंस की स्पष्ट घोषणा जो उसने न केवल त्रिढेन 
अपितु जगत्‌ की समरत छोकतत्रात्मक ओर प्रगतिशील शाक्तियो को 
सबोधन करके उपस्थित की । कांग्रेघ के सारे इतिद्दास पर रृष्टिपांत कर 
डालिए, गत दो दशकों से उसने जो गति ग्रहण की थी उसकी विधि की 
ओर देखिये, जगत्‌ तक फी स्थिति ओर भारत की समस्या के सबंध में 
उसने वर्षों से जिस दृष्टि का आश्रय छिया था उसकी विवेचना कर 
डालिए और आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्र की ओर से कांग्रेस ने जो घोषणा 
की थी वह उसके ऐतिहासिक विकास, उसकी परंपरा, उप्तके आदरशों और 
उसकी भावना के सवथा अनुकूछ थी । उसके उद्गार भारतीय राष्ट्र के 
हृदय से निकले थे जिनमें न संकीणेता थी, न राजनीतिक छाभ उठाने 
की भावना थी, न ब्रिटेन के प्रति द्रोह था ओर न किसी भी प्रकार की 
क्रान्ति अथवा भस्थिरता थी । जो था बह स्पष्ट था, उदार और प्रगति- 
शील भावों से ओतमग्रोत तथा मानव जाति के उत्थान की कामना से 
पूत ओर अलुप्राणित था । ब्रिटिश लोकतंत्र के नेदृत्व में जगत्‌ की रचना 
में महान्‌ काये में प्रवृत्त होने की उत्कंठा से भरा हुआ भारतीय हृदय 
आजन्न भारत के प्रति प्रिटेन के द्वारा किये गये अनेक जघन्य पापो और 
काले करनामो को भूछ कर सहयोग के लिए अग्रसर हुआ था। उससे 
ब्रिटेन से वद्दी करने के छिए कहा था जिसे ब्रिटेन किये बिना गछा फाड़ 
फाड कर कह रहा था| कांग्रेस का अनुरोध इस इच्छा से था कि उसके 
माग से परततन्रता की वह बाधा हट जाय जिसके रहते भारत ब्रिटेम 
तथा अन्य प्रगतिशीछ शक्तियो की भरपूर, वास्तविक ओर यथेष्ट सहा- 
यता करने में समर्थ नहीं हो रद्दा था । 
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क्या उपयुक्त घोषणा करके कांग्रेस ने कोई अपराध किया ? 
क्या ब्रिटेन की न्याय-बुद्धि, उसकी इसानदारी और छक्ष्य के प्रति उसकी 
श्रद्धा की घोषणा भें विश्वास करके उसने कोई पाप किया ? उसका यों 
समझना कि नाजीवादोी पशुता के विरुद्ध जो ब्रिठेन अपने देश के युवक 
की बलि चढ़ाने के लिए अग्रसर हुआ है वह्द भारत के भ्रति किये गये 
अन्याय का परिमाजन करके मानव-जाति के इस संकट काल में इतिहास 
की धारा को नया जीवन प्रदान करेगा, क्‍या कोई कुकर्म था ? अवश्य 
ही इतिहास का विद्यार्थी यह जानता दे कि जगत्‌ में कभी किसो राष्ट्र ने 
स्वेच्छापूर्वेक केवछ न्याय के लिए तब तक अपने अधीन प्रदेशों को 
मुक्त नहीं किया है जब तक बलपूर्वक वह ऐसा करने के लिए बाध्य न 
किया गया हो । भौचित्य ओर न्याय की कल्पनाओं तथा नीति और 
उदारता के सिद्धातों ने भले द्वटी व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया 
हो पर उन राष्ट्रों और वर्गों पर, जो स्वार्थान्ध होकर दूसरो के निर्दछन में 
सलग्न रहे हूँ सामूहिक रूप से कभी उनका प्रभाव नहीं हुआ है । मानव 
समाज ने सदा से बड़े-बड़े भादर्शों भोर ७न्नत भावनाओं को जन्म दिया 
है पर इतिहास का निर्णय तो यही दे कि उसी मनुष्य ने न्याय और 
अधिकार का फैसछा सदा शञ्र ओर रक्त के द्वारा दी किया है। आधुनिक 
जगत्‌ भले ही|भपनी सभ्यता भोर संस्क्ृति पर गये करे परंतु मानव- 
समाज पघंप्रति भी उपयेक्त प्रवृत्ति से ही सचालित हो रहा दे । इस स्थिति 
में कदाचित्‌ काग्रेस ने अत्यधिक सभ्यता भौर मानवत्ता का परिचय दिया । 
जो वास्तविकता के पुजारी हैं. वे संभवत' कहेँगे कि मानव बुद्धि के 
सदंश में भावश्यकता से अधिक विश्वास करके द्वी काग्रेघ ने भूल को 
जिसका दंड उसे भोगना पढ़ा । इस कथन में सत्यांश की मात्रा स्पष्टत. 
यथेप्ट दिखाई देती है क्योकि भारत के साथ जो व्यवहार किया गया, 
जिस प्रकार उसकी उदात्त भावनाओं भोर सहयोग-प्रवृत्ति का तिरस्कार 
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किया गया, जिस प्रकार उसके सौजन्य से अनुचित छाभ उठाया गया 
तथा अंतत जिस प्रकार ब्रिटिश पशुता उललंग होकर असावधान राष्ट्र 
की चवा जाने के लिए उस पर टूट पड़ी, वह सकेत कर रहा है इसी बात 
की ओर कि ईमानदारी और सचाई, नेतिकता और विश्वास-प्रदर्शन 
कंदाचित्‌ वद्द अपराध हे जिसका भयावना दंड भोगना ही पड़ता है| 

पर यदि यह भूछ ही थी तो भो भारत ने वह भूछ अनजान में 
नहीं की थी। उसने जान-वूझकर वह भूछ की थी क्योंकि उप्ते मानव 
जाति के भविष्य और उसकी नियति की ८ज्ज्वल्ता में विश्वास है । 
इतिद्दास के विरोधी निर्णय के होते हुए उसने इतिद्दास की उस धारा 
को भी देखा हे जो यद्द सिद्ध करती है कि मानव जाति पशुता में संलग्न 
रहते हुए भी अपनी पशुता पर विजय प्राप्त करती हुईं आगे बढ़ी है । 
यदि तिद्दास की यह दूसरी धारा न होती तो मानवता लुप्त हो गयी 
होती अथवा मनुष्य पशु द्वी रह गया होता। आज भारत सानवता की 
रक्षा के दी मद्ाान्‌ ऐतिहासिक पथ का पथिक होने के लिए अग्रसर 
हुआ था | उसने मानव-पशुता के विरुद्ध मानवता की पताका फहरायी 
थी भोर उसी के निमित्त अद्म्य विद्रोह फरने के लिए बद्धपरिकर हुआ 
था। उपयुक्त घोषणा के द्वारा उसने उन दुंभियों को परीक्षा के लिए 
ललकारा था जो स्वयं पशु होते हुए जगत्‌ की आँखों में थूछ झोकने के 
लिए देवत्व का वाना पहन कर उपस्थित हो रहे थे। भारत वह 
कसौटी बनने जा रद्द था जिसपर ब्रिटेन के आदर्श, इसकी नेकनीयती, 
उसके कार्यक्रम और उसकी घोषणाओं को कसकर इतिद्दाघख उनकी 
खोटाईं, भुठाई और नकछी स्वरूप को प्रदर्शित करने में समर्थ होता । 
वह देख रहा था कि ज्ञगत्‌ में एक ओर जददों हिमा भौर शत्र-दक्ति के 
सद्ारे समाज के दलन का बोलबाला है वही समार के भ्रत्येऊ खड, 
प्रदेश और भाग में जन-समाज का एक ऐसा वर्ग भी जागरित और 
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उत्थित हो रहा है जो पुरानी व्यवस्था भरोर योजना से ऊबकर संसार 
में शांति, नीति ओर ओऔचित्य की मर्थोदा स्थापित करने के लिए उत्छुक 
हो गया है | जगत्‌ में गत पचीस वर्षा से इस दिशा में भी ज्ञो व्यापक 
जागतिं हुई दे वह इतिहास की अभूतपूर्वे घटना है। यद्द जागरति मानव 
जीवन के उस उज्ज्वलांश के उज्जीव॒न का ही प्रतीक है जिममें विश्वास 
करना भारत ने गांधीजी के नेतृत्व में सीखा है । गांधीजी ने भारत को 
यही शिक्षा दी दे कि दिसा और पशुता के अंधकार से आच्छन्न धरती 
पर भी मानव-स्वभाव का उज्ज्वलछाश दे तो वद्द प्रकाशमयी किरण है 
जिसके सद्दारे मानवता को अग्रसर होना है। भारत को उसी में विश्वास 
करके, उसी की आभा से उद्दीप्त पथ पर अग्रसर द्वोना हे ओर त्रस्त 
मनुष्य समाज के संमुख जीवन को सजीवता ओर आशा प्रदान करने 
वाले मदन आदर्श की स्थापना करना है। भारत ने आज्ञ ब्रिदेन के 
सामने अपना पथ चुन लेने का अवसर उपस्थित कर दिया | यदि अब 
भी, जब इतिहास का अति सकट-काल उप स्थित हो गया हो, जब घरती 
मनुष्य की पशुता की भयावनी ज्वाला में जछ रही हो, प्रिदेन का 
मानवांश यदि जागरित हुआ हो और वह सच मुच मानवता की रक्षा के 
लिए विकछ हो रहा हो तो आवे और उस पथ को चुन ले जिसे भारत 
ने इसके सामने प्रस्तुत कर दिया है । उस स्थिति में भारत और जगत 
की समस्त प्रगनिश्ञीछ शक्तियों ब्रिटेन के नेतृत्व में अग्रसर ध्ोंगी और 
धरा के इतिहास की वह दूसरी घारा प्रवाहित होगी जो मनुष्य समाज 
को विकास के पथ पर ले बढ़ेगी | पर यदि ऐसा नहीं दाता और ब्रिदेन 
का शासक वर्ग जगत्‌ में पशु राज्य को बनाये रखने ऑर मानवता बे 
उन्मूलन का ही इच्छुक है तो फिर भारत का और उसका साथ नहीं 
हो सकता। फिर तो मानवता में विश्वास करनेवाले भोर उसी की 
अविकछ आराधना में संलग्न भारत को इसी की विनय के लिए भपने 
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लीवन की बलि चढ़ानो होगी । पशुता, हिंसा ओर पाप के संमुख मरतक 
न ठेकना ओर मनुष्यता की उपासना में अपने जीवन को उत्सर्गे कर 
देना वह जाग्रत मद्यामंत्र दे जिसकी साधना में भारत गत बीस वर्षों 
से सलम्न है । भारत अपने इसो पथ पर बढ़ेगा और अद्म्य संकल्प के 
साथ जगत्‌ की समस्त पशुता और हिंसा का सामना दृढ़ता-पूर्वेक करेगा । 

आज यह बताने की आवश्यकता नहीं द्दे कि ब्रिटेन ने अपने लिए 
किस पथ का चयन कर लिया । गत कुछ चपष की घटनाएँ इतिहास की 
वेअमिट रेखाएँ होंगी जो सदा ब्रिटेन की पशुता और उसके पापकी ओर 
करती रहेंगी । त्रिदेन के अदृग्दर्शो राजनीतिज्ञों भोर स्वा्थान्ध शासकफ्षों 
ने यह न देखा कि भारत का साग्यसूत्र आज एक ऐसे मनुष्य के हाथों 
में है जो किसी का द्रोही नहीं है ओर जिसमें यह सामर्थ्य है कि वह 
भारत और प्िटेन के सबध की समस्त कालिमा ओऔर खेदजनक अतीत 
को मिटा कर नये और उन्ज्वल इतिद्दास की रचन्ता कर सकता है । 
उन्होने यह अनुभव न किया कि आज्ञ उनके सामने वह शुभ-मुहृते 
उपस्थित दे जब सद्दी कदस उठा कर वे न केवल ब्रिटेन और ब्रिठेन की 
भावी सतति के, न केचछ भारत और भारत के भविष्य के, किन्तु सारे 
ससार और समस्त मानव जाति के जीवन की धारा को प्रभावित कर 
सकते ओर उसे नयी गति प्रदान कर सकते हैं। वे यह कल्पना भी न 
कर सके कि वज्र कुछिश से भी अधिक कठोर और कुछुम से भी 
अधिऊफ कोमल है | उसे जगत्‌ के एक एक प्राणी की पीड़ा सता देती है 
पर अनीति और अन्याय के समुख वह आग दो जाता है । फिर चाहे 
कोई हो, वह छसक्ना सामना करेगा भले द्वी उ्तकी धज्नियोँ क्यों न 
उड़ा दी जॉय । भाज ऐसे व्यक्ति के सामने नीति और न्याय का परि- 
चय देकर प्रिटिश सत्ता भारत की अटूट मित्रता, अपरिमित स्नेह और 
भविचरछ विश्वास को भ्रधिक्वारिणो हो सकती थी। पर उनको रृष्टि 
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ध्तनी अन्तर्भदिनी नहीं हो सकती थी । उस पर तो अहंकार और 
धवाथ,प्र माद और मोह की मद्रि की मादकता छायी हुईं थी। गांधी 
ज्नी के नेतृत्व में कांग्रेस ने श्रिदेन को उचित पथ ग्रहण करने के लिए 
आवश्यकता से अधिक अवसर प्रदान किया । किसो पृवप्रष्ठ में लिख 
चुका हूँ कि गांधीजी का कोई शत्रु नहीं हे अत, वे किसी पर आघात 
नहीं कर सकते । पर वे शत्रु हैँ अनेतिकता और अन्याय के | फछत यदि 
असदिग्ध और निर्विवाद रूप से यह सिद्ध हो जाता है कि अनीति और 
अपमान की पूजा की जा रही है तथा उसीको प्रश्गुता की स्थापना का 
प्रयन्न हो रहा है तो वे रवभावत: उससे टक्कर लेने के छिए अग्रसर हो 
नाते हैं। उस समय जगत्‌ को शक्ति, कोई प्रलोभन, कोई शस्त्र और 
किसी प्रकार का भय उन्हें मार्ग से विपथ करने में समर्थ नहीं होता । 
भारतीय काग्रेस में इतना घेये और इतनी सहनशीछता कदाचित्‌ न 
होती कि इस अवसर पर जब जगत में वतेमान की अद्वालिका की 
दीवारे ढह रही हों वह वर्षा तक हाथ पर हाथ धरे बेठी रहती और 
यह आशा करती रहती कि अब भी सभवतः ब्रिटेन औचित्य की ओर 
बन्मुख होगा। पर गांधीजी के नेतृत्व में उसे यह धीरता प्रदर्शित 
करनी पड़ी । 

स्मरण रखने की बात है कि काग्रंस के सामने देश की स्वतंत्रता 
&ा प्रधन स्वोत्कष्ट था | वह युद्ध की ओर भी राजनीतिक दृष्टि लेकर ही 
विचार फरती थी। वह गांधीजी की नेतिकतामूलक अहिसात्मक दृष्टि 
को उस सीसा तक ग्रहण करने में समर्थन थी जिस सीमा तक रचय 
गाधीजी जाते हैं। गांधी केवछ भारत की रबतंत्रता के समग्राम का सेना- 
पति मात्र नहीं है । उसका व्यक्तित्व, सकी दृष्टि और उसका कार्यक्षेत्र 
फेचल यहीं तक परिसीम भी नहीं है। वह उन ऐतिहासिक महापुरुष 
के पक्ति में रथान रखता हे जो विकास की मद्दती धारा में उत्ताल 
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त्तंग की भाँति कभी कभी आ। जाते हैं और मानव समाज के इतिहास 
का पथ प्रशरत कर जाते हैं । गांधो छिसी प्रकाशमय संदेश का वाहक 
ओर भावी युग का अग्रदूत होकर आया है जिसने मानव्चप्ठुदाय के 
विचार और कायक्षेत्र को नया आलोक और स्पंदून प्रदान किया है 
भारत की स्वतत्रता का प्रश्त और उसका र्वातत्र्यधंग्राम वस्तुतः उसे 
इतिहास के द्वारा निमित्त रू में प्राप्त हुआ है जिसके सहारे वह अवने 
अव्यक्त संदेश को साक्रार ओर व्यक्त करके जीवन के संमुख नया 
आदर्श और मापद्ड स्थापित करने की चेष्टा कर रहा द्वै । फछत गाधी 
जी के लिए यह युद्ध मनुष्य के हृदय में स्थित दानव का उत्थान था । 
युद्ध के रूप में उपस्थित विभीषिझ्ा उसके लिए डपहिसखा ओर पशुता के 
द्वारा दी गयी चुनोती थी जिसके उन्म्रूठन ओर विनाश का संदेश, 
आदश ओर पथ लेकर गाधी अवनी पर आया था। ऐसी स्थिति में 
किसी भी दशा में शल्न लेकर युद्ध में उतरना गावी की दृष्टि में इचित 
नहीं हो सकता था। पर इतनी दूर तक वे कांग्रेस को अपने साथ 
नहीं ले जा सकते थे | साधक यदि प्रयोग के लिये अग्रयर होता द्वे तो 
तदथ कुछ निमित्त और साधनों को प्रहण करना पढ़ता है। साधक 
के लिए यह आवश्यक होता है छि वह उन साधनों औोर 
निमित्तों को सीमा खे अवगत हो जाय जिनका सहारा अपने 
प्रयोग के लिए वह ग्रहण करता दैे। जिघ सीमातक साधन विशेष, 
काम दे सकते हों उसी सीमातक उनसे काम लेना चाहिये 
जोर आगे के प्रयोग के लिये तदनुकूछ उचित साधनों को खोजना 
चाहिये। कांग्रेस आज़ अहिंसा के प्रयोग के लिए गाघोजो को 
प्राप्त थी। उप्तके द्वारा वे जगत्‌ को अहिसा का सदेश, उसकी शक्ति 
ओर सक्रियता का ज्ञान तथा उसऊे आदर्श तथा पथ को प्रदान करना 
चाहते थे। पर यह खाघत एक सोमा तऊ ही काम दे सकता था 
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भरहिंसा ओर अदहिसक संघष के द्वारा भारत की खतंत्रता के महान्‌ प्रश्न 
को दल करके कांग्रेस द्वारा अहिसा के प्रयोग की साथकता और अहिसा 
के आदशे की ओर जगत्‌ का ध्यान आकृष्ट करने तक कांग्रेस सद्दायक 
हो सकती थी। पर इसके आगे जाने की शक्ति उसमें न थी। गांधीजी 
चतुर साधक की भाँति अपने साधन की म्योदाओं से भरी 
भाँति परिचित था । फलछतः जिस सीमा तक वह काम दे सकता 
था उसी तक उससे कास लेने के लिए तेयार था। फछत: देश की 
स्वतंत्रता के ढिये सघर्ष करने को उत्सुक और उत्कठित काग्रेस को भी 
उसने तव तक थेय रखने के लिए रोक रखा जब तक यह स्पष्टतचः सिद्ध 
न हो जाय कि ब्रिदेन का शासक समुदाय भारत के निदेछन, शोषण 
भोर उसकी पराधीनता के सम्बन्ध में वद्दीं है जहा पहले था और 
छोक्तत्र तथा स्वतन्नता की उसकी सारी डींग मिथ्या और विश्वुद्ध 
प्रबंचन हे 
ब्रिटेन के लिए यह भवसर था कि वह अपनी ईमानदारी, नेक- 
नीयती और सचाई का प्रमाण देकर न केवछ गांधीजी के प्रभावश्ील 
मैतिक समथन प्राप्त करता बल्कि भारत की अपरिमित धन-राशि 
ओर विशाल जन-चल की सक्रिय सहायता उपलब्ध कर सकता था। 
पर यह न हुआ, क्योंकि इतिहास के रंगसच पर दूसरा द्वी अभिनय होने 
वाला था | स्वतंत्रता और न्याय के नाम पर शत्र उठाने वाली विटिश 
खरकार ने स्वतंत्रता और न्याय के विरुद्ध भारत में एक नये मोच की 
स्थापना कर दी । कोई सभव उपाय, कोई योजना भौर कोई नीति 
साकी नहीं बची जिसका अवरढंवन भारत की आकाक्षा को कुचलने में 
न क्या गया हो | ब्रिटेन को स्वतंत्न भारत की सहायता की आवश्यकता 
नहीं थी भर न थी ज्रगतीतलछ पर प्रगतिशील छोकतत्रात्मक ध्यवस्था 
की स्थापना की इच्छा | वह चाहता था पतित और पराधीन भारत का 
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आत्मसमपंण और जगत्‌ के द्वारा अपनी पाद-पूना। फलछतः भारतोय 
काग्रेघ की घोषणा के बाद उसने वह सब करने का आयोजन किया 
जिससे भारत अधिक से अधिक भपयश्ञ, उपद्यास, तिरस्कार भोर घृणा 
का पात्र हो जाय | जितना झूठ बोला जा सकता था बोछा गया, जितना 
मिथ्या प्रचार संभव था किया गया, भारतीय राष्ट्र की दुर्बलता का 
ज्ञितना अनुचित छाभ उठाया जा सेकता था उठाया गया, भारत की 
स्वतंत्रता के मांग में जितने काँठे बोना संभव था बोया गया और अंत 
में पशुता, हिसा, अमानुषी दमन का अवलबन करना जिम सीमा तक 
घभव था, उस सीमा तक ग्रहण किया गया। सन्‌ १९३९ ईसवो के 
सितबर में यूरोप में युद्ध की दुन्दुभी बच्ची । उप्ती मद्दीने में काम्रेस कार्य 
समिति ने वह घोषणा की जिसका अशाश् अन्यत्र उद्घृत किया गया 
है। तब से लेकर अब तक ब्रिटेन की नीति पर दृष्टिपात कीजिये | उसने 
एक के वाद दूसरा कदम उठाया और प्रत्येक कदम का छक्ष्य एकमात्र 
यही था कि किस प्रकार भारतीय काग्रेस की उस अकाट्य, तर्क सगत, 
नन्‍्याय-छमत ओर मानवोचित स्थिति को आद्वत क्रिया क्षाय जिश्वकी 
घोषणा उसने अपने प्रस्ताव द्वारा की है। गाधी जी ब्रिटिश कुनीति के 
प्रवाह को घैये के साथ देख रहे थे और इसकी प्रत्येक कुचाल का उत्तर 
देते हुए सदा यह अपील करते गये फ्रि समय रहते ब्रिटेन उख पथ 
का अवछबन करे जिसमें न केवछ उसका कल्याण है, न केवछ भारत 
का कल्याण है प्रत्युत समतत ससार का कल्याण है। कार्यसमिति की 
घोषणा के बाद ही ब्रिटिश पार्लमेंट में भारत-घंबंधी जो वाद-विवाद 
हुआ उसी में यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन की नीति और नीयत क्‍या 
है और कट्टों वक वह सचमुच न्याय तथा नैतिकता की स्थापना का 
इच्छुक दे | पालेमेंट के उस वाद-विवाद में ही तत्काडीन भारत-सचिव 
छाडे जेटलेंड ने कांग्रेस का तिरस्कार करते हुए यह घोषणा की कि भारत 
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ऐसा देश नहीं है जो एक राष्ट्र कहा जा सके। वहाँ के विभिन्न वर्गों 
ओर संप्रदायों के विभिन्न स्वार्थ हैं और कांग्रेस सारे देश का प्रति- 
निधित्व नहीं करती । वह हिन्दुओं के एक छोठे से वर्ग की संस्था 
अवश्य दे जिसकी आवाज सारे भारत की आवाज नहीं मानी जा 
सकती। युद्धारभ के बाद यह पहली चाल थी जो भारत के विरुद्ध चली 
गयी। वही कांग्रेस, जिसने देशी के ग्यारह में से आठ-आठ प्रातो के 
शासन का उत्तरदायित्व उठाया था, जो आज से नहीं दशकों से राष्ट्र 
का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके एक इशारे पर छाखो नर-नारी ब्रिटेन 
जेसी शक्तिशालिनी सत्ता में टक्कर लेने के लिए सिर भें कफन बॉधकर 
निकल पड़ते थे, ज्रिससे स्वय ब्रिटिश सरकार भारत के नाम पर सम- 
झोता करने के लिए बाध्य हुई थी, आज सहसा भारत की प्रतिनिधि 
सस्था नहीं रद्द गयी ओर उसकी आवाज देश की आवाजन्न नहीं मानी 
गयी | भारतीय माँग की सबढता ओर ओऔचित्य के सामने टिकने में 
अपने को असमर्थ पाकर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने यह नया तक दढूँढ 
निकाला जिसकी ओट में वे अपनी कुनीति को छिपाने के छिए 
यत्नशीढ हुए । 

पालेमेंट की इस बहस ने ही भारत की आँखे खोल दीं। रव॒य 
गांधीजी ने भी लिखा कि इस अवसर पर चुप रह जाना भारत और ब्रिटेन 
दोनो के कल्याण के छिए विधातक होगा। पालंमेंट में जो ध्वनि ग्रहण 
की गयी है और काग्रेस पर जो आश्षिप किया गया है उसे भाज के 
अवसर पर सुनने की भाशा में नहीं कर रहा था, मैं आन दावे के 
साथ कट्दना चाहता हूँ कि भारत में कांग्रेस ही एकमात्र संस्था है जो 
अनन्यतम भाव से इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ड़सी 
सरथा ने आज ब्रिटेन से यह पूछा है कि वह नीति ओर नीयत 
स्पष्ट कर दे। यदि सचमुच ब्रिटेन स्वृतत्रता ओर लोकतत्र की रक्षा के 
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लिए युद्ध में सठग्त हुआ, है. दो उसके राजनोतिज्ञों को स्पष्ट शब्दों में 
यह घोषणा कर देनी चाहिये कि युद्ध के उद्देश्य में भारत की स्व॒तत्रता 
अनिवार्मत, सन्निद्दित है। रवतत्र भारत की द्वी सद्दायता का कुछ मूल्य 
हो सकता है। कांग्रेस को यह अधिकार दे कि वह भारत की स्थिति का 
स्पष्टीकरण कर ले और उसी दशा में वह देश को जनता के सामने जाकर 
यह कह सकती है कि युद्ध के बाद भारत को सरब॒तत्रवा उप्ती भाँति 
निश्चित है जिस प्रकार ग्रेट त्रिटेन की । में ब्रिटेन के एक मित्र को भाँति 
उससे अनुनय करता हूँ कि उप्चके राजनीतिज्ञ साम्राब्यचादी उम्र पुरानी 
भाषा को छोड़ दें जिसमें वे अभ्यस्त रहे हैं और आज जगत्‌ की दृछित 
जातियों के इतिद्याघ भै नये अध्याय की सृष्टि करे | पर ब्रिटेन पर भा 
इस विनती का क्या प्रभाव पड़ सकता था। उसने तो दूसरा पथ चुन 
लिया था और अपने स्वा्थ के लिए भारत का सर्वनाश तक कर डाढने 
का निश्चय कर लिया था । अपनी स्वार्थ-सिद्धि में उसे नीति-अनीति, 
उचित-अनुचित, सच झूठ किसी की चिता न थी। काम्रेंस का तिरस्कार 
यह कह कर किया जाने छगा कि वह भारत की ओर से बोछने का भधि- 
कार ही नहीं रखती । इतने से सतोष न हुआ तो साप्रदायिऋता को उत्ते- 
जन देने की चेष्टा की गयी | भारत की सांप्रदायिक समस्या इस राष्ट्र का 
वह मर्म-स्थल दे जो पहले से दी आदत भोर विक्षत हो गया है । आज 
उम्र घाव में उंगलियों डालकर उसे कुदेरा जाने छगा। भारत में हिंदू- 
मुसलमान का प्रश्न भारत के गत इत्तिहदास की ही देन है | इस देश के 
हिन्दू मुसलमानों की यह ज्रुटि थी, उनकी यह दुर्वछृठा थी कि वे उसे 
सुलझा नहीं पाये । पर सुलझाने का यत्र आरभ हो गया था भौर कदा- 
चित्‌ भारत इसमें सफल हुआ होता पर परिस्थितियां बाधक हो गयीं । 
अगरेजो के आगमन ने उप घारा का कुठन कर दिया जो भारत के हिन्दू- 
मुमछमान को भारतीय बनाने के लिए प्रभावित हो चली थो | पूरे के 
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पृष्ठ में बताया जा चुका है कि किस प्रकार अंगरेजी राज ने हि- दू-मुसल- 
मानों के पारस्परिक अविश्वास, ध्घ और प्रथकता को जगाये रखने की 
चेष्टा आरंभ से ही की है । सन्‌ १९२०-२१ ईसवी में गांधीजी ने 
खिल्ाफत की समस्या में वह अवसर देखा जब देश के उपयुक्त दोनो 
वर्गों को पररपर निकट छाकर एक दूसरे को समझने तथा परस्पर के 
विश्वास का सर्जन करने की सभावना दिखाई पढ़ी, पर यह्द स्थिति 
अधिक दिनों तक न टिक सकी। शताब्दियो का दुर्भाव ओर आशका दूर 
भी न हो पायी थी कि असहयोग आादोछून के कारण उद्भूत जागति ने 
दोनो को भयभीत कर दिया। हिंदुओं का जञागरन देखकर मुसछमान 
ओर मुसलूमानो की जागतिं से हिन्दू भड़क उठे | अंगरेजी सरकार ने 
पुनः इस स्थिति का छाभ उठाया । फिर तो राह्नीतिक आंदोछनो के 
कारण जैसे जैसे दोनो वर्ग जाग्रत होते गये ओर अधिकार प्राप्ति की 
आशा जेसे जेसे बढ़ती गई वैसे बैसे दोनों की प्रतिस्पर्धा और खींचा- 
तानी भी बढ़ती गयी। गोलमेज-सम्मेल्न के बाद तो मरी हुई मुसलिम 
लीग पुन जीवित हो उठी । मुसलिम समाज का उच्च तथा मध्यम 
वर्ग जो राजनीतिक अधिकारों के बॉँटवारे का इच्छुक था, जनवगे के 
सांप्रदायिक मनोभावो का छठाभ उठाकर उसे उभाड़ कर अपनी गोटी 
लाछ करने की चेष्टा करने छगा । फछत धीरे धीरे मुसलिम्र छीग, जो 
उनकी सस्था है, बलवती होती गई। काग्रेसी मत्रिमंडछो की स्थापना 
हो जाने के बाद तो वह उम्र हो उठी । बहुसख्यक दिन्दू-प्रार्तों में शास 

नाधिकार अनिवायेत:ः ओर सरवभावतः हिन्दुओं के दथ में गया । अवश्य 
ही वे हिन्दू राष्ट्रवादी थे पर इससे मुसलमानों का उच्च ओर मध्यम 
वर्ग तुष्ट नहीं दो सकता था। वह रचय॑ अल्पसंख्यक था भर शासना- 
घिकार से वंचित था | फलतः उसका क्षोभ भौर रोप उग्र हो गया । फिा 
तो उसने जनवग्ग की सांप्रदायिक भावनाभों को प्रज्ज्वलित करके देश की 


२१५ भारत को बापू की दैन 


सांप्रदायिक समस्या को अलष्य बना डाला। मानना होगा कि राष्ट्र- 
वादियों की यह दुर्बेछता थी कि चे भब तक इस समस्या को हछ नहीं 
कर पाये थे पर उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण वह विदेशी 
सत्ता थी जिसके रहते उक्त समस्या का हल होना टेढ़ी खीर थी । 
जिस अविध्वास और दुर्भाव तथा भय ओर शंका के गर्भ से 
पाकिस्तान तथा दो राष्ट्री के सिद्धान्त का जन्म हुआ दे वह तब तक 
मिट नहीं सकता जब तक भारत की सूत्र-धारिणी कोई तीसरी सत्ता है 
जिससे कुछ पाने की आशा की जा सकती है तथा सहायता के ढिये 
जिसके मुख की ओर देखा जा सकता है । वह तब तक नहीं मिट सकता 
जब तक उन मनोवृत्तियो को उत्तेजित करके छाभ उठाने वाली हमारे 
मत्तक पर आसीन है। आाज यह सांप्रदायिक प्रश्न भारत का जटिलछ 
प्रश्न है जिसे उसे सुल्झाना है। पर युद्धारभ के बाद ब्रिटेन ने इस 
प्रचनन को खोद खोद कर उभाड़ने का पाप किया है और इस प्रकार न 
केवल भारत के वतेसान को प्रत्युत उसके भविष्य को भी विधाक्त कर 
डालने की चेष्टा की है। आप सांप्रदायिकता को उत्तेजन प्रदान करे, 
उसे आवश्यकता से अधिक प्रमुखता प्रदान करे ओर फिर यह कहे कि 
जब तक साप्रदायिक प्रश्न हूलठ न हो जायगा तब तक भारत की 
रवतन्त्रता की समस्‍या सुलझ नहीं सकती, ओर इस प्रकार भारत के 
राजनीतिक विकास पर प्रतिबन्ध लगा दे तो भला क्या त्रिकाल में भी 
उसका निपटारा कभी सभव हो सकता है? आज जानबूझ कर 
यह स्थिति उत्पन्न की गह जोर जगत्‌ में भारत को उपहारय बनाने तथा 
इस देश को पराधीन बनाये रखने का एक अमोघ 5पाय ढूँढ़ निकाछा 
गया। गाधीजी $ नेतृत्व में राष्ट्रीय भारत सांप्रदायिक समस्या को 
सुलझाने के लिए छतनी दूर तक गया दे जितनी दूर तक जगत्‌ का कोई 
बहुसंस्यक समुदाय आज्न तक कभी गया नहीं था । गाधीजी भारत में 
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जिस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं वह दुनिया के भन्य विद्रोहों से भिन्न 
है। संसार में अब तक सशख्न क्रातियोँ ही हुई हैं और जिस दल ने 
शबञ्त्र ओर शक्ति के द्वारा अविकार-सत्ता पर अधिकार स्थापित किया 
टसने उसी के सहारे सब दछो को चाहे वह बहुसरू्यक्र रहा हो, 
अथवा अल्पसंख्यक, अपनी कल्पना, धारणा और आदश के अवुकूछ 
चलपूवेक के चलने की चेट्रा की। भारत के विद्रोह का स्वरूप भौर 
आधार ही आज् भिन्न है | अहिसात्मक क्राति देश के प्रश्नो को एक द्वी 
अकार से हल कर सकती है. और वह यहद्दी कि सब वर्गों, समुदायों 
ओर राष्ट्र के अद्ज-प्रत्यद्ध का विकास खमान रूप से द्वोने देने की कोई 
योजना उपस्थित करे ओर ऐसे व्यूद की रचना करे जिसमें सबके द्वितों 
का पारस्परिक सामजस्य स्थापित द्वो सके | इस सनन्‍्तुलन ओर समन्वय 
छेद्वाराद्दी निर्मित राष्ट्र और उद्भूवत चेतना का संयोजन एक मात्र 
राष्ट्र के सामूहिक विकास की ओर द्वो सकेगा । गांधीजी को 
यही दृष्टि आरंभ से रद्दी है ओर सांप्रदायिक प्रश्न की ओर उन्होंने 
ओर उनके नेद्त्व में काग्नेस ने सदा उप्ती के अनुकूछ नीति ग्रदण को 
है। स्पष्ट है कि इस दृष्टि में किसी वर्गं, समूह या समुदाय या किसो 
दूसरे वर्ग, समूह या समुदाय के द्वारा दृुढ्न अथवा दोहन अथवा 
कुंठन संभव नहीं दे । सारो नोति का भाघार एक ही हो सफता दे 
ओर वह यह ऊक़ि वर्गों सें पररपर उस सौहाद, उत्त विश्वास, उस स्नेह 
ओर उस सहयोगमूलक भावना की छष्टि की जाय जिसके बिना वे एक 
दूसरे के निकट न आ सकते हैं और न उनके द्वितों का सामज्स्य 
स्थापित हो सकता है। फछत. साप्रदायिक समस्या को हल करने के 
लिए काग्रेस्त ने गांधीजी को प्रेरणा भौर प्रभाव से सदा ऐप्ो नीति 
अद्ण की दे जिससे विभिन्न समूहों का पारस्परिक सोहाद बढ़े भौर 
ऐसा वातावरण उपस्थित दो जिसमें अविश्वास और दौमनध््य का छोप 
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हो जाय | रपष्ट है कि इसका स्तोधिक उत्तरदायित्व उस समुदाय 
पर है जो बहुसख्यक है। बहुसख्यक वर्ग को ही अल्पसख्यको को यह 
आदइवासन देना होगा भर अपनी नीति, कार्यक्रम तथा पद्धति से 
यह विश्वास कराना होगा कि उनके हित सदा सुरक्षित रहेंगे ओर 
उनके अधिकारो पर कभी कोई आधघात न पहुँचेगा। भारत की राष्ट्री 
' यता का प्रतिनिधित्व करनेवालो कांग्रेस ने समय समय पर यही 
करने का यत्न किया है। जब उसने विधान-निर्माण-समेलन की मांग 
की उस समय मुसलमानों से यहाँ तक कद्दा गया कि देश की बालिग 
जनता के द्वारा निवोचित यह समेलन मुसलमानों के हित-सबंधी 
प्रइन के विषय में वही बात रवीकार कर लेगा जिसे मुसल्म प्रति- 
निधियों का बहुमत उपस्थित कर देगा। गांधीजी ने यहाँ तक भाश्वासन 
दिया कि मुसलमानों के सबंध में जो निर्णय दोंगे वे दूसरे संग्रदायों 
के प्रतिनिधियों के मत से निणीतव न होगे । मुसलिम जनता के प्रतिनिधि 
बहुमत से जो निर्णय कर देंगे बह्दी मान्य होगा। यदि कोई ऐसा प्रश्न 
होगा जिसे देश-हित की दृष्टि से रवीकार करना सभव न होगा तो उसे 
अन्तर्राष्ट्रीय पंचों की पचायत के द्वारा हल करा लिया जायगा। जगत्त्‌ 
में एक प्रमाण ऐसा नहीं मिछ सकता जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय 
के प्रति इतनी उदार दृष्टि व्यवहृत को गयी हो | पर मुखलिम 
समाज का वह रिथर स्वार्थी-वर्ग जो जन-निर्वोचन से भयभीत होता हे 
ओर किसी प्रक्ार अपना नेतृत्व बनाये रखने का इच्छुक है ओर जो 
साप्रदायिक मनोभावों को उज्जीवित करके ही अपना काम साध सकता है 
ब्रिटिश सरकार की शह पा कर समस्या के हल करने की योजना मिट्टी 
में मिला देने में समर्थ होता है। प्रिदेन जानता है कि भारतीय कार्मेस 
यदि उन्मुक्त क्षेत्र प्राप्त करे, बाह्य हरतक्षेप से त्राण पा जाय॑ और देश 
के हिन्दू-मुसठछमान यह समझ ले कि कोई तीसरी शक्ति अब न रही 
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ओर उन्हें अपने प्रश्न का निर्णय रवयं करना ही है तो उक्त समस्या को 
अविलंत्र हल कर लेने में समर्थ होगी। पर यह जान कर भी भारत 
की पराधीनता के बधन को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए वह साम्रदायि- 
कता की पीठ इस प्रकार ठोक रही है कि भारत का वर्तमान छिन्न-मिन्न 
ओर भविष्य अंधकाराच्छन्न दोता जा रहा दै। देश ने यह देखा और 
गांधी जी ने एक ओर प्रमाण तथा संकेत पाया त्रिदेन की उस नीयत का 
जो भारत को पराधीनता की अनीतिमूछक ओर अन्यायाश्रित व्यवस्था 
को बनाये रखने के छिए आज भी भनुचित भौर अनैतिक पथ का 
अचलंबन कर रही थी | 

पर इतना ही अलम्‌ नहीं था। जिटेन की अखत्यो-पासना, मिथ्या- 
प्रचार ओर धूतंता-प्रेम की पराकाष्ठा उस समय पार हो गयो जब भारत 
के हाथों में अधिकार समपेण न करने के लिए गाधीजी की भहिसत्ता 
कारण बनायी जाने छगी ' भारत को अहिसा से प्रेम रहा है इसमें 
किसी को संदेह नहीं, पर उसका अहिंसा प्रेम अपराध था, जिसका दुंड 
था देश को परतंत्रता--यह सिद्ध फरते हुए ब्रिटेन क्रो अपने भविष्य की 
भरी चिन्ता न हुई | अद्दिसा बुरी हो या भली, पर इतना स्पष्ट है कि हस 
अहिसा ने भारत की राजनीतिक धारा को गांधीजी के नेतृध्व में रुधिर 
से रक्त रजिता होने से अवश्य बचा लिया । कौन कद्ट सकता है कि यह 
लोकोत्तर पुरुष यदि भारत के राजनीतिक इद्भनमद्व पर न आया होता 
तो भारत का इतिहास किधर प्रवाहित हुआ होता ? ब्रिटिश राज- 
जीतिज्ञ और अधिकारी यह कद्ाचित्‌ अनुभव नद्दीं करते कि भारत के 
अहिया प्रेम ने, भारत का कल्याण किया हो अथवा न किया हो, पर 
ब्रिटेन का कल्याण अवश्य किया है। उन्हें भपने भाग्य की सराहना 
करनी चाहिये कि गांधी की अहिसा ने भारत की राजनीति और उसकी 
स्व॒तन्न्नता के सघषष को द्वेष, घृणा, रक्त, हत्या और भमानुपी ऋरवा के 
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धरातल से ऊँचा उठाकर मानवीय, नेतिक, और शेव स्तर पर पहुँचा 
दिया | भाज उसी का यह परिणाम था कि भारत में वह वर्ग, जो उसकी 
पराधीनता का कारण था, निर्भयतापूवक सुख की वंसी बन्ना रहा था । 
अग्नेज क्या भूछ गये भागरलैण्ड के इतिहास को ? क्‍या वे भूछ गये 
अमेरिकन स्वातन्ध्य के युद्ध को ? फ्रास की राज्यक्रांति, रूस की बोल्शेवी 
डउथछ-पुथछू, तथा जगत्‌ की अन्य अनेक क्रातियों की स्तृति कया उनके 
मानस-पट से मिट चुकी है ? कोन कट्ट सकता है कि भारत की धारा 
उसी भोर प्रवाहित न हुई होती ओर भारत-मू शोणित से छाछ न हो 
गयी द्वोती । उन्हें घन्यवाद देना चाहिये अपने नक्षत्रों को और यदि 
मानवता का लेश भी बाकी हो तो ऋकृतज्ञ होना चाहिये गांधीजी के प्रति 
जिनकी कृपा से मद्दान भारतीय सघप संघष होते हुए भी अध्टिंसक 
बना रहा जो घरित्री के अतोत ओर वतेमान के हूम्बे इतिहास में 
अनन्यतम्त और अनुपम है। आज उसी अहिसा का उपहास ? क्या 
ब्रिटेन यह चाहता है कि भारत अहिसा का त्याग करे ? क्‍या वह 
आकाक्षी है इस बात का कि भारतीय खड़ग अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करे ? 
यदि नहीं, तो उसके द्वारा अहिंसा का समखोऊ उड़ाये जानेका क्‍या 
अर्थ ? क्या उसमें कल्पना भोर दुरद्शिता की इतनी शक्ति भी बाकी 
नहीं बची थी कि वह कद्द क्‍या रहा दे और कर क्या रहा है तथा उसके 
भविष्य पर उसका परिणाम क्ष्या हो सकता है, यह सोचने में भी समर्थ 
होता ? यह विडतना है इतिहास की जो छाभान्वित हुआ है अहिंसा 
से और जो जगत्‌ से हिंसा तथा आक्रमणक्रारिता को मिटा देने के 
लिए दी यत्नशीलछ होने फा दावा करता है वद्दी अदिसा की हसी उड़ाने 
में प्रवृत्त हुआ। कटद्दा जाने छगा कि गांधी अहिसक है, शान्ति का 
उपासक है अतः इस बात का समर्थक है कि भारत जर्मनी अथवा 
जापान के सामने आत्म समर्पण कर दे और उन्तकी अधीनता स्वीकार 
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कर ले | जगत्‌ को यह समझाया जाने छगा कि गांधी के नेतृत्व में 
कांग्रेस यदि भारत के अधिकार-सूत्र को प्राप्त कर लेगी तो नाज्नी या 
फासिटी या सेन्यवादी आक्रमणकारियों के हाथ भारत को समप॑ण कर 
देगी क्योंकि उसकी नीति अहिसा की है जो द्योतक है पराजित मनो- 
वृत्ति की । ऐसे घृणित असत्य और कुत्सित निराधार प्रढाप का दूसरा 
प्रमाण भा कद्दों मिछ सकता है ? 

गांधी की अहिसा पछायनात्मक है या सजीव ओर सघर्षात्मक, 
“इसका प्रमाण तो रवय वह व्िटेन है जो उसकी शक्ति भोर ओज के 
सामने एकाधिक बार समूह प्रकपित हो चुका दहै। उससे बढ़कर कोन 
है जो इस बात को जानता है कि गांधी अद्दिसा-जगत्‌ की समस्त पशु- 
शक्ति, प्रचड शस्त्र बल और रत्कट निरंकुशता के विरुद्ध खुली चुनोतो 
है जो कभी इनके समुख सिर कुकाना जानती द्वी नहों। वह अहिसा 
तलवार के सामने घुटने टेकने को निक्ृष्टतम ओर घृणिततम हिंसा 
समझती है, क्योंकि कायरता से बढ़कर पाप उसकी दृष्टि में दूसरा दे ही 
नहीं ! जिस अहिंसा के द्वारा भारत ने दिग्विजयी और परम-द्‌पिंणी 
ब्रिटिश शक्ति के मद को विचूण करने का प्रयास किया है उसे पछायन 
मुखी और पराजित मनोचृत्ति का यौतक कहना, भौर जान-बूझकर कहना 
क्या महान त्रिटिश राष्ट्र के गौरव ओर उसकी शुभश्र कीर्ति के अनुकूल 
था ? अद्दिसा को श्र बनाकर भारत ने स्वततन्नता की प्राप्ति के लिए 
अनवरत युद्ध क्या इसलिए विया था कि वह अपनी माठ्भूमि को 
किन्हीं दूसरे पैरो के द्वारा रोंद दिये जाने के लिए भसह्दाय छोड़ दे ? 
यह कल्पना दी इतनी उत्कुदूक और क्षोभ-जनक दे कि भारतीय उसे 
सुनना सी सहन नहीं कर सकता । हमारे रोष की सीमा नहीं रद्द 
जाती जब हम यह सोचते हैं कि किसी ने हम पर यह आरोप भी लगाने 
का साहस किया दे! यह अभियोग नहीं अपमान करना है भारतीय 
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राष्ट्र का जिसे कभी यह देश क्षमा नहीं कर सकता ! अंगरेज जाति को 
इतना समझने की क्षमता होनी ही चाहिये थी कि भारत के राष्ट्रीय 
पुनरुत्थान की छहर अब उस विंदु पर पहुँच गयी है, जहाँ वह अपनी 
सखतंत्रता को प्राप्त किये बिना जांत नहीं रह सकतो। गांधोज्नो के रूप 
में भारत की प्रचुद्र और सत्याभिपूत भात्मा अपनी मुक्ति के छिए अहिंसा 
को शस्त्र बनाकर अग्रसर हुई है| भारत का यह अभिनव प्रयोग संघार 
के इतिहास में अनूठा है। इघ प्रयोग की सफचख्वा में न केवछ भारत 
का कदयाण है प्रत्युत त्रिदेन और जगत्‌ के कल्याण का पथ भी प्रशप्त्त 
हो जाता है। पर यदि मानवता के दुर्भाग्य से ओर ब्रिटेन के पाप से 
भारत कहीं इस प्रयोग में असफल हुआ तो अंगरेज यह न समझे कि 
भारत की स्वतंत्रता का प्रइन विना सुछ्झे पड़ा रह जायगा। यह ध्र॒व है 
कि यह देश तब भी स्वतन्नता प्राप्त करके द्वी रहेगा, पर निस्सदेह उस 
स्थिति में वद्द आग छगेगी जिसको कराल ज्वाला न केवछ भारत किंतु 
ब्रिटेन को भी भस्मसात्तू करके छोड़ेगी । भारत ल्घुता और पशुता से 
ऊंचे उठकर अपना पथ चुनने में समथ हुआ दे, पर अब अवसर था 
ब्रिटेन के लिए कि वह भी अपना सागे निधोरण कर ले। आज उध्की 
गति देखकर यदि हम यह समझें कि उसने भयजनक अनुचित पथ का 
निर्वाचन कर लिया दे तो वह अकारण न होगा । यदि ऐसा न होता तो 
फूट ओर प्रवचन का आश्रय लेकर वह भारत की अहिसा का उपहास 


न करता । 

यह कहना नितान्त झूठ था कि शान्तिवादी गाघधी का अहिंसावाद 
विदेशी आक्रमणकारी के प्रतिरोध का विरोधी है। गांधीजी यूरोप के 
शान्तिवादियों के समान नहीं हैँ। उनका अ््टिसावाद जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में अनवरत संघर्ष तथा तप और बलिदान में व्यक्त होता है। 


फिर भी यदि अंगरेजों को उससे भय था तो काग्रेस की नीति से उस 
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भय का निराकरण हो जाना चाहिये। इतिहास साक्षी है इस बात का 
कि कांग्रेस ने आरंभ से लेकर अत तक सदा एक द्वी नीति ग्रहण की है 
ओर वह यह कि रवततन्न भारत शह्मय उठाकर उन प्रगतिशीछ शक्तियों 
के साथ युद्ध में प्रवृत्त होगा जो जगत्‌ में स्वतत्रता और छोकत्तत्र के. 
आधार पर नयी व्यवस्था को जन्म देने के लिए यतल्नशील होंगी। 
युद्धारभ होने के बाद कांग्रेस कायंसमिति ने जो घोषणा की थी उसमें 
क्या यही बात नहीं थी ? सन्‌ १९४० ईसवी में पूना में सर्वे भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने अपने प्रस्ताव द्वारा क्या स्पष्टठः यह घोषणा नहीं कर 
दी थी कि भारत में यदि स्वतत्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी 
जाय तो भारत मित्रराष्ट्रों के साथ युद्ध में अपने सारे धन-जन का 
उपयोग करेगा ? क्या क्रिप्ख के आगमन के बाद कांग्रेस कार्यसमिति ने 
साफ साफ यह नहां कहा था कि भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना _ 
दोते ही देश युद्ध के सारे बोझ को सहये उठा लेगा ? और अंत में क्‍या 
सन्‌ १९४२ के अगरत में स्वभारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने उस प्रस्ताव 
में जिसने भारत के इतिहास को अकल्पित रूप से प्रभावित कर दिया 
है पुनः यह घोषणा नहीं की थी कि “इस देश में त्रिटिश शासन का अंत 
करना वह मुख्य और जीवित प्रश्न है जिस पर युद्ध का भविष्य और 
स्वतंत्रता तथा छोकततन्र की सफलता निभर करती है। स्वतत्र भारत 
लोऋतंत्र और स्वतंत्रता तथा युद्ध की सफछता को नेश्रित्य प्रदान कर , 
सकता है क्‍योंकि उस स्थिति में वह नाजीवाद, फासिटीवाद और 
साम्राज्यवाद की आक्रमणकारिता के विरुद्ध अपनी समस्त शक्ति और 
सारे साधनों के साथ जुट पड़ेगा? । क्या आज यह पूछा नद्दीं जा सकता 
कि इसमें कहाँ उस शान्तिवाद का समावेश दे जिसके कल्पित भय से 
त्रिटिश अधिकारी काँप रहे थे ? और फिर क्‍या यह पूछा नहीं जा 
सकता कि गांधीजी ने कांग्रेत की इस नीति में कहों वाधा खड़ी की ! 
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दूं 


कह चुका हैँ कि गांधी वह दूरदर्शी और कुशछ साधक है जो प्रयोग के 
लिए प्राप्त अपने साधनों और निमित्तों का उतना ही उपयोग करता दे 
जितना काम देने की शक्ति उनमें होतो है । वह जानता था कि कार्रेस 
का उपयोग भहिंसा के प्रयोग में भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति तक दी 
सभव है क्योकि इससे आगे जाने की क्षमता द्वी कांपेध में नहीं है । 
स्वतत्नता की प्राप्ति के बाद विदेशी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध शज्ञ 
के द्वारा करने के लिए उसने न केवल कांग्रेप को स्वतंत्र कर दिया प्रस्थुत 
काग्रे ने बार बार सष्ट ओर निश्चित शब्दों में उप्तकी घोषणा को । 
ओभोर गांधीजी न केवल कांग्रेस की इस्र नीति के विरोधी थे प्रत्युत 
उसे उनका आाशीवोंद ओर सहयोग प्राप्त था। भवश्य हो भारत आक्र- 
समणकारियों का प्रतिरोध यदि शल्ल उठाकर करता तो गांधों भी अपने 
पथ, प्रकार और पद्धति का अत्रलंबत करके अद्दिसक प्रतिरोध के उय्ूद की 
रचना करता | अवश्य दोनों प्रश्रार ओर दोनों दिशा से जो प्रतिरोध 
आरभ होता वह देश की और जगत्‌ की प्रतिरोधात्मक शक्ति को अधि- 
काधिक सबछ ओर परिपुष्ठ ही करता । 

पर प्रश्न के इन समग्र अवयवों ओर अखंग-ठपांगों पर आवरण 
डालकर ब्रिटेस ने अपने समस्त प्रचार यंत्रों, विपुछ साधनों, और भप- 
रिमित उरायों का अवलूचन भारत फे विदुद्ध प्रचार करने में छगा 
डाला। जगत्‌ के फोने कोने में कांग्रेघ ओर गांधीजी को जाक्रमण- 
कारियों के सामने भात्म-समर्पण का समर्थक घोषित किया गया | 
भारत के धन से परिपालित सरकारी अहरूकार, सिविल सर्विस के 
सदस्य तथा भारत की लूट से पलनेवाले गवनेरों ने देश में घूम-घूम कर 
अहिया की हँसी उड़ायी और भारत के उचित अधिकार का अपहरण 
कर रखने के लिए उसे घद्ाना वना डाछा । ब्रिटन द्वारा की जानेवाडी 
इस असत्य पूजा और अनेतिक अनगेल प्रढाप को भी गॉधीजनी पौधे 
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गये । वे ब्रिटेन की हेय मनोर्शात्ति और कुत्सित नीति से क्षुब्ध थे, फिर 
भी संकटग्रस्त त्रेटेन को अधिक सकटापन्न करने के लिए उनकी 
उण्ज्वढ, पूत ओर थदीप्त आत्मा तैयार न थी। सन्‌ १६४१ ईसवी में 
उन्होंने भारत के क्षोभ को प्रकट करने ओर जगतू का ध्यान भारत के. 
_अ्श्न की ओर आकर्षित करने के लिये व्यक्तिगत सत्याग्रह आरभ किया, 
पर निष्पक्षदर्शी यह जानता है कि उसमें भी उन्होंने अपनी सदाशयता, 
ह5दारता ओर उन्नत हृद्यता का ही परिचय दिया। वह आंदोलन भी 
, निरंकुश ओर उद्दड ब्रिटिश सरकार द्वारा उपहास्य हुआ । अदूरदर्शी, 
कल्पना-विहीन तथा मदमत्त त्रिटिश राज़्नीतिज्ञो ने उसे भारत की निे- 
छता और निर्जीवता समझी । उनमें इतनी उदच्चता कहाँ थी कि वे किसी 
दूसरे के द्वारा किये गये अपने उपकार की भनुभूति करते । गांधीजी ने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोछन को सांकेतिक वनाये रखा । उसे 
उन्होंने भारतीय राष्ट्र के प्रति किये गये ब्रिटेन के दुव्थेवहारों का प्रतिरोध 
करने के लिए एक प्रतीक के रूप में उपस्थित किया क्योकि साम्राध्यवादी 
दुष्ट नीति के रहते हुए भी उस समय वे ब्रिटेन पर व्गर करना 
नहीं चाहते थे जब वह सकट से आच्छुन्न था। गांधीजी के लिए हो 
यह संभव था कि वे देश की तत्कालीन मनः स्थिति में भी इतनो 
घीरता भोर संयम का परिचय देते । ब्रिटिश सरकार एक ओर भार- 
ततीय आकांक्षाओं का हनन कर रही थी, राष्ट्र का तिर॒रकार कर रद्दी थी 
और दूसरी ओर युद्धकाडीन योजनाओं के द्वारा भारत को पीसे डाछ 
रही थी। युद्ध की आवश्यकता के नाम पर शक्ति और भधिकार का 
भयावना केद्रीकरण तो स्वभावतः सवेतन्र दो जाता दै। छोक-तत्रात्मक 
देशो में जहों प्रतिनिधि-मूलक शासन सत्ताएँ स्थापित रद्दती हैँ. वहाँ 
भी युद्ध के सफल सचालन के लिये वे समरत भधिकारों का केंद्रीकरण 
कर लेती ६ । पर जिन देशों में निरंठुश भोर अन्त्तरदायी राजशक्ति 


| 
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हो वहाँ की तो बात द्वी मत पूछिये । भारत दुर्भाग्य से ऐसा ही प्रदेश 
था। इस देश में निरंकुश नोकरशाही सदा से मनमाना नर्तेन करती 
रही है। फासिटी शाप को कल्पना यहोँ सजीव और सक्रिय रूप में ' 
' पहले ही स्थित थी | आाज्ञ युद्ध के नाम पर वह विकराल हो उठी थी | 
तिस पर बह सत्ता विदेशी थी। तितलोंक्री जब नीम पर चढ़ गयी 
तो भा क्‍या पूछना ? भारत का दोहन इस प्रकार आरंभ हुआ सानो 
सारा राष्ट्र जीचन-रख से हीन पीछा बना दिया जायगा | द्रिद्र भारत, 
अन्न ओर वश्च के अभाव में भूखा ओर नंगा भारत, भयावते युद्ध-व्यय 
के भार से त्राहि त्राहि कर रहा था। कहीं चदे की वसूढी, कहां ऋण 
थत्रो की बिक्रो, कहीं अन्न की जबरंस्ती खरीद। कल-कारखाने युद्ध 
सामग्री बनाने में सयोज्ञित । जीवन का भ्यावत। नियत्रण । चतुर्दिक्‌ 
अभाव ही अभाव का एकमात्र हाहाकार !! शासन-पद पर जन-सतता 
: » नहीं जो देशवासियों को आवश्यकृताओं का कुछ ध्यान रखती | परि 
स्थितियोँ ऐसी उत्पन्न हुई जिनमें असंतोष औौर विक्षोम का उदय 
स्वाभाविक था। यदि सरकार अपनी द्वोती, यदि भारतीय जनता 
यह अतुभव छरती होती कि यह युद्ध उसका युद्ध है, यदि उसमें यह 
भाव होता कि बद अपने देश की स्वतत्रता के छिए, राष्ट्रीय गौरव के 
लिए, अपनी सतति के कल्याण के लिए, अपने चून्हे-चक्क्री के लिए 
अथवा जगद्धित में किसो मद्दाव आदश की ससिद्धि के लिए लड़ रही 
है तो निस्सदेह मद्ान्‌ कष्टो, अपरिमित वलिद्दानों और कठोर त्याग के 
लिए हृदय में उल्लास और माथुकता लिये अग्नसर होती । पर आज 
- उसमें श्न बातो की कोई अनुभूति न थी । धमनियों का रक्त बेसे दी सूख 
रहा था, हृदय का स्पंद्न वैसे ही मद था, जीवन की गति में वैसी दी 
निश्चेष्टता थी, जो अनुभूति हो रद्दी थी वद्द यही कि आज वह व्यर्थ 
यीसी जा रद्दो है । यह सब सहन करने के बाद भी उसका भविष्य 
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अंधकाराच्छन्न द्वी रहेगा । फलत: देश में सवेत्र प्रतिवाद भौर क्षोभ 
फेछ रद्दा था और विषेशी सप्ता इस रोध के मूल कारण को दूर करने के , 
ध्थान पर उसे बल्पूवक कुचलने में छगी हुई थी । देश में ऐसे व्यापक 
कानूनो की रचना कर दी गयी, निरकुश सरकार के द्वाथों सें ऐसी 
अपरिमित शक्ति ओर अधिकार केद्रीभृत कर दिया गया कि वे निरस- 
कोच राष्ट्र का कठावरोध करने में समर्थ दो गये। भारत में मानों 
सैनिक विध।न जारी हो गया । जिस प्रकार किसी पराजित शत्रु-देश 
में विजयी सेना जब जमकर बेठ जाती द्वै और उस समय पराभूठ 
देश की जनता के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक बैसा ही 
ध्यवद्दार भारत के प्रति आरंभ कर दिया गया | 
जनाधिकार से जनता वचित तो पहले से ही थी पर अब उसकी 
रही सही सौलछिक स्वतत्नता भी भपहृत दो गयी। प्रेम के अधिकार 
छिने, मिलने जुलने और सभा करने के अधिकार छिने, बोलन और 
परत व्यक्त करभे के अधिकार छिने । किसी का जीवन, किसी की 
घंपत्ति, किसी का समान भी सुरक्षित न रहा । किस्री के गले से यदि 
चीख भी निकल जाय तो निरकुशता की निष्ठुर अगशुलियोँ उसे घर 
दवोचने के लिए वहाँ पहुँची दिखाई देतीं। कल्पना क्र ढीजिये भारत 
की दयनीय परिस्थिति दा। युद्ध उसके लिए नहीं, पर वह युद्ध का 
बलि-पशु बलपूवक बना दिया गया। थुद्ध के सचाढन में टखका अधि- 
कार नद्दी, सरकार में अधिकार नहीं, देश में अधिकार नहीं, मनुष्यता 
में अधिकार नहीं, अपने घर में भी अधिकार नहीं। शेप था केवल 
कर्तेज्य द्वी कत्तेव्य जिसके निर्धरण में भी उसका अधिकार नहीं । भाज 
6सका काम केवल इतना था कि वह पराधीन रहे, पेरो तले रौंदा जाय, 
प्रम्रुओं के चरणो में सवेस्व अर्पण कर वे, ठोकर के बाद ठोऋर खाता 
न्ञाय पर अपनी रिथति पर आँसू भी न वहाये। विचार कीजिये रछि् 
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भारत की स्थिति नाजियों द्वारा पददलित क्रिघ अभागे राष्ट्र से अच्छी 
थी। किस पो्ेड,किस फ्रांस, किस यूनान से भारत की अवस्था भच्छी 
थी | यह स्थिति दिन दिन गंभीर दोती जा रद्दी थी, राष्ट्र भपना धेये खोवा 

', जा रहा था, भीर भारत के वे वामपक्षी दुछ जिनके लिये देश की दशा 
असहर्न/य दो रद्दी थी एक वार द्वी जलकर भस्म हो जाना अच्छा 
समझ रहे थे, पर इस अपमान और उस निदलन के द्वारा सिसक 
सिसक कर मरना व्यर्थ समझ रहे थे । यह जाय की वात दे कि 
इतने पर भी गाधीजी ने अपनी घीरता न खोयी। युद्धारभ हुए तीन वर्ष 
बीत चुके थे, काम्रेस ने त्रिटेन की सरकार को आवश्यकता से अविक 
अचसर प्रदान कर दिया था, उसकी नीति भोर दृष्टि को कसौटी पर 
भी भाँति कं लिया था, उसने यह समझ टिया था कि इतने मदह्दान्‌ 
सकट ने भी ब्रिटेन के हृव्य को न परिवर्तित किया और न अपने पापों 
का प्रायश्वित करने की उसे उत्पेरणा प्रदान करने में समर्थ हुआ। यह 
सथ देखते भोर सुनते गांधीजी अविचछ थे। वे प्रतिरोध की समीव 
प्रतिमा है, मद्दान्‌ सघर्पों का सर्जन करने में पटु हैं, बड़े से बढ़े सकट 
का सामना करने का साहस रखते हैं। देश पर उनका गवाधारण 
प्रभाव है, राष्ट्र के एक कोने थे दूसरे कोने तक विद्रोह्दानछ सुलगा देने 
की शक्ति रखते हैँ और उनके एक एक संकेत पर छाखों सर कटने 
के लिए तैयार द्वो जा खकते हैं । यह सब होते हुये भी वे घीर गंभीर 
और उदार बने हुए थे यह उनके लिए सभव था। जो व्यक्ति एक 
मात्र नेतिक दृष्टि से सचाढित होता है, जिसकी हशष्टिघारा साधारण 
सासारिक हानि छाभ, यश-अपयश, पद-प्रतिष्ठा की परिधि का भेदन 
करके क्ह्टी दूर उस पार बद्दती रहती है वह्दी बाह्य परिस्थिति भर 
तात्कालिक क्षोभ या प्रढो भन की उपेक्षा करके तथा अपने को उसके 
प्रभाव से बड़ी खीमा तक अछूता रखने में समर्थ होता है। 
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इसका अथ यह नहीं है कि गांधीजी परिस्थिति से प्रभावित नहीं 
होते। इसके बिपरीत वे उससे अधिक प्रभावित होते हैं, उसके द्वारा 
कालात्मा का दशेन करते हैं, उसकी पुकार को सुन छेते हैं| यह सब होते 
हुये भी वे कतंव्याकतेव्य का दश्शन अपनी प्रबुद्ध आत्मा के उस ज्योति- 
मय अंतराल में करने में समथ द्वोते हैं. जद्दों उनकी चिन्मूछक नेतिक 
दृष्टि प्रवेश करने में समथ हो जाती है। फएलत: वे यद्द समझ रहे थे 
कि ब्रिटेन के अनीति-घट का वह बिन्दु अभी नहीं पहुँचा हे जब संकट 
से आंच्छन्न होते हुए भी उससे भिड़ना द्वी धर्म हो जाता है। मानव 
समाज के उत्तमांश ओर उज्ज्वलाश में गांधीजी का अविचलछ विश्वास 
उन्‍हें निराश नहीं होने देता | वे अतिम क्षण तक यह आशा करते रहते 
हैं कि अनीति-पथ का यात्री कदाचित््‌ अब भी सेमल जायगा और 
शुभ दिशा की ओर उलट पड़ेगा। ब्रिटेन कदाचित्‌ भव भी उचित पथ 
का अनुगामी हो जाय और यदि नहीं होता तो कम से कम तब तक से 
अवसर प्रदान किया जाय जब तक वह बिन्दु नहीं पहुँच जाता जिसके 
बाद चुप रहना नीति की द्वी दृत्या हो जाने देना है। सन्‌ १९४२ 
इंसवी का आरभ हो गया था, पर गांधीजी ब्रिटेन से निराश नहीं 
हुए थे। जापान का आकमण प्रथ्वी की प्राची में प्रशान्त के वक्ष- 
स्थछ को फाड़े डाल रहा था। यह नया सकट कदाचित््‌ ब्रिटेन की आंखें 
खोल दे । जापान का भाघात प्रचंड वजपात की सद्ृश सहसा हुआ | 
पलेद्दावेर में स्थित अमेरिकन जछ सेना उसकी मार से छिल्न भिन्न हो 
गयी । फिर तो जाएानी शक्ति बढ़वानल की भाँति समस्त प्रशान्त को 
आगे विशछ्लुच्ध करने लगी | अनाम गया, फिलिपाइन्स गया, चोन के 
प्रिटिश प्रदेश हॉगकॉग में उड़ती प्रिटिश ध्वजा टूट कर समुद्र में जा 
गिरी। जापानी सेना एक के बाद दूसरे प्रशान्तीय टापुओं को उदरस्थ 
करती आरट्रेलिया के नाके तक चढ़ वेठी। इधर मछाया में उसने 
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पदापण किया। उस प्रायद्वीप को रोदती हुईं सिंगापुर पर जा धमकी । 
सुनते थे सिंगापुर अभेय्य ढुगें है । ब्रिटिश शक्ति का पूर्व का जिब्राढटर 
है, सारे पूर्वी भूखड को नाथे रखने का सूत्र है। पर जापान के प्रचंड 
आधात से वह ऐसा गिरा मानो बाल्न की दीवार ढह रही दो । देखते 
देखते उसको सारी अशेद्यता लुप्त, दृढ़ता चूर ओर अभिम्तान धूल में 
मिल गया। छल ब्रिटानिया रूछठ दि वेष्जा? की कल्पना में मरत 
रहनेवाली त्रिटिश शक्ति को आज आत्मसमपेण करते जगत्‌ ने देखा | 
ब्रिटिश सैनिक सिंगापुर से भगे और ऐसे भगे कि उलट कर पीछे 
देखने का साहस न हुआ | जापानी रण-वादिनी उन्हें खदेडृती हुई ब्रह्म 
प्रदेश में घुसी ओर बर्मो का आज एक, कल दूसरा भोर परसों तीसरा 
नगर जापानियों का चरण चाटता दिखाई देने छगा। धीरे धीरे वह 
बर्मा जिसे ब्रिटिज साम्राब्यवाद अपने सुदृद दतो से वछ पूृवेक पकड़े 
हुए थे, अगरेजी सत्ता से रहित होकर जापानी सैन्यवाद के शिकजे में 
जा फेसा। जँगरेज धर्मा से भगे और अतत. उस प्रसिद्ध टापू को भी 
छोड़ते आये जिसकी भूमि न जाने कितने भारतीय देशभरक्तों के चरणों 
की पावन रज से पूत हो चुकी थी। मेरा तात्पयं अडमन से दे, जहाँ 
न केवल अपराधियों की वस्ती थी । प्रत्युत जहाँ भारतीय देशभक्तों 
की हड्डियोँ और भस्मावशेप भारतीय पराधीनता के अत की राह 
अब तक देख रहे दें। विचारा वर्मा अब तक ब्रिटिश दासता की 
आग में जल रहा था | आज्ञ उप्त पर जापानी विमानों का प्रलयकर 
नभानल वर्षण हो रद्दा था और दूसरी ओर भागती ब्रिटिश सेना 
बर्मा के द्वी पेट्रोल भऔर मिट्टी के तेल का प्रयोग करके बर्मा को ही 
भमभकती अप्नि में समपंण करती हुई छोटी। वर्मा यदि त्रिटिश 
अधिफार में नहीं रहा तो जापानी भी उससे कुछ न पा सकें 
ओर पावे तो उस देश की घधकती चिता पावें। यह था पराधीनता 
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का मूल्य जो बर्मा को चुकाना पढ़ा | युद्धारंभ होने पर बर्मी नेता ब्रिटेन 
से अन्नुनय विनय करते करते थक गये कि उसकी स्वतत्रता की घोषणा 
कर दी जाय ओर बर्मा अपनी सबतत्रता की रक्षा के छिए पूरी शक्ति 
के साथ ब्रिटिश नेतृत्व में युद्ध में भाग लेने के छिए उठ खड़ा हो । पर 
प्रगतिशीलता के तथोक्त पुजारी, मानव स्वतत्रता के रक्षक और पोषक 
बननेवाले, न्याय के अवतार होने का दावा करनेवाले ब्रिटिश राज- 
नीतिज्न बी के उस प्रस्ताव को उद्दडतापूर्वेंऊ ठुकराने में छज्जित न 
हुए । पर भ्रसहाय और निहत्थे तथा मित्रता के आकांक्षी बर्मी राष्ट्र का 
अपमान किया जा खकता था और उसका गछा घर दूवाने की योजना 
परिचाछित को जा सक्ती थी किन्तु इतिहास की धारा का भ्रवरोधन 
करना किसकी शक्ति की बात थी ९ वही बर्मा आज हाथ से निकल 
गया ओर अनेक द्शको से स्थापित ब्रिटिश सत्ता सप्राहों में छप्त हो 
गयी । अततः भारत ने देखा कि जापान भारत के पूर्वी द्वार पर पहुँचा 
हुआ उसे खटखटा रहा है । उसने आँखें उठाकर ब्रिटेन की ओर देखा। 
सोचा कि कदादित्‌ अब भी ब्रिटिश सरकार मारत के ऊपर दया करे । 
साम्राब्यवाद की इमारत भर-भरा कर गिर रही थी। जगत्‌ ब्रिटिश 
शक्ति के पछायन का दृश्य देख रद्दा था। आज भारत अपनी पराघीनता 
के कारण असहाय, निहत्था और परावछक्बी दो गया था। थाज भारत 
घंकटाच्छन था, क्योकि पराधीन था। उसपर दोहरा संकट मेंडूरा रह। 
था। विदेशी भाक्रमण का सकद था, पर उससे भी बढ़ा खकट था देश 
की वह निर्बेडता जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता अपनी माद्भूमि 
की रक्षा करने में भी असमथ थी | 
अब राष्ट्र के संमुख्व सब प्रइनों का प्रश्न यह था कि इस स्थिति में 
भी ब्रिटेन क्या करता हे ? क्‍या अब भी वद्द भारत की रवतंत्रता 
स्वीकार करके न केवछ इस देश की अपितु जगत्‌ की उस कोटि कोटि 
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जनता की आत्मा का उज्जीवन करेगा जो आज दलित और शोषित्त, 
प्रताड़ित और प्रवंचित होकर जीवन की सारी आशा छोड़कर मूच्छित 
पडी हुईं है | आक्रमणका रियों का मुँद्वतोड उत्तर देने के छिए नयी शक्ति 
और नयी रफूर्ति तो नितान्ततः अपेक्षित थी । वर्तमान के उधपाखक इस 
नवाघात का सामना करने में पूर्ण. अशक्त और भसमथ हो रहे थे 
यह स्पष्ट था। आज आवश्यकता थी इतिहास की नव-धघारा के लिए 
मार्ग उन्मुक्त करने का। प्रतिशोध, प्रतिहिसा और प्रतिक्रिया का जो 
भयावना प्रवाह उमड़ चला था उसे मध्य में हो रोक रखने की शक्ति 
जगत्‌ के उस विराट छोक-समूद्द में थी जिसका कुठन स्वा्थोन्ध 
साम्राव्यवाद और जातिगत प्रभ्नुता क्र रही थी । छोक-शक्ति का भाश्चये- 
जनक प्रदशेन हुआ था चीन में, जहाँ वर्षो से चीनी जनता प्रवल 
सेन्यवादी जापानियों से छोद्दा ले रही थी । लोक-वरढू का आशाजनक, 
सफृर्तिवर्धक भौर तेजस्वी प्रमाण मिला था रूस में, जद्दों का जनवर्ग उस 
नाजी तूफान में सफंल्तापूचक अटल खड़ा था जिसने यूरप की घरती 
पर विद्याल्शक्ति-सपन्ना राजसत्ताओं का ध्वस्त देखते देखते कर डाला 
था। आज़ भारत में 8सी छोक-देव के जागरण वी अपेक्षा थी | स्मरण 
रखने की वात है कि जन-प्रभु की मृच्छी भग करके उसे चैतन्य करने 
का एक मात्र उपाय था रवाततन्य सूथे की उन प्रखर किरणों का उदय जो 
जीवन को गति भोर रक्त को 5प्णता प्रदान करती | आज भारत की 
रतत्रता के केचछ भारत के जीवन-मरण का प्रश्न था प्रत्युत जगत्‌ के 

भावी इतिहास का मेरुद्ड और निर्णायक था। इस देश की रवतंत्रता 

को घोषणा सकेत होता उस विनाशक साम्राब्यवाद के बिघटन का 

जो जगत्‌ को करोड़ों जनता के लिए साक्षात्‌ मृत्यु के तुल्य था। विश्व 

की समरत ओर विशेषकर जआक्रिका भौर एशिया की उत्पीड़ित जनता 

भारत में नये भध्याय के प्रवत्तत मात्र से विद॒व के स्वरूप को वदरुते और 
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अविष्य पर पड़े परदे को उठती देखते । फिर क्या यह ध्रुव नहीं था कि 
लनसें तया जीवन, नया ओज, नया तेज और नयी स्फूर्ति का उदय 
दो जाता ? वेढ़ियों के बन्धन से उन्मुक्त यह जन-समाज् यदि उठ 
खड़ा होता तो जगत्‌ की कोन-सी शक्ति थी जो उसके हुँकार मात्र से भस्म 
द्ोती दिखाई न देती । छोकतन्त्रवादी मित्र-पक्ष की विजय को निश्चित 
बना देने के लिए इससे बढ़ कर दूसरा कौन-सा आयोजन होता ? भारत 
के लिए तो सिवा इसके दूसरा साग्ग द्वी नहीं था। उसकी भपरिमित 
शक्ति का जागरण उप्ी दशा में संभव था जब वह यह देखता कि 
उसका चतेमान मर चुका है और आज्ञ उछे अपने रक्त से अपने भविष्य 
का चित्रांकन करना है। 
भारत का नेतू-वर्ग अपने देश की दशा देख कर विक्छ था | वह्द 
देख रहा था कि भारत उस भयावनी मन'स्थिति के पजे में पढ़ा हुआ 
है जिसका निराकरण न हुआ तो उसका विनाश हुए बिना बाकी न 
शहेगा। ऑँगरेज अधिकारी नहीं, जानते थे कि भारत की गली-गली, 
नगर-नगर, एक एक झोपड़ी और एक-एक व्यक्ति चुपचाप सोये रहने में 
दही तुष्ट था। उस पर आधिपत्य था भाज उप्र नैराश्य पूर्ण मनोच्ृत्ति का 
जो यह समझती है कि हमारी स्थिति किसी भी दशा में आज से तो खराब 
हो ही नहीं सकती । एक एक भारतीय नर-नारी, वाल-बरुद्ध यही समझ 
वहा था कि जो युद्ध द्वो रहा है उत्तते हमारा कोई सम्बन्ध हो नहीं 
सकता क्योंकि हार हो या जीत, दम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इस जड़ता 
और विपमय प्रभाव का सर्जन हो रहा था परतन्त्रता के द्वारा ओर 
प्रिटिश सरकार उसके डिए उत्तरदायी थी। भारत का नेठवर्ग विक॒लछ 
था यह देख कर कि इस परतंत्रता के फलध्वरूप भारत का स्नाश 
हुआ चाहता है। भारत के साथ साथ जपतू की स्वतंत्रता, उत्थान 
झोर भविष्य का भी संदार दोने जा रहा है। इस स्थिति में परिवर्तन 
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का एक ही ओर केवल एक द्वी अमोघ उपाय यद्द था कि भारत रबतत्र 
हो ओर देश की रक्षा के उत्तरदायित्व की अनुभूति से उज्जीवित 
हो | अब वह अवसर आ गया था जब स्वाथ और मद में अधी 
ब्रिटिश नीति परिवर्तित होती । यदि अब भी उसकी गति नहों 
बदलती तो उसे ८्यों का त्यों परिचालित होने देना देश के प्रति, मानवत्ता 
के प्रति, जगत्‌ की स्वतन्नता के प्रति और भविष्य के प्रति, तथा नीति- 
न्याय की समरत भावनाओ के प्रति विशुद्ध विश्वासघात करना होगा | 
फलत: कांग्रेस ने एक बार ब्रिटिश सरकार की ओोर पुन आशा से देखा 
ओर इधर देश में देश की रक्षा की भावना, स्वावछबन की शक्ति और 
सकट का सामना करने का भाव उत्पन्न करना आरभ कर दिया । 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञो ने अनुभव किया कि भावी परिस्थिति भारत 
की अधिकाधिक सद्दायता की भ्पेक्षा करती है। युद्ध के प्रति भारतीय 
राष्ट्र को उदासीनता के परिहार की इच्छा उसमें भी उत्पन्न हुई और 
वह इच्छा सर स्टेफड क्रिप्स के भारतागमन में सक्रिय रूप से व्यक्त 
हुई | देश ने अनुमान किया कि कदाचित्तू इस अंतिम क्षण में भी ब्रिटेन 
की सद्बुद्धि जागरित हुई हो | बढ़ी भूमिका बॉघते भोर बढ़ी घोषणाभों 
ओर बढ़ी सद्भावनाओ को व्यक्त करते हुए सर स्टेफर्ड भारत पहुँचे-। 
वे स्वय भारतीयों के लिए अपरिचित नहीं थे। ब्रिटेन के वामपक्षीय 
दुछ में उनका ऊँचा स्थान था, वे समाजवादी समझे जाते थे, ब्रिटेन 
के राजदूत के रूप में मासको में निवास कर चुके थे । रूस को युद्ध में 
लाने का श्रेय उन्हें दिया जा रहा था। रूस में उनकी सफलता ने उन्हें _ 
प्रिटेन के राजनीतिक अतरिक्ष का उष्ज्वल नक्षन्न चना दिया था। युद्ध 
में वार बार की असफलता भौर यूनान में, क्रीट में, उत्तर आक्रिका में 
मठाया और बर्मा में प्रिटेन की पराजय ने उस समय चचिछ के प्रह्दों 
को मंद कर दिया था। चचिल की सरकार के प्रति स्वय ब्रिटिश. 
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जनता का क्षोम बढ़ रहा था। ऐसे समय जब घर स्टेफड मास्क से 
रूदन वापस पहुँचे और मास्‍्को में ब्रिटिश नीति की सफलता का श्रेय 
लिये हुए पहुँचे तो सहसा न केवल ब्रिटिश जनता का श्रत्धुत जगत्‌ का 
ध्यान इनकी ओर केन्द्रित हो गया। छोगों का कहना है कि सर स्टेफड 
इतने छोकप्रिय हो गये थे कि यह समझा जा रहा था वे चचिल के 
प्रबल प्रतिहन्द्दी के रूप में अवतरिंत हुए हैं और कोई आश्चर्य न 
होगा यदि एक दिन ब्रिटेन के प्रधान मंत्रित्व का सुकुट उनके दी 
मस्तक पर सुशोभित दिखाई दे। भारत सें तो सर स्टेफर्ड अपनी 
वाम-पक्षीयता और भारत प्रेम के छिए प्रसिद्ध थे । समय खमय 
पर इस देश को आकांक्षा के समथन में वे अपनी आवाज उठाया 
करते थे । भारतीय नेताओं ओर विशेषकर जवाहरलाछनी से 
उनकी प्रगाढ़ मित्रता समझी जाती थी । फछत जब यह घोषणा हुई 
फकि त्रिटिश सरकार सर स्टेफर्ड को भारत की समस्या दल करते को 
योजना छेकर भेज रदी है तो एक बार सारे देश में आशा का संचार हो 
उठा। सार भारतीय राष्ट्र उत्छुकतापूबेंक आगत मुहते की ओर देखने 
छगा | फरतः एक दिन समाचार मिछा कि सर स्टेफडे भारत पहुँच 
गये । भारत आने के बाद उन्होंने एक घोषणा भी कर दी जिसमें ब्रिटेन 
ही प्रस्ताव की रूपरेखा स्थूछ रूप से अकित थी । क्रिप्स को योजना 
की विस्तृत विवेचना करना यहों संभव नहीं है, पर एक शब्द में यद्ट 
कद खकता हूँ कि उसमें ऊपर थे नी वे तक साम्राज्यवादी मनोदृत्ति, 
आर्काक्षा प्रवंचऋृता भरी हुई थी। वही वाकज्ञाल, झुडय प्रइन 
को टाढने और आवरित करने की वह्दी चेष्टा, काछ की पुकार को वही 
उपेक्षा, वास्तविकता और परिस्थिति को आवश्यकता के प्रति वही उदा- 
सीनता और कल्पना तथा दूरदशिता का वद्दी अभाव था जो साम्राज्य“ 
वादियो की विशेषता हुआ करती दे । 
मं 
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आज ब्रिटेन में यदि घुद्धि होती और वह सचमुच जगत्‌ के इतिहास 
की धारा को नयी दिग्या प्रदान करने का भाकाक्षी होता तो यह भडी- 
भाँति देख सकता था कि सप्रति बद्द मुहूत उपलव्च है जिससे छाभ उठा- 
कर वह मानवता के इतिद्वास में अमर तथा परम पृल्य स्थान प्राप्त 
कर सकता है । गत ढाई वर्ष की घटनाओं ने भारत को धीरे धीरे 
ब्रिदेन के प्रति अपने सारे विश्वास को खे दने के लिए बाध्य किया था। 
काग्रेस की एक के बाद दूसरी माँग की उपेक्षा की जा रही है। क्षोभ 
भौर प्रतिवाद की भावना प्यक्त करने के लिए देश ने अब तक जो भी 
कदम उठाया था चह यद्यपि अति खयत और कोमछ था, पर त्रिटेन ने 
उससे छाभ उठाने के स्थान पर उसका उहदड तिरस्क्रार किया था। देश 
के विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठित कांग्रेसी सरकारों ने दो वर्ष पहले ही 
पद-त्याग कर दिया था पर ब्रिटेन पर उस्रका क्या प्रभाव पढ़ा ९ 
लोकतन्न का दंभ रचनेवाली ब्रिटिश सत्ता स्वय छोकतत्न का निष्ठुर 
हनन करने में संल्म हो गयी ' जनमत का आदर करना तो दूर 
र२द्दा, उसने भारत के अधिकतर प्रांवों में अनुत्तरदायी गवनेरों के 
द्वाथ में सर्वाधिकार समर्पित करके निरकृश नौकरशाही को खुल खेलने 
का वह अवसर प्रदान कर दिया था ज्सिके सामने घृणित हिटलरी 
डहदडता भी झख मारती । कांग्रेस ने त्रिटेन के इस व्यवहार को भी 
चुपचाप पी लिया था। इसके घाद एक नहीं, अनेक बार काग्रेस 
ने युद्ध में भाग लेने की, ब्रिटेन के पक्ष में, जगत्‌ की स्वतत्रता के 
लए, आक्रमणकारिता क्रा विरोध करने फे लिए शजस्ब उठाने और 
देग का स्वंस्व भ पंण कर दे ने के लिए $ >सुरता प्रकट की। भारत 
में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की उसकी मॉग इसरो लिये उपस्थित की 
गयी थी कि वही एकमात्र औपव था जिसके द्वारा भारतीय जनता 
जीवनाहुति के पथ पर सोत्साह्ट अग्रसर द्वोने के लिए उल्रेरिव की जा 
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सकती थी । पर भारत को इस मॉग का न केवछ उपद्दास किया गया 
प्रत्युत उसके भविष्य को सदा के लिए कंटकाकीणो कर देने की चेष्टा की 
गयी थी। सांप्रदायिकता को उत्तेजित करके उसके विक्षत मर्म पर 
आधात किया गया, कांग्रेस के पद, उसकी प्रतिष्ठा और उसके अधिकार 
का मूछोच्छेद करने की चेष्टा की गयी ओर भारतीय नेताओं का भपम्ान 
किया गया । इसके बाद भी काग्रेस ने केवछ साकेतिक आंदोलन के 
द्वारा भारत की ओर जगत का ध्यान भाकृष्ट करने की चेष्टा की | पर 
उसका भी कोई प्रभाव न हुआ। अदिसा की हँसी उड़ायी गयी और 
यहाँ तक कह डाला गया कि भारत को आतक्रमणकारियों के सामने 
आत्मसमपंण कर देने की शिक्षा दी जा रही है। ये समस्त परिस्थितियों 
ब्रिटेन ओर भारत को प्रथक्‌ करनेवाले गहर को अधिकाधिक गहरी दी 
करती जा रही थीं । पर यह सब होते हुए भी आज्ञ ऐसा क्षण उपस्थित 
था जब भारत को अपना अनुगामी, कृतज्ञ और मित्र बनाया जा सकता 
था रूस पर हुए जमन आक्रमण ने जापान द्वारा चीन की दुददशा ने 
ओर भारत पर जापानी विभीषिका के टूट पड़ने की आशका ने भारतीय 
राष्ट्र के हृदय में उदार भावना सचारित कर दी थी। देश उत्सुक था 
रूस की सद्दायता करने के छिए, चीनी राष्ट्र की रक्षा के महान्‌ प्रयन्न में 
भाग लेने के लिए ओर भारत पर मेँड्राती जापानी विभीपिका का 
सद्दार करने के छिए। वह उत्कंठित था देश में उच्च परिस्थिति के शीघ्रों- 

दय के लिए जिससे संभूत वातावरण भारतीय राष्ट्र को जगत्‌ के इति- 

दास के अति महत्वपूर्ण अवखर पर अपना सफछ अभिनय करने का. 

सयोग प्रस्तुत कर देता। भाज यदि ब्रिटिश राजनीतिश्ञों को देखने की 
शक्ति ओर समझने की क्षमता होती तो वे भारत की मनोदशा का 

आभास भलोभाॉँति प्राप्त करते और उस गहरी उत्कठा, तीत्र उत्सुकता तथा' 

प्रबछ आकांक्षा की भनुभूति करते जो देश में सर्वत्र व्याप्त दो रद्दीः थी । 


हि 
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भारत का नेतूवर्ग ब्रिटेन से किसी प्रकार का समझौता हो जाने 
को इच्छा से अभिभूत था | उसकी जो माँग थी, भारत का जो मानवता 
से मत और न्यायानुमोदित अधिकार था, जिसकी प्राप्ति के लिए देश 
दशकों से संघर्ष करता आाया था और जिस खंघप से उसने अपार कष्ट 
उठाया था, असीम त्याग किया था ओर अपूरणीय क्षति उठायी थी 
उससे नीचे उतर कर भी यदि सभव दो तो समझौता करने के लिए वह 
तेयार था | पंडित जवाहरछाल नेहरू ऐसे तेजस्वी ओर वाम-पक्षी नेता 
भी भाज इसी भावना से अभिगप्रेरित और प्रभावित थे। जब यह थी 
भारतीय परिस्थिति की आधार-पीठिका तो कया ब्विटेन के लिए सुदर 
सुयोग उपस्थित न था ? थोढ़ी उदारता, कल्पना और दूरदर्शिता से 
काम लेकर कया वह सदा के लिए भारत की समस्या हल करने में समर्थ 
न द्दोता ? निर्विवाद समझ्लिये कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों में यदि बुद्धि 
होती तो वे भारत की समस्या न फेवछ इल कर देते, उसकी ऋृतन्नता 
और मित्रता की प्राप्ति करते पर उस समस्या को स्पष्टठः अपने पक्ष में 
और अपने रवाथ के अनुकूल हछ कर लेते | न केवल युद्धकाल में प्रत्युत 
युद्बोत्तर विश्व और तत्काल उत्पन्न द्वोनेवाली परिस्थिति मे ब्रिटेन को 
भारत की कितनी भावश्यकता पड़ेगी यह राजनीति का साधारण 
विद्यार्थी भी समझ सकता है ! सीधी सी वात है कि युद्ध की समाप्ति 
के बाद त्रिटेन के सामने ज्ीचन मरण का प्रश्न उपस्थित द्वोगा। उसके 
सामने एफ नहीं अनेक जटिल ओर विकट समस्याएँ उत्पन्न होंगी। 
युद्धोत्तर विज्व भें न आाज की शक्ति तुला रद्देगी, न भाज की व्यवस्था 
रहेगी और न आज्ञ का अवसर रहेगा। आज्ञ के न जाने कितने प्रवल 
राष्ट्र चूर हुए रहेंगे और दूसरे जो अवतक पीछे पडे थे चमफ्ते दिखाई 
देंगे | युद्धधाल की आवश्यकताभों और अलुभूतियों के फलस्वरूप राष्ट्री 
की आज की पारस्परिक मित्रता और वधन छिन्न-मिन्न हुए रहेंगे । 

ब्र्‌ 
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विभिन्न राष्ट्रों की नयी-नयी आवश्यकता उदीयमान हुई रहेगी जिसके 
अनुसार नयी मिन्रताओं ओर शब्रुताओं तथा स्वार्थों का प्रजनन हुआ 
रहेगा | व्यापारिक और व्यावसायिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय, 
प्रादेशिक तथा आधिकारिक क्षेत्रो में नये-नये प्रतिदवन्द्दी और दावेदार 
उत्पन्न हुए रहेंगे। इस उलट-पलट में आज की व्यवस्था और स्थिति 
भा कहाँ टिकी रह सकेगी ? न किसी का कोई व्यापार-क्षेत्र, न अधिकार 
क्षेत्र, ल किसी के व्यवसाय के छिए आज की बाज्ञार और न आर्थिक 
क्षेत्र बेसे ही रह जायेंगे जेसे आज हैं ? 
ब्रिटेन भछीभाँति इस्र स्थिति से परिचित है। वह जानता है कि 
र्वय उसके आज के मिन्न, रूस ओर अमेरिका कछ प्रबल प्रतिस्पर्धी के 
रूप में सामने खड़े होगे | युद्धकाल में अमेरिका ने देश में विशाल 
कल-करारखानो की र्ृष्टि की है, उत्पादन की मात्रा कई गुना अधिक 
वढा दी है, ओर युद्धकालीन सामग्रियों के निर्माण में देश की कोटि-क्ोटि 
जनता को छगा रखा दे । करोड़ो नर-नारी सैनिक भौर युद्धावश्यकता 
के लिए अपेक्षित पदार्थों के निर्माण-कार्य में छगे हुए हैं। कछ युद्ध की 
समाप्ति के बाद अमेरिका क्‍या करेगा? जब सेना का विघटन 
होगा तो लाखो वेकार होनेवाले नवयुवक क्या भूखो मरने के लिए 
वेकार छोड़ दिये जायेंगे ? भाज के बड़े बड़े कल कारखाने जो चौबीसों 
घटे वर्षों से चल रहे हैं वे क्या वद कर दिये जायगे ? क्‍या छाखों मज 
दूर चेकार बनाये जायेंगे ? यदि नहीं तो जो विशाल उत्पादव उस समय 
दोगा उसकी स्थिति कया होगी ? क्या अमेरिका धरती के कोने कोने में 
अपने पदार्थ पाट न देगा ? स्मरण रखने की वात है कि इस्र युद्ध में 
जगन्‌ के समस्त राष्ट्र जो भिन्न पक्ष में सम्मिलित हैं अमेरिका के ऋणी 
हूं । अमेरिकन पूँनी, धन-जन इस युद्ध की विजय में सर्वतोधिक सहा- 
यक हुआ हे। कया यह सब केवछ परोपकार के लिए ही दे ? क्‍या 
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अमेरिकन जनता, पूँजीपति और व्यवसायी युद्ध के बाद यो ही ब्रिटेन के 
लिए दुनिया की बाजार छोड़कर घर बेठ रहेंगे ? फिर आज अमेरिका 
का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भआफ्रिका और मध्यपूर्व में, प्रशान्त ओर 
चीन में, स्वय ब्रिटेन के साम्राज्य आस्ट्रेलिया और कनाडा में उसका 
प्रवेश होता जा रहा है। अमेरिकन पदार्था के छिए ये ही प्रदेश अब 
उसके बाजार बनते जा रहे हैं। इस स्थिति में ब्रिदेन क्या करेगा ? 
उसे युद्ध के बाद अपने विनष्ट व्यवसाय का पुनर्निर्माण करना है, सटिया- 
मेट हुए कल-कारखानो को खढ़ा करना है, सेना में छगे छाखों नवयुवकों 
को काम देना दे, उत्णदन की आज की सात्रा को न केवछ बनाये रखना 
है प्रत्युत बढ़ाते जाना है, कच्चे साल की प्राप्ति करनी है भर उत्पन्न 
पदार्थ को गोदामों में भरकर सड़ाना नहीं बेचना है जिसके लिए भतु- 
ज्नत और अनुद्योगिक प्रदेशों को बाजार अपेक्षित है । यदि यह नहीं 
होता तो उद्ध्वरत हुए इग्लेंड की पुनरंचना नहीं हो सकती । स्पष्ट है कि 
ब्रिटिश साम्राज्य में भारत ही ऐसा प्रदेश है जिसे वह निरापद समझता 
है ओर जिसे अपना वाज्ञार वनाये रखने की इच्छा रखता है। अत 
ब्रिटेन को भारत की अनिवाय आवश्यकता है, इसमें संदेह नहीं। न 
केवल युद्धकाल में वरन्‌ विज्ञय के बाद युद्धोत्तर विश्व में भो । पर प्रश्न 
यह दे कि प्रिटेन क्या उस भारत से अपनी आवश्यकता पूर्ण कर 
सकेगा जो उप्तका शत्रु दो, जो उप्के विरुद्ध खड़गहस्त दो, जो 
उसफे द्वेप में जल रहा हो ओर जो प्रतिशोध तथा असतोप में भभक 
रहा दो ? कया क्षुन्घ, असतुष्ट और विद्रोद्दी भारत से यह भपनी 
स्वार्थ-सिद्धि करने में समर्थ द्ोगा ? क्‍या निरंकुश, अंघ और प्रमत्त 
पशुशक्ति से भारत को कुचछ कर भपना काम निकालते की भात्ा 
वह करता है ? क्‍या इतिहास पुकार-पुकार कर यह शिक्षा नहीं देवा कि 
केवछ शस्र से किसी जीवित राष्ट्र का निर्देशन वह भयावनी आय 
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दृहका देता है जिसमें आततायी का समूछ नाश भी असंभव नहीं हुआ 
करता। क्या त्रिठेन इस ऐतिहासिक सत्य से सर्वेधा अपरिचित दे? 
यदि नहीं, तो क्‍या यह आवश्यक न था कि ब्रिटेन अपने द्वी हिंत और 
स्वार्थ के लिए एक ऐसे राष्ट्र की मिन्नता श्राप्त करने की चेष्टा करता 
जिसके रक्त भें दी ऊतज्ञता और सरछता तथा उदारता भरी हुई है। 


६२७५ ४ 
क्रिप्स योजना और गांधी 


आज वैसी चेष्टा करने का उपयुक्त क्षण उपस्थित हो गया था, पर 
ब्रिटेन उससे ढाभ न उठा सका। क्रिप्सन्योजना के रूप में भारत के 
सामने वह प्रत्वाव जाया जो आमूछ-शिखर खोखलछा था। देखने और 
छुनने में जो थोड़ा-बहुत आकर्षण पहले था वह भी वैसे बैसे लुप्त होता 
गया जैसे जेसे उत्वकी पोल खुछती गयो । गांधीजी की तीत्र दृष्टि ने उक्त 
योजना का सारा स्वरूप सर रटेफर्ड से दो घण्टे की हुईं बातचीत में 
दी समझ लिया | उन्होंने देख लिया कि जो है वह विश्युद्ध शब्दाडबर के 
कुछ नहीं हे। गांधीजी ने अपने अधिक समय का अपव्यय व्यर्थ समश्ना 
थौर दिल्‍ली से वर्धा के लिए रवाना हो गये | दिल्‍ली छोड़ने के पूे एक 
अमेरिकन पत्रकार के पूछने पर यह कद्दते गये कि “सर स्टेफडे क्रिप्स 
यद्यपि बड़े भले व्यक्ति हैं पर आज वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बुरे यत्र 
मे प्रविष्ट हो चुके हैं। सर स्टेफडे यह आाशा करते है कि वे इस यत्र का 
सुधार करने में समर्थ होगे, पर मे समझता हूँ कि अन्त में चह यत्र द्वी 
सफल होगा और सर स्टेफडे से जितना छाभ उठाना संभव होगा 
उठा लेगा ।” इन वाक्यों में गांधीजी ने न केवछ वास्तविकता प्रकट 
कर दी श्रत्युत भविष्य के चित्र का चित्रण भी कर दिया। यय्पि दे 
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समझ चुके थे कि त्रिटिश साम्राज्यवाद जहाँ था वहीं है, किर भी कांग्रेस 
कार्यसमिति को सर स्टेफड से समझोते की बातचीत स्वतन्त्र रूप से 
चलाने के लिए मुक्त छोड़ कर वे वर्धा वापस हुए | फिर तो कायें- 
समिति लगातार दो सप्राहों तक इस विसष ओर मन्त्रणा में पढ़ी रही।| 
जिस उत्साह, आशा किन्तु सतकेता से वह बढी उद्ची तीत्रता के साथ 
दिन प्रतिदिन उसे वास्तविकता का ज्ञान होने छऊगा। इतने पर भी 
ब्रिटेन से समझौता करने के छिए काग्रेंस नेठ-बुन्द कितना उत्छुक 
था इसका पता उस एकनिए्ठ भौर एकाग्र प्रयत्न से मिल जावा है जो 
उसने छगातार चोदद्द दिनो तक किया | अंत में उसने देखा कि क्रिप्स- 
योजना प्राणद्वीन दे। वह न राष्ट्रीय सरकार को स्थापना करती है, न 
देश की रक्षा के उत्तरदायित्व में भारतीयों को अधिकार प्रदान करती 
है भोर न रत्ती भर शासनाधिकार का समर्पण करती है। वर्तमान को 
ज्यों का त्यो छोड़कर भारत के भविष्य को ऐचपी रूपरेखा प्रस्तुत करती 
है जिसमें देश की एकता और राष्ट्रीयवा को कोमछ छतिका स्त्रयं कुछछ 
कर नष्ट हो जाय | अतत कांग्रेघ कार्यसमिति बाध्य हुई यद्द घोपणा 
करने के लिए कि वह क्रिप्स-योजना को स्वीकार नहीं कर खकती । 
सप्ताहो के विचार, विषेचना भौर चिंतन के बाद का््रेस कार्ये- 
समिति उसी निणुय पर पहुँची जहाँ गांधीजो पहले हो पहुँच गये थे | 
देश ने देखा कि गांधीजी की कल्पना और उनका निणय द्वी सत्य था। 
क्रिप्स-योजना की भरवीऊति के बाद गाधीजी ने 'हरिज्नन” में उस पर 
टीका करते हुए लिखा कि “यह हुर्भाग्य की बात है कि त्रिटिण सरकार 
भारत के लिए ऐसा उपहास्य प्रस्ताव उपत्यित करे जिसे देश का कोई 
वर्ग स्वीकार दो नहों कर सकता था। उससे भी बढ़कर दुख की चात 
यह है कि उस प्रस्ताव को लेकर एक ऐसा व्यक्ति आया जो उप्र पंथियों 
में उच्च स्थान रखता है भौर भारत का मित्र है । मुझे सर स्टफड की 
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नीयत में अविश्वास नहीं है, पर उन्हें कम से कम इतना तो विचार 
करना चाहिये था कि कांग्रेत ओपनिवेशिक रवराज्य की किसी ऐसी 
योजना को स्वीकार नहीं कर सकती जिसमें ब्रिटेन से खंबन्ध-विच्छेद 
करने का अधिकार ज्यों ट्टी प्रदान किया गया द्वो त्यो ही वापस ले छिया 
गया हो । वे यह भी जानते थे कि भारत को तीन भागों में विभक्त कर 
देने का प्रस्ताव किया गया है ओर तीनों भागो को अपने अपने द्वित तथा 
आदशे के भनुकूछ विभिन्न सरकार बनाने का अधिकार प्रदान किया 
गया है योजना में पाकिस्तान रवीकार किया गया दे पर वह पाकिस्तान 
मुखलिम छीग के पाकिस्तान से भी भिन्न द्वे । अत में देश की रक्षा के 
संबंध भें भारत को किसी प्रकार का उत्तरदायित्व प्रदान करने से भी 
अरवीकार कर दिया गया है | सर रटफडे क्रिप्स ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 
अग बन जाने के कारण थाज्ञ अज्ञात भाव से उसके भावों से प्रभावित 
हो गये हैं ।'? 

उपयुक्त थोड़े से शब्दों में गाघीजी ने राष्ट्रीय भारत की भावना 
ओर प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी | इस देश का यह अजुभव रहा दे कि 
ब्रिटेन के समस्त राजनीतिक दुछ, चाहे वे कितने भी प्रगतिशील क्‍यों न 
हो, भारत के संबंध में प्रायः समान दृष्टिकोण रखते है । जब तक छंग्री 
लबी बातो की डींग दॉकने का समय रहता है वे भारत के सम्पन्ध में 
बड़े उप्र भोर प्रगतिशील भाव व्यक्त करते हैं, पर जब अवसर 
व्यावहारिक क्षेत्र में उपस्थित होता है तो कट्टरपथी हों या उदार दल, 
मजदूर दल हो समाजवादी, सब प्रायः एक ही ढंग से काम करते हैं। 
आज सर स्टफडे क्रिप्स ने भारत के उस कट्टु अनुभव पर अपनी मुहर 
लगा दी । देश में ब्रिटेन के इस व्यवहार से जो नेराइय ओर क्षोम 
रत्पन्न हुआ उसको कोई सीमा न रद्दी । 

खब भला ब्रिटिश सरकार से आशा करने का साहस कौन करता ! 


४२३ ' भारत को वापू की देन 


इस अवसर पर भी जब उद्वक्ता यद्दी भाव हे तो फिर कभी वह उचित 
नीति का अवर्छ॑ंवन कर सकता दे यह बात भी कल्पना के परे हो गयी । 
जब भारत १२ इतना सकठट आया हुआ हो, जब मित्र-राष्ट्री का पक्ष 
इतनी कठिनाई में पढ़ा हुआ दो, जब जगत का भविष्य, उसकी स्व्रत- 
त्रता और न्याय का प्रश्न इतना आपदापन्न हो गया दो, जब भारत 
सम्रझीते और सहयोग के लिए इतना उत्सुक रहा हो, जब ब्रिटेन को 
इसकी मिन्रता इतनी लाभमजनक द्वो रद्दी हो, उत समय भी साम्राज्यवादी 
दृष्टिज़ोण, मनःस्थिवि, स्वार्थ और उद्दंडता यदि उसकी नीति का आधार 
बनी हुई द्वो तो मविष्य में क्या होगा, यह सोचना भी दुखद द्वो गया । 
भारत के लिए तो ब्रिटिश कुभाव को देखते हुए अब चुप रहना असभव 
दिखाई देने छगा । आज्ञ उसके सामने असाधारण प्रशइन था। 
भारत की परतंत्रता का वह क्षण आ गया था जब उसके अद पर ही 
देश का जीवन अवलछबित था। यदि भारत को अपना अम्तित्व 
बचाये रखना है. तो उसकी पराधीनता का अंत होना द्वी एक मात्र 
सागे था। बत्रिटेश उसमें वाघक होकर आज भारतीय राष्ट्र के अस्तित्व 
के लिए भी भयावह हो गहा था । अनीति और स्वार्थान्धता का वह 
पात्र जो क्रमशः भरता चला जा रहा था आाज आकठ परिपूण द्दोता 
दिखाई दिया | गांधीजी ऐसा व्यक्ति जो अनीति से विरत होने का 
अवसर अतिम क्षण तक प्रदान करता है, जो मनुप्य के सद्भाव और 
सदाश में विश्वास करता है अब अनुभव करने छगा कि अनीदि 
का वह्द चिन्दु पहुँचा चाहता है जिसके बाद मौनावलबन करना पाप 
की विज्ञय होने देना और पश्ुता के समुख आत्मसमर्पण करना है। 
यद्दी नहीं, प्रत्युत इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रिटिश उद्दढता के सामने 
मस्तक मकुझाना वारतव में भारतीय विद्रोह को धारा को, भारतीय 
आक्क्षा और भावना को, भारठीय पौदप और उसकी नैतिक शाक्ति 
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को सदा के लिए मटियामेट कर देना है। भारतीयता के अपमान का 
जो छृणित अध्याय वर्षों से चछ रहा था उसने देश की प्रतिरोध-शक्ति 
को थों ही मलिन ओर मंद कर दिया था; चुपचाप अपमान सहन कर 
लेना उस कायरता और अध'पतन का सूचक है, जो जीवन को म्रिय- 
माण बनाकर ही दम लेता दे । 

फिर ऐसे समय जब रवय अत्तित्व ही खतरे में पड़ गया द्वो भाग्य 
के भरोसे बैठे रहना अपने भविष्य की हृत्या अपने हाथों कर देना हे। 
तत्काछीन भारत की मनोदशा का अनुभव उन लोगो को नहीं हो 
सकता जो जन जोवन से अछग भाकाश में बेठे हुए निरपेक्षतापूर्वक 
प्रथ्ची को ओर कभी कभी दृष्टिपात कर दिया करते है। उस्र मानसिक 
दशा के संबन्ध में पुछिये उनसे जो जनता के साथ थे, जन-प्रपक 
में थे ओर वास्तविकता का साक्षात्कार कर रहे थे। राष्ट्रीय जीवन में 
एक ओर निराशा तो दूसरी ओर क्षोभ, भविष्य के प्रति अनास्था तो 
वर्तमान के प्रति छृणा'के भाव भयावनी महामारी की भाँति फेछते जा 
रहे थे। सारा देश यह समझने छगा था कि ब्रिटेन से किसी प्रकार की 
आशा नहीं है। पर साथ साथ सब यह समझ रहे थे कि वर्तमान 
स्थिति से कोई भी दूसरी त्थिति ख्हणीय होगी । ये भाव इस्र सीमा 
तक जा रहे थे कि भारतीय जनवा जापानियो की विज्ञय और प्रभ॒ुता 
को भी वर्तेमान अवस्था से अधिक अपेक्षित मानने छगी थी। क्‍या 
जानती है त्रिटिश सरकार और त्रिटेन के अंधे राजनीतिज्ञ कि भारतीय 
जनवगे यदि अवसर मिलता तो जापानियो के समुख स्वेच्छा- 
समपेण करता क्‍योंकि ब्रिटिश सत्ता, त्रिटिश नीति और व्यवहार 
ने उसे उध्च वृत्ति में पहुँचा दिया था जो “यह नहीं, दूसरा घाहे 
जो” को स्वीकार करने के लिए अग्रपतर द्वो जावी दे। उन्हें क्‍या 
पता है कि भसारव की एक एक झोपड़ियाँ विदेशी आक्रमणकारी के 
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ध्षणित चरणों का स्वागत करने के छिए तेयार हो रद्दी थीं । क्योंकि 
उसके अश्थि-पिंजर को विचूर्ण करनेवाले भयावने ब्रिटिश बूढों 
का चोझ उसे असह्य हो गया था । अऑमगरेजों की बुद्धि पर तो वज्पात 
दो गया था जो बमों की दशा देखकर भोी विचार करने फे लिए 
तेयार न थी । जगत्‌ जानता है, अंगरेज जानते हैं भौर भावी 
इतिदासकार स्वीकार करेगा कि वह भी राष्ट्र त्रिटिश क्रोधी भावों 
की आग में जलता हुआ जापानियों का स्वागत करने के छिएं उत्घुक 
दो उठा । वर्मा में ब्रिठेन का पराजय ओर पछायन का एक मुख्य 
कारण उन्त वर्मियों का भसंतोप भौर असहयोग भी था जो आज 
व्रिटेन के विरद्ध प्रतिशोध की भाग में सुछग रहे थे । 

क्या आज भारत में भी उसी की आवृत्ति होने दी जाय ? तब्रिग्ेन 
भछे ही उसकी छपेक्षा करे, पर भारत का वह जामप्रत्‌ वर्ग केप्ते उपेक्षा 
कर सकता था जो देख रहा था कि यद्द मनोदशा देश का सचनाश 
सदा के लिए करके छोडेगी | वह वर्ग भारत की रबतत्नता चाहता था 
पर स्वतत्रता के अभाष में प्रभुओं का परिवरतेव नहीं चाहता था | 
वह प्रतिरोध चाहता था उन समस्त शक्तियों का जो आज भारत का 
मस्ठक कुचछ रही थीं अथवा जो भविष्य में उसका मस्तक कुघलतने का 
आयोजन कर रही थीं | पर कहाँ आज यह भाव था ? ब्रिटिश कुनी ति 
ऊे गर्भ से उपजा हुआ ब्रिटिश विरोधी भाव नेराश्य की रूहरी से मिल्- 
कर देश को विनाश की भोर लिये चछा जा रहा था। तिसपर देश में 
घटनेवाली घटनाएँ उन भावों फो परिपुष्ट कर रही थीं । वर्मा से भागे 
हुए भारतीय शरणार्थियों के साथ ब्रिटिश सरक्वार का भेदमूलक 
व्यवहार उसके उन काछे कारनासों में अग्रणे स्थान रखता है जो सदा 
के लिए प्रिटेन के सुनाम पर कलंक के धच्चे के रूप में रहेगा । उसकी 
रोमाचक कहानियों से भारतीय हृदय विदीणे हो गया । भारतोयों का 
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स्वनाश, भूख ओर प्यास से उनका तड़प तड़प कर मरना, भारतीय 
महिलाओं का सेनिको द्वारा अपमान, अपने देश में आने पर उनका 
अनाथो को तरह इधर-उ्घर भटकना, भारत-भू के एक कोने से 
दूसरे कोने तक अम्बतोष का सजन कर रद्दाथा। तमाशा यहद्द 
था कि इस स्थिति की शिकायत करना अपराध घोपित कर दिया 
गया। सारे देश में स्थापित सेनिक अड्डों के कारण भारतीय जनता 
जीवन यापन के ढिए नितान्त आवश्यक सामग्रियों के अभाव में योंही 
मर रही थी, बाजार से अन्न जोर वस्र तक गायब द्वोता जा रहा 
था, पुलिध का अत्याचार बढ़ा हुआ था, अधिकारियों की उद्ंडता 
असह्य द्ोोती जा रद्दी थी, अपने दुःख और अपनी पीड़ा को व्यक्त 
करना भी अपराध हो रहा था, रुदून और आतंनाद पर भी कोई 
ध्यान देनेवाा न था, तिस पर भारतीयों के साथ यह भेद मूलक 
व्यवहार ब्रिटिश नीति और ब्रिटेन के रवरूप को भारत के सामने अना- 
चुत करके उपस्थित किये दे रद्दा था । भछा। ब्रिटेन से और उसके युद्ध 
से भारव को कैसे ओर क्‍यों सहद्दानुभूति होती १ क्‍या इसी प्रकार किसी 
देश की जनता के रक्त में वह गति, हृदय में वह बल, आत्मा में वष्ट 
ओज और जीवन में वह तेज उत्पन्न किया जाता है जो उसे अपने प्राण, 
अपनी सतति और अपनी संपत्ति तक को उत्सर्ग कर देने के लिए उठ्र- 
रित करती है ? क्‍या आज भारत में इसी की आवश्यकता नर्ीं थी ? 
क्या ब्रिटिश सरकार इसी में बाधक नहीं हो रही थी ? दिश में यत्र- 
तत्र विदेशो ओर कामातुर नृशस सेनिकों के द्वारा भारतीय नारी की 
पविन्नता पर आघात द्ोोना भारत कब सहन कर सकता था ? और 
जो देश इसे सहन करके भी चुप वेठा रहे उसके पतन की सीमा का 

क्या कहपना भी की जा सकती है ? भछा वह क्‍या अपने देश की रहा 

का भार उठावेगा ? 
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आज भारत में यही अवस्थ। उत्पन्न हो रही थी | देश का जागरूऋ 
वर्ग सारी स्थिति से, प्रस्तुत वायुमंडछ से ओर जो प्रवाह बहता दिखाई 
दे रह्या था उससे विश्षुव्ध होने छगा। राष्ट्रीय जीवन के अवर्गर्भ में 
स्पष्टवः ज्वालामुखी सुल्गता इृष्टिगोचर होने छगा। ब्रिटिश सरकार को 
इसकी रंचमात्र भो चिता न रही । वह अपने पथ से ही छा रहद्दी थी 
ओर उसी पर चलते जाने का निश्चय प्रकट कर रद्दी थी । भत्र इस बात 
की आशा का लेश भी नहीं रह गया था कि उसमें छिएी प्रकार का भी 
सुधार होनेवाला दै। क्रिप्स-प्रयास विफल हुआ, पर धीरे घीरे स्पष्ट 
होने लगा कि पत्रिटिश सरकार उप्को विफलता के लिए ही वत्सुक थी । 
उसकी सारी चेष्टा, सारा भायोजन भोर सारा चक्र इसलिए था कि 
उससे जगत्‌ की प्रगत्तिशील जनता और विशेषकर अमेरिकन जनता 
प्रवचित की जा सके ॥ त्रिटिश सरकार की योजना इसलिए थी ही नहीं 
कि वस्तुव उससे भारतीय समस्या हल की जाय | उसके पीछे नीयत यह 
काम कर रही थी कि ससार में यह प्रचार करने का अचसर मिछ जाय 
कि ब्रिटेन उत्सुक है भारत की रक्षा ओर स्वतत्रता के लिए, पर भारतीय 
रवय न उसका दल चाहते हैँ ओर न उनमें इतनी योग्यता, क्षमता तथा 
एकता है कि वे देश के शासन का औौर उच्चकी रक्षा का उत्तरदायित्व 
उठा सके। ब्रिटेल यह घिद्ध कर देने की चेष्टा कर रहा था कि मित्र-पक्ष 
की विजय के लिए ओर नाजीवाद कथा जापान की पराजय के लिए 
अभीष्ट है कि भारत में उसकी सत्ता स्थापित रहे । प्रिटिश पालमेंट में 
ब्रिटिश गजनीतिक अमेरिका में त्रिटिश राजदूत तथा समस्त त्रिटिश- 
प्रचार-क्षेत्र, त्रिटेन के प्रायः सभी समाचार-पत्र एक रवर से भारत के 
विदद्ध प्रचार करने लगे । जगत्‌ में इन छोगों ने मिलकर ऐसा प्रचड 
कोलाइल मचाया ह्वि विचारे भारत की आवाज नक्फार खाने में नृतो 
की आधचाज् ही रह गयी। बटन के सारे क्रोध भौर सारे क्षोम के ढट्ष्य- 
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विंदु गांधीजी बन गये। उसके राजनीतिज्ञों ने यह समझा कि यही 
एक व्यक्ति है जिसे मूर्ख बनाकर काम निकाढने में उनकी सारी धूतेता 
अखफछ होती है। क्रिप्स-योजना की विफलता का सबसे बड़ा कारण 
वे गांधीजी को समझने छगे। यद्यपि सत्य यह है कि गांधीजी ने 
कांग्रेस कार्य-सभ्रिति को क्रिप्प-वार्ता सें भाग छेने के छिए, उनके 
प्रस्तावों की तौलने और समझने के लिए खथा उचित निणुय लेने के 
लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था तथापि वे ही ब्रिटेन के दुर्भाव ओर दो मेनस्य 
के लक्ष्य-विंदु वना दिये गये | यद्द सच दे कि गाधी भारत का सर्वोत्क्ष्ट 
प्रभावशाली ओर बलशील व्यक्ति है। यह भी नितात सच है कि वह 
कांग्रेस का प्राण है, आज् के कांग्रेस का निर्माता है और सारे राष्ट्र का 
अनन्यतम निर्देशक है, पर जहाँ यह सब सच दे वहीं यह भी सच 
है कि वह प्रकृत्या छोकतत्रवादी ओर मानव-चव्यक्तित्व की स्वतत्रता 
तथा विकास का प्रवछू परिपोषक है। आज जगत्‌ का एक भी मद्दान्‌ 
व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हाथो में शक्ति ओर अधिकार रखते हुए अपनी 
सनक तथा अपने मत को दूसरों पर न छादने में इतना उदार हो 
जितना गांधी । भारत का इतिहास जानता दे कि अनेक बार ऐसे 
अवसर आये हैं जब गांधीजी का कांग्रेस कायसमिति से गहरा 
सतसेद हुआ है । भारत का एक-एक बच्चा यह भी जानता दे कि 
गांधी में यह सामर्थ्य थी कि वद्द अकेले समस्त उद्धट नेताभो का 
विरोध रध्ते हुए भी यदि चाहता तो कांग्रेस और देश को अपने 
साथ छे ज्ञा सकता था। गांधी के इतना राष्ट्र का विश्वास प्राप्त 
करने में कौन समर्थ हुआ ? कौन समर्थ हे भारतीय जन-समाज के 
हव्य पर वह अज्ुण्ण अधिकार स्थापित करने में जो आज गांधी के 
नाम ने स्थापित कर रखा है ? पर यह भी गांधी की द्वी विशेषता और 
सत्ता है कि उसने कभी अपने इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। 
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अपना विरोध होते देख कर वह मोच हुआ है और का््रेस कार्य मितति 
को न केवछ स्वतंत्र निर्णय करने के लिए छोड़ दिया है प्रत्युत उसके 
निर्णय के सामने सिर भ्रुकाया है ओर तदनुकूल उस्ते आगे बढ़ने में 
सद्दायता प्रदान की है | 

क्रिप्ल-योजना के पीछे कोन-सी धाराथी, क्या कुचक्र रचा जा रहा 
था यह समझने में ओर सारे भायोजन का साक्षात्‌ आभास पा जाने में 
गाधीज्ी को देर अवश्य नहीं छगी। यह उनको प्रतिभा, सूक्ष्म दृष्टि 
वथा वास्तविकता को समझ लेने की शक्ति की विशेषता द्वै कि कूटनीति, 
प्रवचन और श्वेत को ऋष्ण बना देने में पारगत त्रिटिश राजनीतित्नो 
की एक एक चाल गांधी के सामने स्पष्ट हो रही थी और वे उसे फँसाने 
में असफल हुए। यही कारण है कि कुछ घटों में द्वी उत्त व्यक्ति ने 
क्रिप्स प्रस्ताव पर अपना निर्णय दे डाछा और अपने पथ का निर्धारण 
कर डाछा | इसके वाद दिल्‍ली में रहना भी उसे समय का अपव्यय 
करना प्रतिभाध्तित हुआ। पर अपने निर्णय को उसने कांग्रेस ऊार्य- 
समिति पर नहीं छादा | यदि किसी में सत्य का प्रेम, न्याय की भावना 
तथा निष्पक्ष दृष्टि का लेश भी वाकी हो, तो वह देख सकता है कि 
गाधीजी ने दिल्‍ली छोड़ा यह सोच कर कि कार्यसमिति उनके मत और 
व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना स्वतन्त्रतापू्वेक निर्णय कर सके । 
गाधीजी को कांग्रेस कार्यसमिति के खद्त्यो की बुद्धिमत्ता, देश-प्रेम, 
निर्भोकता तथा विवेचनात्मक शक्ति में अदम्य विष्वास था। थे ज।नते 
थे कि कार्येयमिति आज उन मदह्दान्‌ व्यक्तियों के हाथों में हे जो भाधु- 
निक सानव-ज्गत्‌ की विभूति हैँ। यह कार्यसमिति स्वयं गाधोनी की 
देन है, उन्हीं की रचना है, उन्हीं से प्रसृत दे जो गत पश्चीस वर्षा से 
भारत के भाग्य की सूत्रधारिणी वनी हुई है । आज एक-एक भारतीय 
काग्रेंघ कार्यसमिति में एकत्र नेत-मण्डड पर गये कर सकता ई 
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क्योकि उसे गयबे करने का अधिकार है। भारतीय कांग्रेस की कार्येसमिति 
उब्ज्वछ विभूति है भारत की और इस्र राष्ट्र के लिए गौरव को 
वस्तु हे। वह शानदार चीज है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिल 
सकती । जरा ओंख उठा कर खसार पर दृष्टिपात कीजिये। एक एक 
देश को देख जाइये और दूँढ तिकालिये कहीं ऐसा नेढमडल जगत 
के विभिन्न देशो में हम ऐसे नेताओं को पावेंगे कहिनकी बुद्धि की विशा- 
लता और मस्तिष्क की प्रखरता असाधारण है। इ_म ऐसे नेताओं को 
भो पावेगे जिनका देश्न-प्रेम उज्ज्बछ है । राजनीति में पढु, कूटनीति 
में निष्णात, शासन-कला में पारंगत, राष्ट्रीय ओर अन्तर्राट्रीय नीति के 
संचालन में दक्ष नेताओं की कमी जगत में नहीं है। पर किसी देश के 
शासक-मंडछ, मत्रि-रडछ, नेत-मंडल को आप ऐसा ढूँढ़ निकालिये 
जिससे लगातार पचीस वर्षों तक देश का वही विश्चास, राष्ट्र का वही 
प्रेम, चही आदर ओर वही अनुगमन प्राप्त किया हो जो भारतीय कार्रेस 
कार्य समिति को प्राप्त रहा है। फिर ऐसा नेतृ-मंडछ खोज निकालिये 
जिसके दाथो में तलवार रही हो, जो केन्द्रीभूत शल्न-शक्ति का पुञ 
न रहा हो । शासन अथवा अधिकार-सत्ता से वचित रहा हो और फिर 
भी जिसने छोटे-मोट नहीं प्रत्युत चालीस करोड़ नर-मारियों से आकीर्ण 
भारत के समान विज्ञाल भूखंड का नयत्र केवछ उँगलियों के सकेत पर 
किया हो ? कांग्रेस काये धमिति ने भूछ की होगी, परिस्थितियों को सम- 
'झने में श्रान्व हुई होगी और सभव है उसने एकराधिक बार गछत 
कद्म भी उठाया हो, वे हमारे नेता मनुष्य हैं और भूछ करना मानुपी 
है; फलत. भूछ की होगी ओर भूल करने की सभावना सदा बनी 
रहेगी पर एक बात निविवाद है। कार्मेंस कार्यसमिति के प्रबलवविरोधी, 
उसके शत्रु भौर अवसर पावे तो उछघे खा जाने की इच्छा रखनेवाले भी 
. उम्चपर एक्र दोप तो नहीं ही छगा सकते | जगत में कोई उत्पन्न नहीं 
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हुआ है जो गत पचीस वर्षा फे इतिहास में एक भी प्रमाण ऐपा उउ- 
स्थित कर सके जिसके द्वारा यह सिद्ध किया जाय कि भारतीय कांग्रेस 
की काय-समिति ने %भो अपने व्यक्तिगत अथवा दृछगत हित के लिए, 
पद-प्रतिप्ठा अथवा प्रश्न॒वा ओर ऐश्वय की लोल॒पता में प्रमत्त होकर 
राष्ट्रके हित, उसके गौरव और आदशोें को रचमातन्र भी ठेस पहुँचाने 
का अपराध किया हो | जगत्‌ का कोई प्रठोभन, कोई आकर्षण उन्हें 
अ्रष्ट करने में समथ नहीं हुआ है । चरित्र की यद्द उज्ज्बछता, यह कठोर 
तप, भादश से अनुप्राणित जीवन की उत्परगता, भय ओर प्रछोभन के 
संमुख यदद अटछता, जो आज्ञ काग्रेख कार्यसमिवि में मूर्त है वह किसी 
भी अन्य देश के नेतृू-मडछ में खोजे कट्टों मिलेगी । 

उसी काय समिति को क्रिप्स-प्रत्ताव पर विचार करना था। उसे 
गांधीजी का पथ-प्रद्शन, उनकी सहायता और सहयोग प्राप्त रहता 
है, उनका नेतृत्व सी मिलता है। पर यह कहना और समझना गरूत 
है कि वह अपने स्वतत्र विचार ओर निणय से परिचालित नहीं 
होती | गाधीजी स्वय न इसमें बाधक होते हैँ और न बाधक होना 
उनकी प्रकृति है। वे उन व्यक्तियों में हूँ जिन्हें सत्य पर अटछ निष्ठा 
है और सत्य कभी धूमिल नहीं दोता। उसके भालोऊ का प्रकाश 
अनिवायेत प्रकट द्योता है और काम्रेघ कार्यत्रमिति जो राष्ट्देव की 
आराधना में एकनिए भाव से संहूग्त थी, उस प्रकाश से वचित नहीं 
रह सकती । गाधीजी को उप्तको घुद्धि ओर सत्यननिष्ठा में विश्वास 
था और चह जानते थे कि उचित सिर्णेय करने में वह समर्थ दोगी। 
फलछत जाज नहीं तो कछ वह उसी निर्णय पर पहुँचेगी जिस पर दे 
स्वय तत्क्षण पहुँच चुके थे। अत' यह समझना कि #्रिप्सश्रस्ताव 
का अस्वीकार किया जाना तथा उनके प्रयास की विफचलता में गांधी 
जी कारण थे अथवा उनझ्ी हठघधर्मी जिद और प्रभाव कारण था 
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अपनी मूढ़ता का परिचय देना हे। यद्द दृष्टि बरतु-स्थिति और मूछ 
कारण को आवरित करने की कुचेश्टा के सिचा और कुछ नहीं है। 
क्रिप्स-प्रस्ताव की विफटता का कारण था ब्रिटेन की कुनीति, कुभांव 
ओर प्रवंचकवा | उसकी विफछता का कारण यह था कि ब्रिठेन भारतीय 
समरया का वास्तविक हछ चाहता हो न था। उसकी विफछता का कारण 
यह था कि जान वूझ कर ऐसा प्रस्ताव किया गया जो निर्णीव था 
ओर जिसे भारतीय राष्ट्र स्वीकार ही नहीं कर सकता था। उसकी 
विफलता का कारण था कि ब्रिटिश स्रामाज्यवादी ओर कट्टरबादी 
ब्रिटिश नोकरशाही के सदस्य तथा त्रिटिश सिविलियन, जिनका स्वार्थ 
भारत में ब्रिटिश शासन्त के बने रहने में स्थिर था, किसी प्रकार अपने 
शिकजे को ढीला करने के छिए तेयार न थे। उसकी विफलता का 
कारण कदाचित्‌ यह भी था कि चर्चिल्-ग़ुट चचिछ के प्रतिद्वन्द्दी के 
रूप में अवतरित होने वाले सर स्टफडे क्रिप्स को एक झटके में उस 
ऊँचे स्थान से उखाड़ कर नीचे पटक देना चाहता था, जहाँ परि- 
स्थितियों उनको पहुँचाती दिखाई दे रही थीं | 


( १६ ) 
सन्‌ उन्नीस सी वयालीस 


असत्य की यह भयावनी पूज्ञा, भन्ीति का यह प्रचढ अधिकार- 
स्थापन, धूर्तता ओर भ्रवंचकता की यद्द पराकाष्टा, वस्त॒ुध्थिति पर यह्द 
अभेद्य व्यवधान, एक मसद्दाराष्ट्र के प्रति यह भीपण अन्याय, संकटापन्न 
घरती के ऊपर यह सहा अनथें, अब भारतीय राष्ट्र के लिए भसभव दो 
गया। जिस राष्ट्र के हृदय में भ्रभी रपन्‍दन वाकी रहा हो उस पर यदि 
इस स्थिति की प्रतिक्रिया न हुई दोतो वो आश्रय द्वी हुआ दोता। 
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गांधीजी की डेंगछियाँ देश की नाड़ी पर थीं । वे भारतोच जागरण, 
उसकी आकाक्षा और आदशे के ही प्रतीक थे। वे भारतीय इतिहास 
की लद्दर और राष्ट्र की सूत्रात्मा की पुकार के प्रतिनिधि थे। आज 
पुनः भारत की अन्तध्वेनि की अभिव्यक्ति उन्हीं के द्वारा हो सकती 
थी । देश एक कोने से दूसरे कोने तक विक्षोभ की उत्ताल तरग से 
आलोड़ित हो रहा था। वह बिकल था अपने वर्तमान से, उस वर्तमान 
से जो उसके भपमान का सूचक था, जो उसके मृत्यु का कारण होता 
दिखाई दे रहा था, जो असत्य जोर अनीति से ओतप्रोत भौर उसी 
पर आश्रित था, जो उस्तके भविष्य को अन्धकाराच्छन्न किये दे रहा 
था। जब सारे जगत में वर्तमान की सत्ता ढहती और बिखरतो 
दिखाई दे रही थी, तो भारत ही उसके शवालिगन में क्यो सलग्न 
रहे ? भाज वर्तमान के विनाश की अपेक्षा उससे अधिक और किसे 
थी ? कोन ऐसा था जो उससे अधिक सताया हुआ था ? जगत्‌ के 
सभी राष्ट्र सप्रति एकमात्र अपने स्वार्थ की दृष्टि से संचालित हो रहे 
थे। क्रिसी की दृष्टि विपन्‍न भौर विक्षत हुईं धरित्री की ओर नहीं थी, 
यद्यपि सभी महान आदर्शा और उज्ज्ब सिद्धांतों की घोषणा गला 
फाड-फाड़ कर रहे थे । भारत दलित भौर त्रस्त था, पर किसी के 
उसकी स्थिति की ओर देखने की फुसेत न थी । वह कसौटी था मित्र 
राष्ट्री की सिद्धान्तवादिता के छिए, पर वह सिद्धान्तत्रियता कहाँ तक 
खरी उतरी--इसका पता अब अच्छी तरह चल गया है। भारत स्वयं 
रूख की विजय के लिए इच्छुक था, चीन की विजय के लिए 
व्याकुल था और ,लछोकतनत्रात्मर्म देशों की विजय के लिए 
उत्सुक था । फासिटदीवाद और हिसावाद के पराभव के लिए 
वह उस समय से अपनी थावाज उठा रहा था जब दूसरे 


उनको प द्-पूजा में सलग्त थे। भाज्ञ वही भारत अपनी स्वतंत्रता 
२३ 
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चाहता था इसलिए कि नाजी-विरोधी मोर्चे को सुदृढ कर सके ओर 
जगत्‌ से निरंकुअता को मिटा कर सानब जाति की स्वतत्रता की 
स्थापना में अपना सवरब भरपंण कर दे। पर आज उसी भारत को 
स्वतंत्रता न केवछ अस्वीकृत हो रद्दी थी प्रत्युत उसे कलंकित किया 
जा रहा थाओर उसके नाम पर कीचड़ उज्नाला जा रहा था । 
ऐसे कतिपय राष्ट्र थे जो अपने को मित्र पक्ष का सदस्य कहते हुए 
भी मित्र पक्ष के शबज्ुओ के साथ युद्धधोषणा नहीं कर रहे थे । 
अमेरिका स्वतत्रता का हिमायती था, चाजीवाद का शज्जु था, पर तब 
तक युद्ध में न उत्रा जब तक जापान ने उस पर आक्रमण न कर 
दिया । रूस पहले जमेनी से अनाक्रमण की सधि में जाबद्ध था 
ओर यूरोप के अनेक देशो का सत्यानाश देखता रद्दा । जब रूस- 
जमन युद्ध आरम हुआ था वह मित्र पक्ष का सदस्य बना। अमेरिका 
ओर ब्रिटेन जापान से युद्ध-लिप्त थे पर रूस ओर जापान की अना- 
क्रमण की सधि इन पक्तियों को लिखने तक बनी हुई दे यद्यपि 
तीन चर्ष बीत चुके हैं । जापान की पराजय रूख की युद्धन्घोपणा से 
कितनी निश्चित हो जाती यह बताने की आवश्यकता नहीं है पर रूस 
के अभयदान पर कोई रूस को दोष नहीं देता । मिश्र के दरवाजे तक 
जमेन सेनाएँ पहुँच गयीं पर मिश्र ने युद्ध घोषणा न की ) ब्रिटिश अधि- 
कारियो ने सिश्र को न पंचमांगी कहा और न भअपन्ना शत्रु ' पर 
बिचारा भारत, वह भारत जो फासिटीवाद फे सद्ोोदर साम्राज्यवाद 
के मुख में था, जो अपनी रचततन्नता चाहता था न केवल इसलिए कि 
न्वय स्वतत्र हो प्र॒त्युत इसलिए भी कि मिन्र-पक्ष के नेतृत्व में नाजी- 
विरोधी और जापानी आक्रमणकारिता-विरोधो व्यूह में वलूपूर्वेक 
सम्मिलित हो सके, अपनी स्वतंत्रता मॉगने के लिए द्वी क्रोध का पात्र 
बना । उसकी प्रगतिशीलता, उसका छोकतत्र-श्रेम, मित्रराष्ट्रों के प्रति 
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उसकी सहानुभूति, चीन और रूस की विजय के लिए उप्तकी उत्कंठा, 
नाजीवाद और फासिटीवाद के प्रति उसको अग्रतिहत शत्रुता, उसके 
लिए अपराव हो गया | आज्ञ वह उपेक्षा ओर दमन, अपमान और 
विरोधी प्रचार का शिकार वनाया गया। ऐपी उल्नदटो रीति आर 
ऐसा महा अनर्थ क्या कहीं भोर देखने को मिल सकता हे। उसके 
विरुद्ध प्रचार करने के लिए अमेरिका में करोड़ों रुपये प्रति वर्ष खरे 
किये गये, उसका दमन करने के लिये शबज्नद्वारा कानून का घृरित 
आश्रय लिया गया, उसे अपमानित करने और कुचछ देने के लिए 
भारत में सेनिक शासन के समान निरक्ुुश सत्ता स्थापित कर दी गयी। 
जगत्‌ में कोई न था जो इस निलेब्ज स्वाथपरता और अनीति- 
पूर्ण उद्दडता के विरुद्ध एक आबाज भी उठाता | फिर कया भारत को 
भी सनभारे बेठे रहना चाहिये था। निमश्चय समझिये कि उसका 
बैठा रहना घरती से मिट जाने के छिए तेयार बेठे रह्दथा होवा। 
फलत वह विह्ुव्ध हुआ, भांदोलित हुआ और विकलछ हुआ , वर्तमान 
को स्वेथा मिटा देने के छिए कृतस ऋल्प हुआ, अभपतन्री दयनीय स्थिति 
के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उत्कठित हुआ। भारत छोड़ो? दी 
प्रचष्ठ ध्वनि में भारत का वद्दी भाव व्यक्त हुआ। वह आचबाज उठी थीं 
उपर्युक्त परिस्थितियों के गर्भ से, वह प्रतिक्रिया थी परिस्थिति की, पुकार 
थी कालात्मा की, स्वर था राष्ट्र के हृदय का । उप्तमें उस वि्ुब्ध समुद्र 
फे गढ़गढ़ाइट की प्रतिध्वनि थी जिसके तल में आज वढ़वानछ दृहक 
रहा था| उसे गाधी का कोई फारमुला? समझनेवाले अन्न हैं जो 
इतिहास की गति से, जीवन के प्रवाह से भौर चस्तुस्थिति के स्वरूप से 
अपरिचित होंगे। दे नहीं समभते को भारत छोड़ो! की 'ग़ुहार गांधी 
नहीं प्रत्युत उसके मुख से भारतीय राष्ट्र की आत्मा लगा रही थी | वहष्ट 
गुहार थी भारत के चालडीसे करोड नर-नारियों के उत्तप्त हृदय फो, जिसे 
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कान होता वह सुनता की भारत के दिगद्गिन्त, तथा इस भूमि के एक 
एक पावन रजकण से वही आवाज आरही थी | आज भारत का युग, 
भारत की आकांक्षा ओर भारत की वेदना सजीव भारत के द्वारा व्यक्त 
हो रही थी | भारत छोड़ो' इसलिये कि भारत का वर्तेमान मिठदे, उप्तके 
अपसान ओर निदछन का अंत हो, उसका भविष्य निरापद हो, वह 
अपने इतिदास का निर्माण कर सके, वस्ुधा की छातो पर होने वाले 
इस अनथ ओर अनीति का छोप हो तथा भावी जगत्‌ के छिए इतिहास 
श्र नूतन, सुन्दर, शिचमय तथा मानवीय अध्याय के प्र॒ष्ठ जोड़े जा संके | 
भारत छोड़ो? इसलिए कि बिना इसके भारत की मझद्यु निश्चित 
दिखाई दे रद्दी है। फिर भारत छोड़” की आवाज से सारा भारत 
आलाड़ित हो उठा हो तो इसमें आश्चय नहीं । 
यद्यपि भारत छोड़ो? की भावना सारे राष्ट्र के हृदय की कामना 
थी तथापि यद्द निश्चित दे कि उपयुक्त शब्दों का उच्चारण करना साहस 
छा ही काम था | इस स्वर में झकार थी विद्रोह की, जिसे आज्ञ की 
स्थिति में झक्कत करने की हिम्मत कौन कर सकता था। भारत के वक्ष 
पर प्रचड विदेशी शक्ति आसीन थी । वह शक्ति, जो भारतीय बधन 
को राई बरावर भी ढीछा न करने के लिये हृद्प्रतिज्ञ थी, वह शक्ति 
जो स्वार्थ में अधी थी और नीति-भनीति का विचार लागू कर भारत 
की अपनी पराधीनता में कसे रहने के लिए बद्धपरिकर थी। उसे 
भारत पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अतीत के अपने कुकर्मो की स्मृति 
इसके मानस-पटलछ पर अकित थी । वह घलदे द्वी यह समझ रही 
थी कि भारत की पराधीनता में द्वी उसका जीवन है। युद्ध के बाद 
ब्रिटेन के पनर्निर्माण के लिए, भपनी विनष्ट संपत्ति का पुनरक्तंकछन 
करने के दिए वह ऐसे प्रदेश चाहती थी जिनका शोपण करना संभव 
हो | आाज भारत ही उसे भ्रपनी उक्त छक्ष्य-पूर्ति में साधक दिखाई 
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दे रहा था| ब्रिटेन युद्ध में इसलिए नहीं उतरा था कि बह सचमुच 
साम्राव्यग्याही का विघटन करके जगत के विकास का नया पथ 
प्रशस्त करना चाहता था। वह युद्ध-छिप्त हुआ था अपने सात्नाब्य की 
रक्षा के लिए, जगत्‌ में अपनी अज्चुएण प्रभुता बनाये रखने के दिए 
ओर मार्ग से उन प्रतिस्पद्धियों को मटियामेट कर देने के लिए जो 
उसके स्वार्थ में बाघक तथा उसकी अवाध सा में भागीदार बनने 
फी चेश्टा कर रहे थे। ब्रिटिश नवयुवकों का रक्त परोपकारा्थ नहीं 

बहाया जा रहा था और अतुरछू ब्रिटिश सपत्ति केवल आदशे के लिए 
स्वाहा भी नहीं की जा रद्दी थी। अमी मानव समाज विकास के उस 
स्तर पर नहीं पहुँचा था जब केवछ मानवता की रक्षा फे लिए मानव 
अग्रसर होता | ऐसी स्थिति में भारत छोड़ो” की आवाज कठ में ही 
दबोचने को चेष्टा क्यों न की जाती ? भारत में आज्ञ सेनिक शक्ति का 
प्रचढ केन्द्रीकरण हुआ था। युद्ध-स्थिति की आवश्यकता के नाम पर 
अकल्पित अञ्न शत्र सम्रहीत थे । महती सेना खडी की जा चुकी थी | 
अधिकारियों के द्वाथ में अपरिमित अधिकारों का अभूत-पूर्वे समपंण हो 
चुका था | ऐसी स्थिति में भारत छोड़ो! की ध्वनि का निरगेत होना भी 
अपने मस्तक पर क्र वजपात का आवचाहन करना था। इसके ब्विंवा 
अन्य कतिपय मद्दासकट सामने प्रस्तुत थे। जापानी विभी विक्का भारतीय 
द्वार पर मुँह बाये खड़ी थी। भारतीय विक्षोभ भौर उछद-पलट का 
क्या छाभ उठाने में वह समथ होंगी, यह कौन सोच सकता था ? भय 
था इस बात का कि जगत्‌ में भारत फे विरुद्ध प्रचारा किया जा सकता 
है! यह भी आश्का थी कि भारत को नीठि, नीयत और कदम के 
संवन्ध में गहरी भ्रान्ति सारे ससार में विश्ञेप कर उस प्रदेश में जहाँ 
से मारत सहानुभूति प्राप्त करने की जाशा करता दे, फेछायी था 
सकती है। मारत के विरोधी इस स्थिति से छाम उठा सकते हं, 
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युद्ध-स्थिति के नाम पर भारतीय आकांक्षा भर जागर्ति को कुचल देने 
का बहाना पा सकते & और पुंजीभूत शक्ति का उपयोग करके भारत 
के श्रतिरोधात्मक बल को सदा के छिए धूछ में मिला दे सकते हैं । 

इस स्थिति में भारत छोड़ी”? की पुकार लगाना तलद्वीन ओर तम- 
पूणे जल में कूदने के समान हो जा सकता है । संभव है, भारत दशको 
के लिए भी पीस दिया जाय, सभव है उसका सबनाश कर देने की चेष्टा 
की जाय, संभव हे उसके इतिहास की द्वी दूसरी गति हो जाय । किस 
में शक्ति, सामथ्ये और साहस था जो इस अवसर पर इतना बड़ा 
खतरा और इतना मद्दान्‌ उत्तरदायित्व उठाने के लिए आगे बढ़ता ? 
रपष्ट है कि चह व्यक्ति गाँधी ही था जिससें यह हिम्मत थी जो उपयुत्त 
समस्त सकट पूर्ण परिरिथतियों के समक्ष भी राष्ट्र के अतर्नाद को 
प्रतिध्वनित करने के लिए आगे बढ़ सकता था। राष्ट्रों के जीवन में ऐसे 
अवसर जाते हूँ जब उन्हें महान निर्णय करने के लिए बाध्य होना 
पड़ता है। संकट की घड़ी सामने रहती है, विपन्न-बाघाओ की भीड़ 
'छगी रहती दे, भयावना खत्तरा मुँह बाये खड़ा रहता है, पर देश का 
जीवन गहरी बान्नी ढगा देने के लिए अभिम्ररित द्ोवा है। महान राष्ट्र 
इसी प्रकार जीवन सरण की समस्या हल करते हैं, इतिहास का निर्माण 
कर जाते हैं और भावी संतति के लिए मार्ग प्रशत्त हो जाता है। 
जिनमें संकट की आगग के मध्य से यात्रा करने का साहस नहीं दोता 
और जो जीवन को हथेली में लेकर स्वाहा? का उच्च घोष करना नहीं 
जानते वे निसर्ग की गतिशील तेजत्विनी धारा में टिकने में समथ भी 
नहीं होते। जीवन-संघषे में वे ही विजयी होते हेँ भर उन्हें, अस्तित्व 
का अधिकार प्राप्त होता है जो समय पर जीवन का मूल्य चुकाना 
जानते हैं। बिना इसके कोई महान्‌ नहीं होता और न इतिहास में 
गौरवपूर्ण स्थान श्राप्त करता है। जीवन का धर्स संघर्ष हे, जिससे 
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पलायन मृत्यु का आवाहन करना है। संघपे में आहत होकर गिरना 
और मिट जाना भयग्रस्त पछायन और जीवन से कहीं अधिक श्रेयरकर 
हुआ करता है। भारत के सामने आज ऐसा ही महत्वपूर्ण मुहतते उप- 
रिथित था। परिस्थिति महान्‌ निर्णय को अपेक्षा कर रह्दी थी। सघर्ष में 
खतरा था, पर संघर्ष से भागने में उससे भी चढ़ा खत्तरा था। छड़ते- 
लड़ते यदि मिट जाने की आशका थी तो विना छड़े अपसान-जनक तथा 
कायरतापूर्ण मृत्यु निश्चित थी। गांधीजी ने परिस्थिति का तुलन कर 
डाला ओर अपने सहज तेजत्वी खभाव के अनुसार अपना निर्णय भी 
कर डाढा । यदि मरना द्वी है तो भारत गौरवपूणे मृत्यु का, सत्य और 
न्याय की आराधना में रत मृत्यु का, भावी पीढ़ियो के छिए रस्फूवि- 
दायक मृत्यु का आछिगन क्यो न करे ? इतिद्दास की शिक्षा तो यह 
है कि वे राष्ट्र, जो मृत्यु से भयभीत नहीं होते, वे अमर-पथ के यात्री 
हो जाते हैं । फिर जिसके पक्ष में धर्म हो, न्याय और सत्य हो, इत्ति- 
दास और मानवता हो वह मृत्यु से भयभीत क्‍यों हो? यदि इनकी 
विज्ञय भव-प्रपच का सेतिक विधान है तो भारत की विजय अनिवाये 
है । वह गांधी जिसका जीवन नीति की आराधना में बीता है, सत्य 
और घमम्म में जिसकी भचलनिष्ठा है, शुभ और शिव की विजय में 
जिसकी अटल आस्था है, समय आ जाने पर कहाँ पीछे रह सकता 
था ? आज्ञ भारत की, भारत के पौरुष की, भारत के आदणे की, 
गाधी की, गांधी के विश्वास की परीक्षा का का७ आ पहुँचा था । 
फलत जगत्‌ के समस्त शख्र बल ओर पशु-शक्ति, स्वार्थोन्ध आत- 
ताइयो की ध्ग् उदठता भौर रोप, रक्त पिपासु शासकों की टेढ़ी श्रकर॒टि 
और क्रोधाप्मि के समुख गांधी का निर्भय खड़ा होना था । 

गत पचीम वर्षा से यही उसका मंत्र और यही उसकी दीक्षा 
रदी है। अवीति और अत्याचार के समुख सिर न झुकाना और 
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हँसते-हँसते अप्नि-पथ पर वढ़ चलने की शिक्षा उसने राष्ट्र को दी 
थी। अशज्न ओर प्रत्याघात की भावना से रहित होकर प्रचंड हिसा 
ओर घोर पशुता का अविरल प्रतिरोध अक्षय आत्मबल के द्वारा करने 
का मागे गांधी की सहती देन रद्दी है। आज वर्षों स्रे इस अकल्पित ओर 
अनुपम्त महान्‌ प्रयोग में वह लिप्त रह्या है | संप्रति सारा जगत्‌ दुदेसनी य 
हिस्लानछ से भरम होता जा-रह्ा था। भारत के कलेजे पर वह्दी आग 
भयावनी विभीषिका बनकर दृहक रही थी । फिर आज से बढ़कर 
ठस्र पथ और प्रयोग की उपयुक्तता की परीक्षा का समय दूसरा कौन 
हो सकता था ? अहिसक सागे से भारत ने अब तक जितना बलसचय 
किया था, जिस आदेश को पूजा उसने इतने दिनो तक की थी, उन 
सबका उपयोग करके परिस्थिति की मॉग ओर राष्ट्र की ऐतिहासिक 
आवश्यकता की पूर्ति करने के प्रयाख का अवसर आ गया था। बस 
गाधी ने निणेय कर छिया और उस्रके निर्णय में राष्ट्र का संकल्प 
अभिव्यक्त हो गया । आठ भगस्त सन्‌ उनल्नीस सो वयालिस इंसवी 
भारत के इतिद्दास में अमर हो गयी, जिस दिन शताब्दियों के अपमान 
और निर्देछन फा चोझा सिर पर छादे भारतीय महाराष्ट्र मरने या कुछ 
कर जाने का अद॒म्य निमग्चय करके उठता ओर खड़ा होता दिखाई पढ़ा ।? 
यह निर्णय निर्णय मात्र नहीं था, प्रत्युत भारत के अतीत वर्तेमान भौर 
भविष्य का खजीव इतिहास्र मू्ते दो रहा था। सन्‌ १८५७ से लेकर 
आजतक भारत जिन भ्रवृत्तियों और परपराओ के सस्झार से सिंचित 
हुआ था, राष्ट्र ने जितना वकछ संचित किया था, उन सवका विकास 
आज उक्त निर्णय में परिस्फुटित हुआ था । एक बार पुनः गांधी के मुख 





१ चबई के अिल भारतीय काग्रेत कमेटी के अधिवेशन का वर्णन लेखक की 
“बन्दी को चेतना' म॑ देखिये । 
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से भारतीय विप्नव के अंगारे झरते दिखाई दिये। महासागर के तट से 
लेझर नगाधिराज फे चरण तक एक वार पुन. गांधी के विद्युत्‌ स्पश 
और भावेग से भारत भूमि झक्ृत हो उठी । अखिल भारतीय काग्रेप 
कमेटी के विशद्‌ मच पर आसीन हृढ़ता ओर निर्भयता, विराग और 
अतुराग, भ्रदुल मंज्रियों की मजजुछढता ओर वज्ञ-सी कठोरता की 
साज्षात्‌ प्रतिमा वास्तव में भारतीय राष्ट्र का धधकता ब्वालामुखी था 
जो आगत महद्दयाविस्फोट की सूचना दे रद्दा था । चाछोस करोड़ नर- 
नारियों की उत्सुक दृष्टि उसी पर केन्द्रित थी, विपुव की उम्र धारा उसी 
फी अपेक्षा कर रह्दी थी, भारत का इतिदह्दास उस्ची के घंकेत की राह 
देख रद्दा था। अखिल भारतीय काप्रंख कमेटो ने निर्णय किया, भारत 
के उपस्थित जन-प्रतिनिधियों ने प्रचड करतढ-ध्चनि ओर उच्च जयघोप 
से उक्त निर्णय पर स्वीकृति की मुहर लगायी और देश ने आादर तथा 
विश्वास के साथ कषपने जीवन का सारथ्य आज उद्ची भाँति गाधीके 
हाथो में सोंपा जैसे पार्थ ने कुरुक्षेत्र में अपनी बागडोर जनादेन के चरणों 
में अपित कर दी थी । 

पर युद्ध का सकल्प करते हुए भी भारत अपने उच्च घरातछ से 
विचछित नहीं हुआ । भाज्ञ वह क्षुव्ध था, पीड़ित और दलित 
था फिर किसी की पशुता, रवार्थपरता भोर दुर्नीति उसे ढस्ती प्रकार 
अपने उज्ज्वल पथ भोर आदशे से विमुश्व नहीं कर सकती थी जिस 
प्रकार किसी की शक्ति, किसी का भय, कोई सकट और किसी की 
टढ़ी भ्रकुटियाँ'ठउसे विरत नहीं कर सकती थीं | जगत्‌ की उन प्रगति- 
शीछ शक्तियों से उसे शिकायत करने का आधार था जो भाज बढे- 
बढ़े आदर्शोां की घोषणा करते हुए भी भारत में होनेवाले अनर्थ को 
चुपचाप देख रही थीं और फिर यह भाश्ञा कर रही थीं कि भारत 
उनके द्वित के लिए अपनी वि चढ़ा देगा । मानवता के नाम पर, 
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नीति ओर न्याय के नाम पर, जगत की स्वतंत्रता के नाम पर, मित्र 
पक्ष की विजय के नाम पर ओर भारत के चालीस करोढ़ नर-ना रियों 
के नाम पर भारत ने उनसे बार-बार अपीछ की थी । उसे अधिकार 
था कि वह उनसे आदश ओर सिद्धान्त के छिए नहीं तो कम से कम 
अपनी विजय के लिए, रूस और चीन की जनता की रक्षा के लिए, 
यूरोप और एशिया की उन जातियों के लिए जो आक्रमण कारी के 
पदाधात से धराणायी होकर विलढ्ख रही थीं, कुछ आशा करता ) पर 
उसको सारी आशा, सारी अपील, सारा रुूदून और समस्त खद्भाव- 
प्रदशेन व्यथ गया था । भारत को आज अधिकार था कि प्रतिशोध की 
भ्रावना से, फेवलछ अपने स्वार्थ को सासने रखकर अपनी नीति निर्धा- 
रित करता । जब पघरभी रवाथ्थ में, संकीणंता में भौर एकमात्र अपने 
हित की कामना में अन्धे हो रहे थे तो क्‍या भारत को वह अधिकार 
नहीं था कि वह भी वेसा ही करता ? पर भारत पराधीन भोर दलित 
होते हुए भी इतना गिया हुआ नहीं था। उसको उस भात्मा का हनन 
अभी नहीं हुआ था जो जीवन को दूसरे ही आलोक में देखने का 
अभ्यरत थी । आज भी उसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथो में था 
जिसे विदव का कोई प्रो भन,,कोई आकर्षण ओर कोई परिस्थिति नीति- 
पथ से विचछित नहीं कर सकती | फछत: भारत अपने उज्ज्वछ नेतिक 
स्‍तर से उस समय भी नहीं हटा, जब परिस्थितियों के भार और वरस्तु- 
स्थिति के प्रकाश में उसका वेसा करता भी घहज सांसारिक ओर व्या- 
वहारिक दृष्टि से अनुचित नहीं कह्दा जा सकता था। आप बबई के निणय 
पर इृष्टिपात करें भौर देखें कि इस देश ने क्या “अय्येव चा मरणमरतु 
युगान्तरे वा, न्याय्यात्पथ. प्रविचडन्ति पद न घीरा? के उत्कट आदशो 
की रक्षा नहीं की । वह प्रश्ताव, जिस पर ब्रिटिश सरकार प्रवाविष्ट 
न्‍न्मत्त की भाँति व्यवद्दार करने लगी, भारत की उन उच्चतम 


१) 


रेद्र मारत को बापू की देख 


भावनाभों की अभिव्यक्ति है जिससे अधकाराच्छन्न भाधघुनिक घरती 
पूत हुईं है। 

प्रतताव कहता है कि कमेटी वड़ी पीड़ा के साथ रूख ओर 
चीन की युद्धरेिथति की निराशाजनक स्थिति को देख रही है और 
चीन तथा रूस की जनता के प्रति जो असाधारण वोरता के साथ 
अपने देश की स्वतत्रता की रक्षा में सलठम हे आदर प्रकट करती 
है | जगत्‌ की स्वतत्रतता के प्रति बढ़ते हुए खतरे को देखकर आज 
उन लोगों को अपनी नीति और उपाय की समीक्षा करनी चाहिये 
जो स्वतन्नता ओर लोकतत्र के लिए जीवन की वि चढ़ा रहे हैं। 
मित्र पक्ष ने आज अपनी नीति रचततन्नता की सित्ति पर नहीं, वर 
परतंत्र ओर अधीन जातियो को दबाये रखने तथा साम्नाब्यचादी 
परपरा को स्थायित्व प्रदान करने के आधार पर भाश्रित कर रखा है. । 
भारत आधुनिक साम्राज्यवाद का वीभत्स प्रमाण उपस्थित कर रहा 
भौर आज सिन्रपक्ष की नीयत की कसौटी हो गया है। ब्रिटेन और 
मित्रपक्ष की परीक्षा भारतीय समस्या के दी द्वारा हो रही द्दे और 
एशिया तथा आफ्रिका की जातियाँ उसी के द्वारा उनके सबंध में 
निर्णय प्रदान फरेगी?। प्रस्ताव भें भागे भारतीय राष्ट्र के हृदय की 
पीडा को व्यक्त करते हुए कद्दा गया द्वै कि “काग्रेस कायसमित्ति ने 
ब्रिटेन तथा अन्‍य मिन्न-पक्तीय राष्ट्रो से बार बार द्वाव्कि विनती की 
है, अनुनय विनय किया दे पर अब तक उसका कोई परिणारू 
नहीं निकला | इसके विपरीत विभिन्न देशों में भारतीय समस्याके सबन्ध 
में जो आलोचनाएँ की जाती रही हैं तथा जो मत व्यक्त किया जाता 
रहा दे वह केवछ विश्व वी भावश्यक्ता और भारतीय परिस्थिति से 
खेदजनक अज्ञान फा सूचक है प्रत्युत उस मनोदृत्ति को भी प्रकट 
करती है जो दूसरों पर प्रभुता बनाये रखने तथा जातियव श्रेष्टदः 
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की भावनाओं से ओतप्रोत होती है। एक ऐसा महाराष्ट्र जिममें 
स्वभिमान वाकी है ओर जो अपनी शक्ति तथा अपने पक्ष की न्याया- 
चुकूछता से परिचि है कभी इस्न प्रकार की मनोवृत्ति को सहन नहीं 
कर सकता । कांग्रेस जगत्‌ की समस्त जातियो की रचतंत्रता का परि- 
पोषक है और चाहती है कि मानव समाज हर प्रकार की भाक्रमण- 
शीलछता से मुक्त हो । भारत जगत्‌ की समस्त स्वतत्र जातियों के एक 
पिश्वसघ का इच्छुक है ओर घाहता है कि समसान-पदस्थ होकर * 
लय व्यवस्था की रचना में अपना अपना भाग पूरा कर सके 7 

“आज अंतिम बार काग्रेस पुनः विश्व की स्वतत्रता की इच्छा 
लेकर ब्रिटेन तथा समस्त मित्र राष्ट्री से विनती करती हे । वह अनुभव 
करती है कि अब वह समय आ गया है जब राष्ट्र को अपनी तथा 
'सानव समाज कि स्वतत्रता के द्वित में उस सरकार के विरुद्ध अपनी 
इच्छा की पूर्ति कराने के प्रयास से रोका नहीं जा सकता जो निरंकुशता 
ओर उद्दंडतापूवेक भारत के पथ का भवरोधन कर रही है। फछतः 
समिति स्चतत्नता की प्राप्ती के अपने अपरिद्वाथ अधिकार की स्थापना 
के लिए देश को अहिसा के आधार पर महान जनसघषे को आरभ 
करने का अधिकार देती है जिसमें भारत गत बीख वर्षों में शानिव- 
मय आन्दोलनो से प्राप्त अपने समस्त बल का उपयोग कर सके। ऐसे 
संघ का नेतृत्व गांधी जी ही कर सकते हैं अत: सर्व भारतीय कार्थेस 
कमेटी उनसे प्राथना करती दे कि वे सूत्र ग्रहण करें ओर देश का, 
पथ प्रद्शेन न करें ” जगत्‌ देखे ओर वे देखें जिन्हें अपनी प्रगति- 
शीछता पर गये हो कि भारत की इस ऐतिहासिक घोपणा में कहीं 
श्रतिशोध की गंध नहीं है। प्रतिदह्सा की भावना नहीं, संकीर्ण स्वार्थ 
परता का लेश नहीं, सोदा पटाने की मनोद्वत्ति नहीं। भारव*की भोगो- 
(लेक सीमा से ऊँचे उठ कर भारतीय राष्ट्र मानवता के उच्चत्तर से 
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अपना उद्घोषप करता हे और इतना ऊँचा उठता दे मिवना जगत्‌ की 
कोई जाति, कोई राष्ट्र, चाहे वह छोकतत्रात्मक द्वो अथवा समाजवादी, 
नहीं उठता । जगत्‌ केराष्ट्रो में यदि हृदय होता, मानवता द्ोती, 
भावना और भावुकता द्ोती तो वे भारत की इस घोषणा का श्रभि- 
नन्‍्दन करते । वे अनुभव करते कि भारत के समान आदर्भवादी राष्ट्र 
जिसने सदा व्यक्तित्व की सत्ता की साथकता विराद्‌ के लय में देखी 
है, आज की दुनिया में जहाँ सर्वेत्र दिसा और पश्ुता, प्रभुता और 
कामना, भोग ओर स्वार्थ का डक्का पिट रहा है, नीति और सत्य, 
अह्दिसा और उत्सग, मानवता तथा नेतिकता की पताका फद्दरायी हे। 
वह बवेरता के अधकार से अछूता, द्वीन वृत्तियो के प्रभाव से वचित, 
आज उस मानवी श्रवुत्ति और श्रतिभा का प्रवोधन कर रहा है, 
जिसके प्रकाश के बिना मानव ससाज पथभश्रष्ट होफर विनष्ट हो 
जायगा। वे देखते कि विमर्दित मेदिनी की वेदना पूर्ण कराह आज़ उस 
गाघी के रूप में सजीच हुई दे | पर किसके हृदय में आज कोमछ रामिनी 
की लहरी वाकी बची थी। जहा मिले वहीं मानव-रक्त का पान करने 
के लिए उत्सुक आज का मनुष्य भारत पर टूट पढ़ा। उसे लज्ना न 
थी, नीति-भनीत्ति, उचित्-अनुष्तित की चिता न थी। हिवाहित का 
न्ान भी उसे विस्मृत हो चुका था | 
फलत, का्रेंस द्वारा भारत के संकल्प और उसकी आकाक्षा की 
अभिव्यक्ति होनी थी कि पशुता को मद्रा पीकर प्रमत्त हुई प्रिटिश 
खत्ता उन्मत्त हो उठी | फिर तो ९५ अगस्त से भारत में जो डीडा आरभ 
हुई उसका विरदृत वर्णन उपस्थित करने का समय अभी नहीं आया है । 
८ अगस्त बीतते बीतते त्रिटिश सरकार ने भारत पर आक्रमण आरम 
किया। वह आघात आधात नहीं था, पुजीभूतव शक्ति-सत्ता का 
विक्षिप्त और प्रत्यकर नतेंन था। सारे देश में ब्वाठा भभक उटी | 
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दमन की आग के अगारे बरसे, छोहे को सगीने नर देह में धुर्सी, 
निह्वत्थो का शरीर फाड़कर खून पी छिया गया। भारत के साथ वह 
किया गया जो हिटलर की कर सेना परास्त देश की अभागी जनता 
के साथ करती रही दोगी। भारत की आत्मा, इस देश की विभूति, 
गांधी, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों तथा सहस्रो कांग्रेसवादियो सद्दित 
कार के कठोर छोह-गढ़ो में बन्द कर दिये गये | फिर क्या क्‍या हुआ, 
इसका इतिहास लिखेगा भावी इतिहासकार | वहू चित्रण करेगा इस 
युग का, भारत के उस्र पवित्र रक्त से जिसके द्वारा इस देश की भूमि 
छाछ कर दी गयी । पर पिशाचिनी दमनात्मक-विभीषिका को उन्मरुक्त 
करनेवालो ने कदाचित्‌ स्वप्न में भी यह न स्रोचा दोगा कि उनकी 
समस्त ऋरता ओर उद्दडता भो भारत के मह्या-विक्षोम का कुंठन करने 
सं उमथे नहोगी। उछ्ने आक्रमण किया था यद्द खोच कर कि 
सिख जौर असहाय तथा जगत द्वारा उपेक्षित भारतीय राष्ट्र क्षण- 
मात्र में घूछ में मिछा दिया जायगा। उसने सोचा था कि भयावतरे 
वज्र की भाँति सहसा राष्ट्र के मस्तक पर टूट कर वह उसे स्तव्घ, 
निश्वेट्ट तथा चरण चुंबी वना देगा। उसले कदाचित्‌ सोचा था 
कि गांधीजी और कांग्रेत कार्यसमिति का अपहरण भारतीय 
संकल्प ओर उत्थान का अवरोधन वत्काछ कर देगा। उसे ज्ञात्त नहीं 
कि जब राष्ट्र उठते है तो उ्त आंतरिक स्फूर्ति के लिए उठते हैं. जिसे 
लगत्‌ की कोई भोतिक शक्ति दबाने में समर्थ नहीं होती। यह 
भारत का गर्भेसथ विश्लोभ था, जिससे उस भ्रीपण भूकंप का 
प्रसाद होना ही था जो एक बार दिगदियत सहित सारे देश 
की विकपित कर देता । वह विकपन था वतंमान की प्रचंड 
अट्टालिका को अपनी समरत व्यवस्था भोर योजना-सहित उखाड़ 
पकने के छिए। अधिकारियों ने यह समझा था कि जो होने जा 
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रहा दे, वह केवछ किसी राजनीतिक दछ का आयोजन अथवा 
पड़यत्र है | वे नहीं जानते कि उनकी यह अन्त घारणा परिस्थितियों 
के प्रति उनके प्रकाड अज्ञान की सूचक है। भारत में जो हुआ वह 
न पड़यत्र का परिणाम था, न उसका कोई आयोजन था और न उसकी 
कोई तेयारी थी | वह किसी राजनीतिक दर द्वारा सचाछित भांदोछन 
या क्रान्ति भी नहीं थी । वह था फेवछल ओर विशुद्ध मद्दाजन-क्षोभ 
जो शत्ताब्दियों की त्रिटिश छुनीदि, राष्ट्रीय अपमान और निर्देछन के 
द्वारा प्रसूत हो गया था । राष्ट्र की कुचली हुई आकाक्षा ओर डुकरायी 
गयी वेदना भआाज़ विष्ुत्र की भयावनी आग बनकर उद्धृत हुई थी। 
ऐसे सर्वेव्यापी उथल पुथल की योजना या आयोजन न हुआ करता 
है भर न होना सभव है । वह तो उमड़ पढ़ता है किसी निश्चित 
ऊिन्तु भन्नात मानसिक विंदु से ओर प्रवाह वन चलता हे इतिहास 
का । वह आ जाता है चहुधा पूर्व-सूचना के त्रिना ओर ऐसे' समय, 
जब ठस्रकी आज्ञा भो नहीं की जा सकती | भला तूफान का निश्चित 
मुह॒तें कब ज्ञात द्वो पाता हे ? 

बंबई में एकन्न उन प्रतिनिधियों ने भी जो उपयुक्त प्रस्ताव के जनक 
थे कब यह सोचा था कि बारद्द घटे भी बीतने न पा्वेगे और भारत 
अवनी अबर सहित विस्तव की ज्वाला में जलता दिखाई देने लगेगा। 
फ्रास की राज्य क्रान्ति का भायोजन करन में कौन दल सफल हुआ 
था ? सन्‌ १९९७ में रूस में हुई माचे की क्रान्ति का आयोजन कच 
किसने किया था जब सहसा जार का सिंद्ा सन शताब्दियों की स्ट्ृति लिये 
दिये धूछ में मिल गया ? आन भारतीय विपुव का भी कोई आयोजन 
नहीं था। युग में उसकी छहर थी, वातावरण में गंव था, परिस्थिति 
में रपदन था, इसे फोई अस्वीकार नहीं कर सकता | ऐसा न द्ोता तो 
गांधी के झुस से विद्रोह की धारा न बहती, उघकी लेखनों आय फी 
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चिनगारियाँ न उगछती । त्रिटिश अधिकारियों में बुद्धि ओर दूरदर्शिता 
होती तो युग की पुकार के अनुंसार अपने को ढाछ कर इतिहास को 
दूसरी गति प्रदान करते । पर इसके अभाव में उनकी समझ में यही 
आया कि राष्ट्र के स्वाभिमान को, उसकी आकाक्षा को, परिस्थिति की 
मांग को तलवार के द्वारा छिन्न-भिन्न कर दिया जाय। उसकी दृष्टि में 
गाघो और कांग्रेस ही अपराधी दिखाई दिये और उन्हें राष्ट्र के जीवन 
से अल्लग करके आगत धारा को सोख जाने की उन्होने आशा की । यही 
भूछ थी जिसमें विस्फोटमुखी परिस्थिति में आग छगा दी १ उन्होने यह 
नहीं समझा कि प्रतिरोध के लिए कृत-सकल्प राष्ट्र गांधीजी या नेताओं 
के अभाव में चित नहीं लेट जा सकता | उसके लिए तो यह चुनोती थी 
जिसे वह यदि स्वीकार न करता तो सदा के लिए अपना स्वाभिमान, 
अपना भविष्य और अपनी जात्मा खो बेठता। फछतः प्रचड दमन 
ओर भकल्पित बल-प्रयोग तथा जगत्‌ की प्रवछ बलशीछा ब्रिटिश 
शक्ति का सामना, प्रतिवाद भर प्रत्युत्तर भारत ने उपस्थित कर दिया । 
रस भारत ने जो अशस्र था, जो आज अपने नेताओं की सहायता 
ओर निर्देश से वंचित था, जिसकी छाती पर युद्ध-स्थिति के कारण 
नख शिख से सुसज्जित विकराछ सैनिक शक्ति जमी बेठी हुईं थी। 
जगत्‌ के इतिद्दास में कहीं आप ऐसे युद्ध की मिसाछ खोज तो निका- 
लिये ! एक ओर शासन-शक्ति हो, उसकी अपार सेना हो, उसके 
अकल्पित अश्त-शशम्न हो, निरकुशता, निष्ठुरता और उदहंडवा उसकी 
नीति दो और दूसरी ओर दवाया हुआ, सताया हुआ, निहृत्था ओर 
शताव्दियों से पराभूत तथा पराधीन राष्ट्र हो । दोनों की तुछना वहाँ 
हो सकती है ? भारत की अधीम शक्ति और विपम वथा भ्रतिकरूछ 
परिस्थिति की कल्पना कीजिये भोर देखिये उसके उस प्रचड प्रतिरोध 
को, उसके €त्सगग और त्याग को, उसके चलिदान भर आत्मवछ को 
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जिसका प्रद्शेत उसने किया । आज़ प्रत्येक भारतोय अपने राष्ट्र पर 
गवे करने का अधिकारी है । देश का बच्चा-वच्चा और आनेवाली सदति 
तत्कालीन भारतीय इतिहास पर गये करेगी । 

ब्रिटिश अधिकारियों ने यह नहीं समम्का था कि गाधा को देश का 
नेतृत्व करने से रोकने के लिए बंदी वनाया जा सकता है पर उ् भावना, 
उस आदर्ण ओर उच्च रफृर्ति तथा उस उल्रेरगा को कौन वढ़ी चना 
सकता है जिससे गाधी गत पीस वर्षा से भारतीय राष्ट्र को अलु 
प्राणित करता रहा हे । उसने भारत फो अपना क्षेत्र चनाकर वर्षा से 
एक मद्दान्‌ प्रयोग किया था । प्रवछृतम शजस्न गक्ति मोर निरंकुश 
अत्याचार के सामने शत्र न रहते हुए भी सिर धठाने ओर उसके छोह्टे 
को हृदय पर ग्रहण करके प्रचंड प्रतिरोध करने का एक पथ उपस्थित 
कर दिया था | अद्दिखा ओर तप के द्वारा जगत्‌ को समस्त हिंसात्मिका 
प्रवृत्ति शोर नीति का प्रतिकार ओर प्रतिवाद करने की शझिश्षा भारत 
वर्षों पहले महण कर चुका था तथा उस पथ पर अग्रघतर दो कर उसको 
शक्ति और सार्थकता की अनुभूति भी उसने कर छी थी । ऐसी स्थिति में 
गाधी रहता यान रहता, राष्ट्र उसके मार्ग पर चढने में कैप्ते रोका 
जा सकता था ? फलछूत' भारत विप्छव की हँफक़ार लिये सवेग बढ़ा 
निररत्र अहिसा के पथ द्वारा बढ़ा ओर ब्रिटिश शक्ति के प्रचढ भाधात 
ओर उन्मत्त नतेन के होते हुए वढ़ा । भारतीय राष्ट्र के विश्षोभ की 
तीत्र धारा से मिट्श सत्ता एक वार समूछ उखड़ती नजर आदी । 
ब्रिटिश अधिकारियों का हृदय जानता होगा कि इस उथरू-बपुथरू में 
कितना चल था | आज बह अनुभव कर रही द्वो या न कर रष्दी हो, पर 
भविष्य साक्षी होगा इस वात का, तथा इतिद्ाख सिद्ध फर देगा इस 
बात को कि भारत की पराघधीनता झोर इसके प्रतीक तिटिश आसन फे 
पेर भारत से उखढ चुके ६ । जानता हूँ कि चायतः प्रिटिश सरकार 

२७ 
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भारत के वक्षस्थठ पर ओर अधिक भ्रकढ़ कर बेठी दिखाई दे रही 
है।यह भी सच है कि उसकी निरकुशता और उहंडता आज अपनी 
सीसा नहीं रखती | वह जगत्‌ ओर भारत को यद्द दिखाना चाहती दै 
कि उसने इस देश का मस्तक भलीभोॉति कुचल दिया है । पर ब्रिटेन 
अपनी भ्रान्त घाराणाओं में आज तक अनेक भूछ कर चुका है और यह 
घारणा उसकी भूल की परंपरा का सुमेरु बिन्दु है । उखड़ी हुई सत्ता में 
संगीनों की नोक की चॉड़ छग़ाकर यदि कोई यह समझे कि वह 
अपने को स्थायित्व प्रदान कर चुकी हे तो इसे उप्तका आत्मवंचन दी 
सानिये। यह स्थिति ही अवास्तविक, अप्राकृतिक, ऐतिहासिक सत्य के 
विरुद्ध तथा मरणासन्नत्व की द्योतिका दे। फछतः भारत की परा- 
घधीनता के अवशिष्ट चिन्हो का छोप निकट भविष्य में अनिवाय है, यह 
असदिग्धि है। अपनी भूल न देखकर ब्रिटिश अधिकारी प्रतिहिसा में 
जल्ते हुए जो चाहें कह लें ओर कर ले। आज कह्दा जावा है कि 
भारत भें जो हुआ उसके लिए दायी कांग्रेस तथा गांघीनी हैं। 
भला कोई तो पूछता त्रिटिश सरकार से कि सत्य पर परदा डालने तथा 
ज्वलंत वास्तविकता की उपेक्षा करने में छाभ किसका द्वे ? भारत में 
जो हुआ उसके लिए उत्तरदायी वह त्रिदेन है जिसने सहयोग के लिए 
उत्सुक और मित्रता के आकांक्षी भारत को अपनी संकीण स्वार्थान्धता 
तथा थदृरदर्शी और कल्पनाह्दीन नीति से विक्षुव्ध कर दिया। आज्ञ 
अपनी भूछन देख कर दूसरे पर दोष छादना भारत के हृदय में 
याँ ही केन्द्रित विध्लोभ में ओर वृद्धि कर देना है। अवश्य द्वी जो हुआ 
उसका उत्तरदायित्व एक दुसरे प्रकार से गांधीजी पर अवश्य द्दे । 
भारत की धात्मा का पुनर|ज्जीवन यदि न हुआ होता, यदि उसके प्राण 
में ओज न भर गया होता, यदि उसमें चरित्र-चछ का विकास न 
हुआ होता तो आज वह अपने रवाभिमान की रक्षा में संलम्त न हुआ 
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होता | उसमें यदि प्रतिरोध ओर सघष की शक्ति जागरित नहीं हुई 
होती, यदि आदशे पर मर मिटना उसने न सीखा होता, यदि अत्याचार 
के समुख मस्तक ठेकने को पाप समझने वाढी भावना उसमें न जगी 
होती, यदि भारत के गौरव, अपने कतेज्य और अधिकार का आडछोक 
उसे न मिछा द्ोता तो वह ब्रिटिश उहडता, अनीति ओर देश के 
अपमान के प्रति विद्रोद्द करने में समर्थ न हुआ होता । 

में मानता हूँ ओर गये के साथ मानता हूँ कि यह देन गाधीनी 
फी है जिघके लिए यह राष्ट्र उनका चिर ऋणी रहेगा। इस दृष्टि से वे 
उसके लिए उत्तरदायी हैं. और इदी दृष्टि से वे जगत्‌ के इतिद्दास में 
अमर हो गये | गाधीजी को अभिमान छू नहीं गया है पर अपनी 
तपरया और अपनी देन पर संतुष्ट होने का उन्हें स्बंथा अधिकार है। 
भारत के छिए यह प्रशसा ओर गौरव का विषय दे कि इतना 
उ्यापक ओर विराट संघ स्वरूपत. अहित्क दना रहा। ऐसा कहते हुए 
मैं उस यत्र-तत्र हुई जन-द्िसा को भूछता नहीं जिसका प्रदर्शन दुर्भाग्य 
से हो गया । में भी यह मानता हूँ कि जिस मात्रा में यह द्विसा दो गयी 
उसी मात्रा भें उसने उस्र कार्ये को क्षति पहूँचायी जिसे यह देश सिद्ध 
करना चाहता था। पर यह मानते हुए भी मैं यह मानता हूँ कि जो 
हिसा हुई है उसके लिए उत्तरदायी सरकार है, जिसमे देश में हिंसा 
को ही दावाप्रि चतुर्दिक भड़का दी थी। में यह भी सानवा हूँ कि 
सरकारी हिंसा के संमुख वह हिंसा खेद जनक होते हुए भी नगण्य ही 
है। गाधीजी का यह कहना सर्वथा सत्य है क्षि शासकों की हिंसा 
यदि वलवान्‌ सिंह की छिंसा रही है तो उसकी तुलना में भारतीय 
जनवगे का पथ से विपथ द्दोकर हिंसा कर वेठना चूहे की दिंसा के 
समान ही रहा है। भारत का यह भरहिसक सघप अभी समाप्त नहीं 
हुआ है। दुवेछ हृदयों में नेराइय ऊझा सर्जेन हो जाना भत्वाभाविक नहीं 
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है, पर तात्कालिक और क्षणिक उतार को देखकर सदा के किए 
पराजय और विफलता रवीकार कर लेने का कोई कारण दिखाई 
नहीं देता। में वो ब्रिटिश प्रश्ुता को अपने निर्बेल पेरों पर थर-थर 
कॉपते देख रहा हैं। वह भय विहठ है और जल्थधार में डुबते हुए 
किसी अभागे की भाँति अपने सहारे को द्वी धर दबोचे दे रही है । जिस 
प्रगतिशी छत्ता ओर आवशे-निछ्ठा के लिए प्रिटिश जाति प्रसिद्ध रही दे, जो 
उसकी शक्ति ओर सुयश् का कारण रहा है, जिसका अवरूब ग्रहण करके 
बह फूल्ती फढती रही हे ब्रिटेन की सरकार आज उसीकह्ली हत्या किये दे 
रही हैे। उसकी उस भयातुरता का प्रमाण ढूँढ़ने में अधिक प्रयास की 
आवश्यकता नहीं । भारत में आप ब्रिटिश शास्रव के स्वरूप को 
देख ले, तो त्रिटेन के अधःपतन का दृश्य सामने आ जायगा। 
भारत में छोकततन्न का गछा घोंटकर निरंकुश शासन-पद्धति का 
संचालन बीसवीं शत्ती के मध्य में करना ब्रिदेन की भयाकुछता का 
दी प्रमाण है। न्याय ओर नीति, अपने ही कानून ओर विधान को 
सटियामेट करके असाधारण, अवेधानिक, कानूनों की दीवार खड़ी 
करके उसके सहारे अपने रक्षा करने का प्रयास उसकी भयाविष्ट 
मानसिक स्थिति का ही द्योतक है । सेना और शझस्ञ, पुलिस भोर 


घारा के आधार पर भारत में वने रहने की उसकी चेष्टा उसकी 
निबंटता और आशंकित हृदयता का ही परिचायक है । कितनी 
भयग्ररत भौर त्रस्‍्त है। वह, इसे देखना हो तो उसकी उस्र प्रचार- 
योजना को देखिये जिस पर करोढ़ों रुपये आज व्यय किये जा रहे 
हैं। अमेरिका और चुकिग में स्थापित ब्रिटिश सूचना-विभाग, 
सर गिरिजाशंकर वाजपेयी भोर वाशिंगटन की उनकी विशाल 
अद्टाल्का, त्रिटिश त्राउकारिटिंग कारपोरेशन और भारत सरकार का 
सूचना-विभाग, शार्मी-मेशन और छाखों पुस्तिकाओं का वितरण 
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देशी विदेशी सैनिकों में होनेवाला अद्दनिश प्रचार क्या ब्रिटेन की 
भीरुता, निबेठता और भयातेता का ही सूचक नहीं है। वह प्रति- 
क्षण अनुभव कर रहा दे कि भारत की धरती उसके पेरों के नीचे से 
खिसक रही है । आज भारत में वह अपने जीवन की अतिम सॉँस 
ले रद्दा है ओर ऐसे समय यदि त्रिदोषाच्छन्त रोगी की भाँति वात- 
ग्रस्त होकर वह नख दतो का प्रयोग करने छगा हो ओर थोढ़ी देर के 
लिए अपनी विक्षिप्त लीला स्रे विजयी दिखाई दे रद्द दो तो उसे फोन 
विजय कहेगा ? 


( १७ ) 
गांधीजी की अतुलनीय देन 

दूसरी ओर आप भारत पर दृष्टिपात करें | अपने छच्ष्य की प्राप्ति 
के लिए उघका सकलप दृढ़तर, सफलता में विश्वास बलवत्तर तथा 
अपनी शक्ति का ज्ञान अधिकतर हे। अपने भविष्य में उम्तकी आस्था 
उत्तरोत्तर घटती चली जा रही हे, अपना निर्माण स्वय करने की चेष्टा 
तीत्र होती जा रही है और अपने आदश में श्रद्धा प्रगाह होती जा रही 
है। ये सकेत हैं इस वात के कि भारत के नेतिक वछ ओर चरितन्रशक्ति का 
वधेन द्दोता जा रहा है । क्षणिक विफलता यदि मनुष्य की इच्छा और 
सक्रियता को उप्रता और वल प्रदान करती दे तो बह न फेवछ भावी 
सफलछता की सूचिफा होती है प्रत्युत जीवन के छिए वरदान बन जातो 
है। यह सच है कि भारतीय राष्ट्र अपने लध््य-विन्दु पर नहीं पहुँचा 
है, पर उससे भी वढ़ा सच यह है कि उसे अपने ध्येय फा रपष्ट दर्शन 
हो रहा दे क्योंकि ध्येय तक पहुँचने के अपने पथ की लबवी मन्िल तय 
करके भाज चह उसके अति सन्निकट पहुँच गया है। परिम्थिति का 
वहान उसके अनुकूल है, वर्तमान प्रियमाण दे, लक्ष्य निकट है, पथ 
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स्पष्ट है, भागे बढ़ने की भाकांक्षा और निश्चय तीत्र है, फिर जगत्‌ 
को कोई शक्ति, कोई बाधा ओर विघ्न उसकी यात्रा को रोकने में समर्थ 
नहीं हो सकती | इतने पर भो जो यह समझते हैं कि भारत विफल 
हुआ है भोर गांधी का नेदत्व असफछ हुआ है, थे यातो प्रक्नत्या 
नेराश्य-पूजक हैं अथवा हृठ-धर्मी हैँ। गत बीस वर्षों में भारत ने वद्द 
लबी थात्रा समाप्त को है ल्विसे पूरा करने से शताब्दियाँ अपेक्षित द्वोतीं । 
जीवन का कोई क्षेत्र नहों हे जिसमें अकल्पित उत्थान और गतिशीछता 
न हुई हो। इतिहास की ओर देखिये तो आप यह पावेगे कि वाघ्तव 


में राष्ट्रीय-जीवन की धारा ही बदछ गयी है। भाज भाप यह देखेगे कि 
भारत में जीवन का मूल्य अंकन करनेवाले मान-दुड बदल गये हैं, 
धारणाएँ बदछ गयी हैं. कल्पना बदल गयी है, दृष्टि बदल गयी है । राष्ट्र 
को नया प्रकाश-सा मिछ गया है जिसके आलोक में उसने नयी रचना 
आरंभ की है। उसके आचार-विचार पर, रहन-सद्दन पर, व्यक्तिगत ओर 
सामाजिक जीवन पर, सामाजिक खंघटन ओर व्यवस्था पर सप्तान रूप 
से उसका प्रभाव पड़ा है। उसकी राजनीति और अर्थनीति, उसके 
साहित्य ओर उसकी कछा, उसके आदर्श और व्यवहार खब पर आप 
नयी झलक देखेगे । उप्तमें पश्चिम का अंध और अपमान-जनक भनु- 
करण नहीं रहा तो भतीत की जड़ पूजा भोर विधघातक अनुगमन भी 
नहीं रहा। इस्र प्रकार भारत के चविस्मृत व्यक्तित्व का नवोदय भारंभ 


हुआ और राष्ट्र ने उसकी अनुभूति की । उस्रे अपने द्वीन और पतित 
वर्तेमान पर छज्जा आयी, जो दुबेलताएं और त्ुटियाँ पतन के कारण थे 
उन पर ग्छानि हुई। उसने अपने क्षत-विक्षत सामाजिक कलेवर को 
देखा तो आर्थिक शोषण भौर राज्ननी तिक पराधीनता भी देखी । जात- 
पॉत छतछात सम्बन्धी निर्जीव अंघ-विश्वास देखा, देश के करोड़ों नर- 
नारियों को भूखा और नंगा देखा, मह्दिछा-समाज का निर्देडन देखा, 
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अपनी निरक्षरता और अपना भज्नान देखा। उसने देखा कि अतीत 
विस्मृत हो रहा है, वर्तमान उपेक्षित है और भविष्य की कोई कल्पना 
ही नहीं दे । देश में एक भोर यदि पश्चिम के प्रभ्रुओं का अनुकरण है 
तो दूसरी ओर रूढ़ियों की छकीर पीटी जा रहो है। 

इन अनुभूतियो ने देश में चरित्र का, मनोवछ का और नेतिक 
अध्युत्थान का सर्जन किया है। आज अवांछनीय से, छज्जाजनक 
से विनिपाव के कारणों और बंधनों से, गद्दरा संघर्ष चल रहा है 
ओर नवोदित चेतना के प्रकाश में भविष्य की रचना का काये जारी 
है, ऐसे भविष्य की जिसमें व्यक्तिगत भौर सामाजिक जीवन का एक 
एक अंग, एक एक कोण भोर एक एक दिशा विकसित हो। व्यक्ति 
का शरीर स्वस्थ हो तो बुद्धि परिष्कृत हो भऔौर आत्मा भी उज्वछ 
हो। भोतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी दृष्टि से भारतीय 
मानव समुतन्नवत तथा सुसपन्न हो। सामाजिक जीवन में साम्य हो, 
सहानुभूति हो, सहयोग हो । कोई वगे, कोई समूह किसी का हित 
दुलित और उपेक्षित न हो। न वर्ग पर वर्ग की प्रभुता हो, न दोहन 
हो ओर पारस्परिक हित ऐसे हो जो सतत टक्कर खाते रहें। व्यक्ति 
झौर समष्टि का, वर्ग और वर्णे का सामजझ्जस्य इसी प्रकार स्थापित हो 
कि एक दूसरे के सहायक और पोपक द्वों। ऐसे सामखत्य के गर्भ 
से उस समाज की उत्पत्ति जौर रचना दो जो सदयोगमूलक हो, 
शोपण ओर निदेलन से मुक्त हो। इस सर्वोद्य” की महती कल्पना 
के प्रकाश में भारत अपने भविष्य को देस रहा है और उसका निर्माण 
कर रहा हे । यहो कारण है कि उसके जीवन के अंग-प्रत्यग में गति 
ओर सक्रियता विराजमान है । आज उसके जीवन का आाठ्णशे न एक 
सान्न भोग है ओर न जीवन की सफछता की तुला धन ओर सपत्ति। 
उससे भोग और सुख, धन भोर ऐच्वय को नयी व्यास्या और नये 
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अथ में देखना आरंभ किया है। वह सुख और भोग, भोग नहीं 
पाप है जो केवछ अह की तृप्ति का साधन है। वह धन ओर वह 
संपत्ति कलुष तथा लूट है जो दोहन भोर दृलन का कारण तथा 
कामनावाद की पू्ति का साधन बनती है। जीवन के मूल्य का निर्धा- 
रण इनसे करना मनुष्य को अ्रष्टकरना है। फछतः वह जीवन की 
महत्ता सेवा और संयम भें, सरलता ओर शुचिता में, उत्सगे भोर तप 
में देखने छगा है। वही भोग ओर वह्दी खुख, वही धन ओर वद्दी 
ऐश्वर्य विषेद् तथा साथक है जिसका आधार नीति और त्याग दो, 
जो साधन हो समाज के सांगोपाग और चतुर्दिकू विकामश्न का तथा 
जिसमें जन-समाज को भागी बनने के ढिये द्वार मुक्त हो । 

आज भारत में इस्री कारण व्यक्तिगत ओर स्रावजनिक जीवन का 
स्तर रचा हो गया है। धन और प्रभ्ुता नहीं, चरित्र ओर तप णाद्र- 
णोय हो गया है। भारत के सावेजनिक जीवन में स्थान उनका ऊँचा 
है भोर वे ही आदरणीय हैं जिनका जीवन आदर्शानुप्राणित, तप पूत 
ओर उज्ज्वल भावान्॒बध है। वारतव में भारत एक नये जीवन को, 
एक नयी सरसक्रत को जन्म दे रहा द्वे। यह सब कया भारत की महृतवी 
सफलता का ट्योतक नहीं हे ? प्रतिकूल परिर्थिति, विरोधी शासन- 
सत्ता स्वकाय तृप्त रिथर स्वाथी-चर्गो के रहते भारत गत दो दुझ्यको 
में जो कर सका हे वह उसके उष्ज्वल भविष्य ओर सफलता का ही 
सूचक है | उसने पराधीनता के पैर उखाड़ दिये हैं, आथिक शोपण की 
जड़ पर कुठार घात किया है, सामाजिक निर्वेछता भौर वर्ग भेद के 
विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। अन्ध बिश्वाखों, रुढ़ियो ओर कुरीतियों की 
दीवार ढद्दा दी है, जीवन में चरित्र ओर बढ भर दिया है घात्म- 
समीक्षा का भाव जागरित कर दिया है जोर अपना निर्माण आप करने 
का संकल्प जाप्रत्‌ दो गया है | देश में आज ऐसे छाखों नर-नारी हें 
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जिनमें भारत के भविष्य की रचना का उन्माद छाया हुआ है। वे 
सस्त हैं जीवनाहुति में ओर आदश-पूजा में ओर याद रखिये कि 
यह सब देन हे गांधीजी की । उक्त सारी प्रक्रिया और गतिशीछता, 
स्फृति और प्रेरणा, कवपना भर भावानुभतिका स्रोत वे द्वी हैं । 
गाधीज्ञी वर्तेमान के विनाश और भविष्य की रचना, दोनों फे एक 
साथ ही विधाता ओर संचालक हैं। इस महत्‌ लक्ष्य की पूर्ति के लिए 
थे एक प्रयोग पद्धति छेकर उद्भूस हुए जिसके पीछे एक निम्चित दृष्टि- 
फोण ओर विचार धारा भ्रवाहित है | वह प्रयोग चतुदिक्‌ और सर्वे 
व्यापी है जिसका परिणाम भारत की उपयुक्त सफछता में पूर्ण हुआ है । 
आज गांधी के व्यक्तित्व की, उसक्ठे दृष्टिकोण भोर प्रकाश को रश्मियॉँ 
भारत के राष्ट्रीय जीवन के समस्त अंगों पर पड़ रद्दी हैं । वह आधुनिक 
कांग्रेस का रचयिता है, देश की राजनीतिको जनोन्‍्मुखी बनानेवाला है 
राष्ट्र को राजनीतिक आदशें और पथ प्रदान करनेवाला है, उसे नेदृत्व, 
सस्‍था और पताका प्रदान करने वाढा है। पर गांधी की देन इतनी दी 
नहीं है.। वह भारत में नये जोवन फो, नयोी संस्क्ृति को अंकुरित करने 
वाला उसका जनक भी है। यही कारण है कि सामाजिक सुधार में 
आर्थिक योजना भें, शिक्षा की परिपाटी और विस्तार में, ग्रामोद्धार में, 
नारी समाज के उत्पान में, धर्म भोर नीति की कल्पना में, राष्ट्रभापा के 
प्रचार से, आाज के साहित्य और कछा में, व्यक्तिगत जीवन, रहन सहन 
वेश भूपा और आचार-विचार में, चिऊित्सा और भोजन में, आप सचेत्र 
उसकी छाया पावेंगे । जीवन के जिस किसी क्षेत्र की कल्पना आप करेंगे 
उस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहाँ गांधीजी का प्रति- 
घिब अवश्य देखेंगे । 
कोई तुछा नहीं है जिम पर आप गाधीज्ञी की अपरिसीम देन का 
तुलन कर सकें। वे अभूतपूव प्रकार से राष्ट्र में मिल गये हैं. भौर राष्ट्र 
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उनमें समाविष्ठ हो गया। उन्होंने जो किया है और दिया है उसका 
प्रभाव भारतीय जीवन पर कदाचित््‌ युग युगतक बना रहेगा | फिर जो 
कह बेठते हैं कि गांधीजी का नेठृत्व अस छछू हुआ है उन्तसे तके करना 
द्वी व्यर्थ है। भला कहाँ, कब और किस युग में किसी असफछ नेता 
ने लगातार पचीख वर्षों तक देश की विशाढू जनता के हृदय पर 
अक्षुण्ण राज किया है ? राजनीति का क्षेत्र तो मरुस्थ है. जिसमें 
किसी को सूखते देर ही नहीं छगती। इस्र क्षेत्र में जो असफल 
होता है; उसकी धज्जियों क्षण-मात्र में उड़ ज्ञाती है, फिर वह व्यक्ति 
चाहे कितना बढ़ा क्यो न द्वो। नेपोलियन को भोर देखिये, जिसके 
द्वाथों में न केचछ फ्रांघ का प्रत्युत प्राय, स्रमस्त यूरोप का नेद्त्व 
पहुँचा हुआ था। वाटर लू के वाद सेंट देलेना में चकक्षर काटते हुए 
नेपोलियन की प्रभाव की कल्पना कर छोजिये। फिर गांधी की 
असफछता यह केप्ती कि उप्तका प्रभाव देश के जीवन पर भ्रतिक्षण 
बढ़ता ही जा रहा है ? वह्द आज भी भारत का सबसे प्रभावशील 
सबसे बल्श्ठ व्यक्ति हे जिसकी उपेक्षा करते में त्रिटिश सरकार 
तो क्या जगत भी समथ नहीं हो रहा है । यद्द वेसी असफलता है 
इसका उत्तर वे ही खोजें जो यद्द समझते हैँ कि भाघी को असफल 
कह देना फेशन में दाखिछ है ओर विना इसके कदाचित्‌ कोई स्वततन्न 
चेता, श्रशतिशी और व्यक्तित्वाभिमानी नहीं माता जा सकता । में 
यह देख रहा हूँ कि इस देश में गांधीजी के रूप में नेता नहीं, अपनी 
आत्मा की उपछब्यि की है। उत्त भात्मा का ओज, उसका तेजञ्ञ 

भारत को निर्दिष्ट पथ से अपने महान्‌ छक््य की ओर डिये बढ़ा चढा 

जा रहा है। पर इतना द्वी अल्म न समश्िये | भआाज्ञ अपनी दृष्टि को 

भारत की सीमा से वाहर जरा सुदूर घरती भौर विशद विश्व-पद की 

भोर ले जाइये। देखिये कि आज भूमण्डछ के विशाल चित्र में भारव 
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का अपना स्थान अछित हो रहा है । आज विश्व की मद्दतोी समस्या 
में भारत प्रमुख पद रखता हे जिघकी ओर समस्त मानव समाज का 
ध्यान आक्ृष्ट हो चुका है। आज से दो दशक पूर्बे भारत अज्ञात था 
पर आाज्ञ उसके संवध में एकविशिष्ट विश्व-सत्त का निर्मोण हो चला 
है| विचार तो कीजिये कि यह महती देन हे किसकी ? पर इतना 
यह भी अछम नहीं हे। भारत में गांधी के अभिनव महा प्रयोग ने 
समस्त घरितन्री को बलात्‌ भारत की ओर देखने के लिये बाध्य कर 
दिया हे । घरती सप्रति ज्ञिस विपत्ति से आच्छन्न दे, जगत्‌ में जो 
भद्यावना सास्क्षतिक जोर बौद्धिक, अन्तरोष्रीय और राजनीतिक, 
सामाजिक और जार्थिक सकट उठ खट्टा हुआ हे, मानच समाज जिन 
जटिल ओर दुर्भेय्य समस्याभों के जाल में फेंस गया है उससे त्राण 
पाने के लिये सारा विश्व उत्कण्ठित है। संसार के इतिहास का प्रस्तुत 
क्षण शका ओर भय से, अनुशीरलूत और ज़िन्नासा से परिपूर्ण है। 
मनुष्य विचित्र विभीषिका के कुचक्र में फँस गया हे जिससे यदि मुक्ति 
नही पाता तो अपने समस्त जान, विज्ञान भोर विभूति, चैभव के सहित 
विनष्ट हो जायगा । मुक्ति का उपाय क्‍या है और किन तत्वों के अभाष 
में यह हुर्गंति हो रही हे तथा भविष्य की रेखा और उसका आधार 
कया हो इसकी खोज सारा जगत्‌ कर रद्दा है। आज गांधी के महद्दा 
प्रयोग में एक स्वर है, एक घारा है, जो नयी दृष्टि, नये भादभें 
ओर नये पथ की ओर संकेत कर रही है। विकरू चसुन्धरा 
का विचारक समाज इसकी अनुभूति करने के छिये बाध्य हुआ है। 
फलत भारत की ओर, गाधी के प्रयोग की ओर उत्सुकता भौर 
जिज्ञासा तथा विवेचना भरी दृष्टि से देखने लगा है। 

इसी कारण आज भारत का सहा प्रयोग और सी अधिक महधतत्व- 
पूर्ण हो गया है और इसी दृष्टि से भारत का स्थान भी विश्व के 
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चित्र में अत्यधिक उत्कृष्ट और उब्ज्बल दिखाई देने छगा हैे। आज 
भारत को भी नयी अनुभूति होने छगी है। अपनी स्वतंत्रता के प्रश 
पर तो उसे शंका ही कहाँ हो सकती है? उसकी महत्वाकांक्षा आज 
फेवल स्वतंत्रता तक ही परिमिद नहीं है. प्रत्युत उसे भावी विश्व के 
लिर्माण में अपने उत्तरदायित्व का आभास भी मिलने छगा दे। 
उसकी अतइचेतना अनुभव करने छगी है कि भारत के पास छुछ दे, 
जिसे देख कर वह मानवता की अन्यतम सेबा करने में समर्थ होंगा। 
भराज यह आकांक्षा, यह नवानुभूति, भारतीय जीवन की भेरणा बन 
रही है। हम अनुभव कर रहे हैं कि बापू मानवता की महती देन 
प्रदान कर रद्दा है और भारत आज श्सका निमित्त बना हुआ है। 
भारत को अपने बापू पर और अपने इस सौभाग्य पर गये दै.। 


